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॥ भ्री हरि: पातु ॥ 


६८ पस्तावना 22/2 


|. श्रीमर्ू॑ंगदगीता का भे। प्रथम खणढ छपचुंका है उसके झआागेका यह सप्तम | 
अध्यायसे द्वादश अध्याय पयन्तका द्वितीय खण्ड वा द्वितीय पटक है |इस 


| भगवानकी कृपा बड़ी वस्तु है: बेह“मूकोंके बाचाल फरदेती है भौर लूलों 
के पशाडपर चढ़ा देता है| यद्यपि भगवान्‌ सब साधारणके अन्लुभवर्में नहीं 
॥ आते हैं तो भी जे। भगवान के ऊपर विश्वास रखकर संसारके भोर परलेफ 
॥ के काम करते हैं उनकी कामना अवश्य पूरी हेतती है, यह सब शास्त्र और | 
॥ ग़ुरुके वनों पर विश्वास रखनेसे हेसकता है, परन्तु ऐसा विश्वाप्त भी ; 
॥ उत्के ही:होवा हे जिनके ऊपर भगवानकी कपा होतीं है, नहीं ते सपक 

| में न आनेसे पन्ुष्य ऋषियों क्री बात पर भी अविश्वाप्त केर बठता है,परन्तु 
॥ बुद्धिमान वही हे जे। यागप्रस्पामितरष्टि ऋषियों के व|क्यों पर शिश्वोंस रक्‍्खे 
॥ और जे समझें न आंबें उन सब्र ऋषिवाक्यों पर भी अविश्वास न करके 
| यह विचारे कि--ऋषिवाक्य ओर शाख़ताक्य सवेया सत्य हैं, में अपने ज्ञान 


| की अपूर्णताके करण उनके नहीं सप्रकपांता हूं,भव मेरे ज्ञानकी हृद्धि हे।गी 
| तब हीं समकस्क गा । 


। गीतापें ऐसी एक बात भी नहीं है जे। पये। नन की न हो,परस्तु इस अमृत 

का प्रार खाद मिलता ही फितनों को हे ! | शासत्रकी एक बातकी भी यदि 

॥ झपरोक्त अनुभव होताय तो मलुष्व तरमाप | आजफ़ल्ध के जगत की 
॥ भित्ती विश्वासके ही थम पर है विश्वासकी थम यदि अपरोक्त अनुभवका। 
| धर्म इोजाय तो किए कसर ही क्या रहे १, केवश मुखकी बकवादे पर्म 
सावना नहीं दस हती, यदि परमेंका अपपेक्ष अनुभव होभाय ते क्या फिर 
यह भीब झपना भोवन शरीरकी सजाबट और ऐश आराममें ही खेता रहे! 
ऐ ठया कि शुयसे थे पे चिल्लाताहुआ मलुष्योंक्ों पीड़ा देने पर उतारू 
तय: के दूसगोंको महात्माओंकी समान उपदेश देकर भी अपमे 









हव।य ही साजनेके लिये कभी अत्यस्त निदेयौपनेके काम करे ! | प्रभो | इस 
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क्‍ । दुरुश जीव हैं, हमारी रक्षा करिये, हे नाथ ! दमें शक्ति दौजिये, निससे 
4 कि+तहम आपको झआाज्ञाका पाक्षन करके, आपके उपदेश फे अनुसार चल्च- : 
कर अपरोदा अनुभव पहुँचसकी | कंहांतक कहूँ ? बातोंका,ते ओर छोर 
| है.ही नही, इसलिये आपको सेंफदों सहस्तों मणाम हैं, आप मशलमय हैं, | 
सदा भक्तोंका पहल ही ऋरते हैं, इसलिये यह समझा दीमिये कि-- आप | 
प्रससत हैं, निप्तसें कि->हम फिर सये होकर आपके दास बनजायें, बाकौ | 
झौर नो कुछ होगा उसकी आप करंगे ह्टी उसफे लिये सिर पच्ची करमसे ।क्‍ 
हमें क्या काम है | तुम्हारी आज्ञाके अनुसारें च्ें बस इतना ही जीवके / 
है पुरुषार्थ है, वाडी और सष बात आपके हाथ है। तभी तो शीघ्रतासे 
(| शीघ्रता करमेपर भी इस पटकका प्रकाशित करनेमें कुछ एक देरी हुई,है। ( 
| जिन्नामु पाठक पहाशय | आप प्रतिदिन गीताका पाठ और विचार 
॥ करते हैं फिर भी गीता का अध्वतमय उपदेश कायेफर रुपसे आपके हृदयमें । 
॥ नहीं ठहरता, इसका क्‍या कारण है | कभी आपले इस बात पर गहरी दृष्टि 
टालफर विचार भी किया है १, मेरी समझूमें इसका कारण यहीं है, क्ि- | 
| गौताफा विचार फरभेके लिये गीताफ़ी गहरी तल्कोथें मोता खगाफर प्राष्य | 
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|] 
ब्रतुक़ों पानेफे लिये मिलने अह्य वय को, जितनी तपरक्षाक्ी ओर जितने / 
बाध्याय एवं इेश्वरपणिवानकी- आवश्यकता है; उसकी कमीले ही हम इस ; 
4 अप्॒तके लिये घुख फेसापे ही रहभाते हैं। 
| गीता अद्व तामतकी निमंश थारा है, दे तवादकी सिन्‍दा भी नहीं करती 
है। मगतक हम साथनाके राज्यमें हैं तव तक द्वतवाद है ही, साधनाकों 
| समाप्ति पर ही भट्ट तमें स्थिति होगी | अत झिसी के साथ विरोध नहीं 
करता | हू तबादमें यदि दिशरोधकोीं सष्टि हुई तो, सपष्टिक्री हिंसा करने 
| पर. ड्यष्टिकी भर पूर्ण हिंसा करने पर अंशकफ्री मो दशा होती है 
बह दशा भअद्ठ ढका विरोध करनेसे टू तवादकी होगी । वेबका द्वौत 
तत्त अत तक््यका विरोधी नहीं है, हिस्तु दूत तो अह तमें स्थितिकां 
| वपायशूप है। झाजकल्ाका देतवाद वा विशिष्टाद तवाद यदि अद्वत तत्ततकी 
4 हिंस| करेगा तो दसको बेदका पे म मानकर सम्पदायकी सह कहाजायगों | 
/ै। जो निशु णे खरूपसे आप ही आप है, अधिशन्वातस्व॒रूप हे, अवाडपनस 


| गेचिर: है| भो सगुणभाषस सकल स्थायरणडुममटित विश्वरूप है, सकल हि 
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, अली नाल कीली न जल जदकल गली मनलनक ल पल कह टली लक लीज कक लक कल व बल की अत कल करत ली लक ली केक सील पक मकर की मम कर जल कल जनक जल कलर 
| नरनारी जदित-विश्यमूत्ति है ओर जो जगतक़े विशेष र कार्योड़ो सिद्ध कर : 
"॥ नेके झ्लिये पायामातुष था मायामाझ्ुुपी रूपको पारण कारता है, इस.ही | 
६ परमप्ुश्षकों गीता धपास्प बताती है| नि ण, सथुण और अबतार थे | 
तीनों एक हैं, एफ ही तीन है । यही बेदका आस्मदेव परमपुरुष अपने 
| मायातीत तुरीय लिशु एा स्वरुपमें सदा! स्थित रहता हुआ भी, मायाके अब- | 
| लम्पमसे सृपृप्ति, श्वम और जाग्रत इन अवस्थाओंमें विहार करता है । जो | 
इस तीमोमेंस फिसी एकमें भी अविश्वास करते हैं बह ऋषियोंके आचरित 
4| पमेसे बाहर हैं, इस पातकों गीता डिंडिम बजांकर कहती है, यह ही बेदांत । 
| के विचारका श्ुुल़प फक्ष है, यह ही बेदका एकमात्र सस्‍य है, तुम यदि इस | 
॥ फे ऊपर विश्वांस नहों कर्सकते ते। तुमने पूर्ण धर्मका मुख हीनही' देखा, / 
4 झायशासत्र संसारसभामें हांथ रठाकर इस ही बात को कहता है | । 
. गीताशाख़ने इसमकार साध्य ( उपास्य ) का निर्णय करके साधनाकां | 
| भी लिरय किया है। हम यहां संस्तेपसे म्रथम पटककी साधनांका निर्णय 
| दिखाकर दूसरे पटकफी साधनां भी दिखाते हैं। स्ाथना जीषकी बड़ी ही | 
| प्रपोजनीय वस्तु है। साधना भगवानकी आज़ां है। पीछे कहाजांसुका हैं, | 
है कफि-- उनकी झआाहा के अलुसार वारंवार चेश्ठा करना ही पुरुषार्थ है, परस्तु 
| फल देसा उसके ही हाथ है। भीभगवानक पहिले हो उपदेशमें सब्र गीता ( 
(| का बीज भरा हुआ हे । 
गीतांका पहिला उपदेश है कि-शोक न फरो। तुम निसके लिये शोक | 
| करने लगते हे। इसके विषयमें गीता फहती है, कि-- “झशोच्य।गन्‍्बशो च- | 
स्ववम्र!! भों: ! जिसके लिये शोऋ नहीं करना चाहिये तू उसका ही शोक | 
| करता है ! भ्ोभगवानफ्रे इस सत्रसे पहिले प्रधान [और सकल उपकेशोंके 
( पीनरूप उपदेशवचनके से।नेके अक्तरोमें अपने हृदय पर लिख रक्खे और तुम | 
॥ चाहे ख्री होओ चाहे पुरुष होओ बड़े ही यत्नसे परम आदरके साथ बड़े | 
अक्तरोंमें लिखकर घरपें चारों ओर इसप्रकार लटका दे, क्ि-- मिससे हर 
। सप्रय इसपर दृष्टि पदुती रहे। “ जिसका शोक नहीं करना चाहिये तू उस | 
। का ही शोक करता है” इस भगवानक्रे उपदेशके जब तुम प्रतित्षणमें याद (4 
नह 








रखसके।गे तो हरसमय तुमके एक म्कारकी शान्तिसी प्राप्त रहेगी । तुस्दारा | 
मम चाहे जेसे शोकमें मग्न हे इस उपदेशकी याद आते ही क्षण भरके शिम्ने 
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पै ते जर। जाग ही जायगा। घोर शोकके समय भी तुम्हारा मन फहेगा, कि 
| जब प्रुकके। यह महादारुण शोक उपस्थित होकर दवा रहा है तब भग- | 
हैं बात कहते हैं, क्ि-- अशोच्पानल्वशोचस्तम! | यदि उस समय | 
| तुप समझे जाओों, द्वि--भगवान क्यों कहते हैं, छि--तू अशोरपोंक्रा शोक 
| करता है, यदि तुपके इस तत्त्तका अपरेक्ष अम्ुभव होनाय ते तुप ज्ञानी # 
बनमाशो, आस्मवेता ज्ञानीहुए विना कभी शोककी शाश्यन्तिक निहत्ति हे। 
| ही नहीं सकती | अशोच्पका शोक क्यों करता है? इसके तत्त्वक्ों यदि तुम | 
| एक्रायकी महीं समझ सकते ते। यथाशक्ति शोकके सहनेका अभ्यास करे 
॥ झोर फिर शोकफे त्याजउ्प प्रामकर प्राणपणसे कर्ेष्पयक्की साधनामें लग- | 
( गाभो । धीरे२ वित्त शुद्ध होने सगेगां, ज्ञानका प्रकाश प्राप्त हेजायगा, तथ | 
4 तुम अपने आप समकजाओगे, कि-संसारमें किसींके लिये भी शोक कैरनेरी 
| आवश्यकता मही है। जवतऊ ग्रदर्पाभ्रप्पें है, मबतक संपारफी उलभकन 
| श्षगी हुई है तब तक फमे करना ही होगा, शोकके अवसर भी झवेंगे भौर # 
मे शो रुके स्याज्य मानफर कर्म भी करना ही होगा, परस्तु गीता कहतीं है,कि $ 
कर के कैाशलके जानकैर के करो, तब ही एक दिन शोकशन्य अवस्था 
के। पार आप ही अपने भातर्में परपानन्द स्वरूपर्ें स्थिति ऋ सकेगे। भग 
| बती भ्रुत्ति भी कहती है, कि --“तरति शोदमात्मवित्‌” आत्मवेता सकल ॥ 
शोकोंके पर हेनाता है। निःशेष शोकशान्विके लिये जिस कमकेशलकी | 
. (| आवश्यकता है बह करमकोशल है हे भगवन्‌ | आप प्रसन्न हृजनिये ऐसा भाव 
पनमें रखकर फर्म करनेफा अभ्यात्त करना | जेते क्रि-जप सन्ध्या तपेण ॥ 
झादि नित्य नेमित्ति. कम अवश्य कत्त ठप हैं तैसे ही जगतचक्रके! चलाने 
( के एपयेगी कर्मांके करना भी तुम्दारे ख्िये,ावश्यक है। | 
|. मलुष्यका कस ब्य कम दे प्रकारका है | वेदिक केसे निःभ्रेयसहीं प्राप्ति ॥ 
4 हे।ती है ओर लोकिक करमसे संसारका अभ्युदय होता है | दोनों ही कप अब 
4 श्य करने चाहिये। यदि इनमेंते एफका छोडकर एक करोगे ता तुम्हारा 
भीवन अधूरा ही रहज्मायगा । भगवान, के प्रसन्‍म करनेके लिये इन दोनों 
प्रो रके कर्मोक्नें क्ियेजाशो। सन्त जप आदि नित्य करके समय याद 
खडूर कहो, फि-हे भगवन | आपकी आहानुसार किये हुए इस कर्मसे 
झांप मन्तनन हंजिये | मिस सप्य देखे हि-मन असम्गद्ध प्रसाप करता है ; 
एन जरूर आज चऋआजज 


कक ॥ आर पाक अऋजचआरुआओ जल 



















(डः ) 


| डप्त समय कहें... हि हैं मंगजन,, !« मसन्‍न हजिये, फिर पनमें कोई खे।ठी / 

बातता उठेगी हो नही,हरएक व्यावहारिक का पका भी भगवस्मसन्नताके लिये | 
६ ही करो । यहीं निष्कोम कर्मी पहिली सीदी है। भगवत्मस्नन्तताफे लिये । 
४ कर्म करतेर भव के॥ह फलको इच्छा नहीं उठेगी ते बह सिष्काप कर्मकी 
६ दूसरी सीढीं हेंगी | सब साधनायें अहंका नाश फरनेके ही लिये हैं। पहिली | 
६ और दूसरी अवस्था में-में भुगवान का आाज्ञाकारी दास हूं, यह अभिमान | 
रहता है, इसमें अहंका कुछ अंशपें नाश होनाता है और निष्काप कर्मकी / 
सिद्धावस्थामें अईका पूर्ण रूपसे नाश होजाता हैं। यस्‍्य नाहंकछते भावे बुद्धि- ॥ 
( येस्‍्य न लिप्यते,यही ज्ञानीकी अवस्था है। “हे मगवन | झाप प्रसन्‍न हूजिये” | 
॥ ऐसा कहकर कमे करना यही सबसे पहिली अवस्था है, इसमें क्रमपते मितनी | 

उन्नति होती जायगी, उतने ही लौकिफ कर्म और बहुतसे बेदिक करे छूटते / 
चल्लेनायँगे यह अवस्था आरुरच्ु येंगोकी होती है,यह ये।ग के कर्पो' मे अ्रधिक 

पन लगाता है और वह कम भी नित्तशुद्धिके लिये होते हैं। आरुसक्षु योगी ! 
परिपक्व अवस्थायें येगारूद हो नायगा । येगारूुटकी साधना छूटे अध्याय 

में कही है। येगारूदका चरपलक्य” आंत्मसंस्थं मन। कृत्वा म कशिदृति 

विन्तपेत्‌” यही होता है, इसके लिये ही येगारूदके। एफ्राम्तवास करना | 

पहुता है, उसके लिये ओर केई कर्म करनेके होता ही नहीं । म्रथप्र पट्कमें £ 
यहातक ही कहा है । इसके बाद ही इस दूसरे पटकका आरम्भ होता है। 

प्रथमपट्क ( प्रथपसे छठे अध्यायपर्यस्त ) में कहां है, कि --/“योगिनापपि 
१ सर्मेरा मदृगतेनांस्तगात्यना । भ्रद्धावान्‌ भगते यो मां स मे युक्ततमो मत।॥” 
६ केवत आत्मसंस्थ होनेसे ही वर्वरूपसे परमात्माकां ज्ञान महीं होता है । ; 
६ मिप्तका तसके सांथ आसज्ञान की प्राप्ति करनी हे उसके पहिले श्रद्धाके ॥ 
€ साथ परमात्माकी भजन करना चाहिये, जब भणनमें मन पर्ंजांय तो ज्ञान ; 
६ विचारडी भी आवश्यकता है | ज्ञानकें क्षिये हीं विभूतियों सहित श्रीभगवात्‌ क्‍ 
६ के जाजनेकी आवश्यकता है, इस दूसरे पटक ( सप्तमसे द्वादश अध्याय | 
ह पर्यरत ) में इसका ही बेन कियागया है। इस दूसरे पट्कमें सक्तकी बात /? 
॥ उठाकर भगवान्‌ कहते हैं, कि-- मेरा ज्ञानी भक्त ही श्रेष्ठ हे | इस 
4 दूधरे पट्कके वारहवें अध्यायमें सम्पूणे धमकी साधना के भगवानने स्पष्ट ॥ 
कर दिखाया है । अज्र उपासनामें आप अपने भावतें दियतिं सर्वोपरि * 
| है, यही ध्यानयोग है। विश्वरुपकों. उपासना की दूसरी कक्षा है-इस सपय ५ 
















है अभ्वासयेगमें मूत्तिके अवक्षम्यमसे उपासना हेतती है, यह तीसरी क्ष। हें, 
ह यहीं भक्तिपार्ग है। जे इसके भी नहीं ऊरसकते वह मत्केर्मपरायणा हैं। तथा 
जे। यह भी में करसके उनके सक्रमेफलस्यांगंका आभ्रय लेना होगा। 
| गीताका पूर्ण धर्म क्या है और उप्की साधना वा उपासना किसप्रकार होतीं 
है, यहीं बात दूसरे पटक्पे दिखायी गयी है। यह दूसरा पटक भक्तिमार्ग है 
अगला तीसरा खणढ ज्ानपार्ग है। अस्तमें मुझे इतन। और सूचित करना 
है; फि-आनकलके ले|ग पर्मडे उपदेश सुनना नहीं. चाहते झिस्तु 
तयार भोजनक्री समान हिये डिसाये फलदुप पर्मको और कृतधर्मा 
मनुष्पके देखनो चाहते हैं, उनमे मुझे इतना ही कहना हे, कि-कोई | 
भी सात्ात्‌ कृतपर्पा मनुष्य सनावनम्षेके अनुप्तार बिना चले कैदी! 
भी इस अवस्पाक़े नहीं प्रास्तफ़ता | जब कर्मेपागे, मक्तिमार्ग और ज्ञानमार्ग | 
| की. सहायता लीनायगी. तर ही साज्ञत्कोर “होगा, तब ही वाह्तविक | 
| आत्मत्वरूपका अनुभव द्वेगा, तव ही परमात्मासे मिलन होगा, तब ही संप्तार | 
| के जिनिष दुःखों ते निस्तार होगा | जिल्‍होंते उसका साक्षात्कार पाया है, | 
निन्‍होने आप ही अपने स्वछपमें स्थिति पाइर संसारसे निस्तार पाया हे, वह / 
| ही वेदके इन तीनों पा्गोंको चला गये हैं, दस येगरहि महात्माओं के अम्य- । 
| सत परांग से चलने वाला पुरुष कभी भी संसारमें भटक कर टककरें नहीं खाता | 
है, किन्तु अपना उद्धार करके संसारके ओर भी असंरूयों प्राशणियोंके उद्धार | 
| का मांगे दिखानाता है। क्‍ 
प्रेर गीताके प्रेप्ियोंते आग्रहके साथ कथन है, कि--वह छिस्स | 
| कहानियों की समान--उपस्यास साटकों की समास इसके एकबार वांचकर / 
| ही उठाकर न परदें, इसके! वोर २ पाठ और प्रतन करनेसे ही अधिल- | 
| पित छाप होगा, गीताओे पढ़नेसे जे। कुछ काते होना चाहिये उस तर्वका ! 
4 प्राप्ति होगी। वरंबार एक कम्कों करना सेघके दी जीवनका दोष वा गुणा 
होता है । कोई केहते हैं, कि--यदि एक दिन भोजन करनेसे ही जीवमक्े 
सबदिनोंके क्षिये भोजन फरने से छुटकारा होनाता तो पढदा अच्छा होता, 
परम्तु हेश्वरका तियपप ते। ऐसा नहीं है, इसीपकार तत्त्तज्ञान भी यदि ए# 
बार आते।वना फरमेस ही हेशाता ते! पड़ी अच्छी बात थी, विशेष चिस्ता 


है की साधनतापें प्रकृतिसे पुरुष के। अगर शियानाता है--यही ज्ञानयेग है। 
मै 





| 
। 
| 
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(छ) 

की आवश्यकता हा नहीं होती, परन्तु ऐसा होता तो महीं। जबतक तरव 
का प्रस्यक्ष अनुभव न हो, जबतक अष्ृ भाषफ़ी गांठ मे खुले, जबतक भेद- 

भावका परदा म फटनाय तबतक गीताकी व्या्यालहित वार २ आहस्ति || 
करते ही रहो,पतिदिन भोजन और शयन की समान तथा स्म्ध्यावस्दनांदि 

निल्पकर्प की सपान गौंताके उपदेशको बार २ आंसोचमा करते रहे, तत् | 

| ही आपके पढ़नेक। और मेरे लिखने फ्ा श्रम सफक्ष होगा। 


मेंने इस दूसरे खण्दक्े। प्रकाशित करमेफे लिये यथासम्भप बहुत छुछ | 
| शीघ्रता की परस्तु फिर भी कुछ विश्वम्प होगया, इसका कारण यह हे,क्ि- | 
॥ यह काये बहुत विचार और ध्यानके साथ करना पड़ता हे, और सर्वोपरि 
| बात यह हे,कि-मन्ुष्य चेष्ठा करने मात्र का अधिटारी है और काम के फछ । 


ई करते हुए यह आशा! रखता हूं, फि-वह अपनी अहेतुकी अततीप करुणास्रे ! 
मुफे शीघ्र ही तीसरे खण्ढके। प्रकाशित करमेका बल देंगे, क्ि-भिसका 
मुद्रणकार्य चल रहा है । 

“(र्व कुशलिनः सनन्‍्तु सब सम्तु निरामया: ॥”? 


कल्याणाकाडती- 
ब्रह्मचारी नमदानन्द हठाभ्यासी 


। 
। 
|: 
। 
। 
| 
। 
। 
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महर्षि--वेदव्यास-रचित 
8 श्रीमदमगवद्टीताछें| 
(द्वितीय-षट्क ) 


मूल, अभ्वय, पदार्थ, विस्तत--भाषाभावार्थ 
ओर टिप्पणी सद्दित 


सत्तमन्थध्याय 
| ॥ ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ यर्धक्ति न विना मुक्ति | 
| येः सेब्यः सर्वेयोगिनाम्‌ | त॑ वन्दे परमानन्दघन श्रीनन्द- | 
हक कलह १॥ कृष्णुभतपेव यरनेन बल्मानन्दमवाप्यते । इति | 

सप्तमे सम््रकाशितम्‌ ॥ २॥ जो अपने | 
| भक्तेंका दुःख दूर करनेके लिये नन्‍्दके पुत्ररुपसे म्त्युलोकमें | 
| प्रकट हुए, जिनकी भाक्तिकेविना मुक्ति मिलही नहीं सकती | 











१(२५) | |" श्रीमज़गवदगीता है 

है और सब योगी परुष जिनकी सेवा करते हैं उन परम आनन्द 
4 घन श्रीकृष्ण भगवावको मेरा बारंबार प्रणाम हे । यत्नपूर्वेक 
| भगवादव #ृष्णकी भक्ति करनेसे ही ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती 
$ है, यह तत्त्व विज्ञानयोग नामक सातवें अध्यायमें वर्णन 
8 कियाजाता है-- 


; श्रीमगवानुवा चे- । 
4 मय्यासक्तमनाः पाथे योगे यज्ञन 
। मदाश्रयः | असंशर्य समग्र॑ मां यथा 


( ज्ञास्पसि तच्छुणा। १॥ 

. अन्चय और पदाथ क्‍ 

( श्रीभगवांद ) श्रीभमगवान्‌ ( उवाच ) बोले ( पाथ ) हे 

६ कुन्तीनन्दन ! ( भाये ) झुक परमे श्वरके विषें (झआसक्तमना) 
लगा है मन जिसका ऐसा (मदाश्रयः ) एक मेरी ही शरण 

# लियेहुए ९ योगं युञ्जन्‌ ) चित्तकी बत्तिका निरोध करता | 

£ हुआ ९ समग्रम ) पू्णरूप ( माम्‌ ) मुकको ( असंशयम ) / 

॥ निःसन्देहरूपसे ( यथा )* जैसे (ज्ञास्यसि ) जानेगा ( तत ) 

ह॥ उसकी (खशूएु ) सुन ॥ १॥ 

हे भावायथ $ 

क्‍ ३ |. पहिले पक ( छः अध्याय ) का मुख्य प्रयेजन लग 

६ पदा्थेका शोधन था, जीबका आत्मा प्रकृतिके वशमें होनेके 

क्ास्स विषयोंमें आसक्त होरहा हे, विषयासाक्ति ही चित्तको 


पं कात्सा २ ७ चएस्स्कर ७ 
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कै ने भांपांटीका-संहिते के (३ )। 


॥ सदा अंशुद्ध रखती है, कमेसंन्यासरूप साधनसे ही चित्तकी 

4 शुद्धि होती है, इसलिये करमसंन्यासरूप साधनसे ही त्वभ पदा 

| थेका शोघन होता है, जिसका वर्णन पहिले छः अध्यायोंमें | 

१ कियागया है, अब मध्यमषदक ९ सातवेंसे बारहवें अध्याय | 

$ पंर्यन्त ) में उपास्यस्वरूप तत्पदायके वणनका आरस्म्म होता है 

| श्रीमगवानने पहिले पटककी समापि्म ५ ९ अध्याय के ४७ 

| वें 'छोक में ) “योगिनामपि सर्वेपाम हृत्यादि ग्रंन्थके द्वारा 

| जिप्त प्रसड़को उठाया है, उस पर दो प्रश्न उठसकते हैं। एक | 

। तो यह कि-भगवत्‌ तत्त्व किसप्रकारका है ? ओर दूसरा यह 

कि-अन्तरात्मा ( मन ) भगवानके विषें स्थित किसप्रकार हो 
सकता है ? यय्ापि अजुनने यह प्रश्न स्पष्टरुपसे नहीं किये हैं 
तो भी अजुनके हृदयमें यह शड्ढ। उठी होगी, ऐसा विचारकर 
परमदयालु श्रीभमगवार अपने आप ही उसका उत्तर देनेके 
लिये 5चत होते हैं, कि-हे सले अजुन ! स्थावर जड्न्‍रमरूप 

| इस जगतकी सर्वेब्यापीपन आदि अनेकों विभूतियोंसे युक्त 
मुझ परमेश्वर, चित्तको संसारके सब विषयोंसे हटाकर लगाते 
हुए एक मेरी ही शरण लेने पर छठे अध्यायमें कहैहुई रीतिसे 

। अनुष्ठान करते २ जिस उपायसे सब संदेहोंसे शून्य होकर मेरे 

| स्वरूपकी प्राप्ति होती है ओर मेरा परिपू्ेभाव इृदयमें बेठजाता | 
है उस उपायका में वर्णन करता हूँ; सावधान होकर सुन । और 
संब विषयोंको त्यागकर श्रीभगवानम मनको लगादेने पर भी 
मनुष्य किसी दूसरेकी भी अपना आश्रय मान सकता है। अपने | 
पुरुषाथके द्वारा किंसीप्रकाके फलकों पानेकी अभिलाफषासे | 


"यामी '्ममवाक 
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उसके साधनरूप अग्निहोत्र आदि यज्ञ अथवा तप दान शादि 
क्ियाका अवलम्बन करके अपनेको उसके आश्रित समझ 
सकता है, राजाका सेवक पूर्णरूपसे अपनेको अपने प्रभु भूर्पाति 
का आश्रित जानकर भी अपने ख्री पुत्र आदि अनेकों विषयों में 
| आसक्त रहता है, इसलिये अपनेको एकका आश्रित जानकर 
| भी दसरेका आश्रित होना असम्भव नहीं है। परन्तु ऐसा होनेमें 
एकनिष्ठा नहीं होसकती और परमेश्व॒रमं पूरी २ आसक्ति नहीं | 
| होसकती, इसलिये ही मूलमें “मय्यासक्तमनाः और “मदा 
| श्रयः यह दोनों पद दिये हैं। एकान्त ध्याननिष्ठ मुक्ति चाहने 
| वाले पुरुष अन्य सब साधनोंको त्याग सकल सन्देहोंसे रहित ? 
| होकर मेरे स्वरूपको जाननेका अधिकार पाजायूँ। उस स्वरूप 
| का ज्ञान होने पर मुमुक्षु पुरुषके इृदयमें जो परमनिम्मल ज्ञान 
| रूपी चन्द्रमाका प्रकाश होता है, किसीप्रकारके सन्देहरूपी 
| पनघटासे वह फिर न ल्विपजाय, परमेश्वर अनेकों ऐश्वयोकी 
उपायरूप सम्पदाओंसे युक्त हे, उसके बलकी कुछ सीमा ही 
| नहीं। है, उसकी मानसिक शक्तिकी कल्पना भी नहीं होस 
| कती, उसको विभूतियें असंख्यों हैं, उसके ज्ञान इच्छा आदि ? 
4 का ओरछोर ही नहीं मिलता, इन सब ही विभूतियोंको जिस 
4 उपायसे वह भांग्यवार्‌ योगी अपने इृदयमें घारण कर सकें 
६ उस उपायको ही अब कहते हैं, सावधान होकर सुनो॥१॥ 


ज्ञान तेईह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य | 
शपषतः । यजज्ञात्वा नेह सयोइन्य- | 
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 # भाषाटीका-सित 6. (९) 


हज्ञातव्यमवशिष्यते॥ २॥ ... ! 


क्‍ अन्वय ओर पदाथ .. 0 
( अहंम ) में (ते ) तेरे अथ ( सविक्ञानम ) अनुभव 
सहित ( इदम ) इस में! विषयके ९ ज्ञानम ) ज्ञानको अरो- 
पतः ) पूणरूपसे ( वद्यामि ) कहूँगा ( यत्‌ ) जिस ज्ञानकों | 
( ज्ञातां ) जानकर ( इह ) इस व्यवहारभूमिमें ( भूयः ) 
फिर ( अन्यत्‌ ) ओर ९ ज्ञातव्यम ) जाननेयोग्य बात (न) 
नहीं ( अवशिष्यते ) शेष रहती है॥ २॥ 
भावार्थ 
श्रीभमगवान्‌ अपने भक्त सखा अजुनको भगवत्तल पूर्ण 
रुपसे सममकाकर उसके इृदयकी तयमें छुपेहुए भी संदेहको | 
| जग २ करके दूर क देंगे, इस बातका सड्डूल्प करचुके हैं, उस | 
। भगवत्तत्तको किस रीतिसे प्रकट करेंगे और उसका क्या फल 
होगा, अजुनके वित्तकी ऐसी शद्भाको निशृत्त करतेहुए भग- | 
वाद श्रोताओंको इस ज्ञानके अभिमुख करनेके लिये इंस ज्ञान 
को प्रशेसा करते हैं। इस 'छोकमें भगवानने ज्ञान और विज्ञान ? 
दा शब्दोंका प्रयोग किया हे | शास्त्र लिखे कमे और शाश्र 
का विचार करते २ जो आत्मज्ञानकी धारणा उत्पन्न होती 
है वह डी ज्ञान है, परंतु विचारका परिषाकः होनेकी दशामें 
प्रत्यक्षरूपसे हृदयमें अपनेआाप जो अनुभव होता है उसका 
ही नाम विज्ञान है। श्रीभगंवान्‌ कहते हें, कि-हे सले अजुन ! 
भगवतके विषयका तक्त में तुमसे साड़ोपाड़ पूर्णरूपसे कहँगा 
इस पिषयमें शाखके ओर गुरुजनोंके उपदेशसे तथा अपने 


चारा स्चक रक्त रुप २९ 
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| झनुभवसे जो झुध तक्त मेंने पाया है वह सब तुभसे स्पष्ट करके । 

| कहूँगा, उसके साधनकी शरीते और जो झुझ फल प्राप्त होता । 
है वह भी तुमपे छुपा नहीं रक्‍खूंगा | इस नित्य चेतन्य । 
स्वरूप परम ज्ञानका अधिकारी होजाने पर तुकेइस विश्व-संसार । 

| में और ऋुद् भी जाननेको शेष नहीं रहेगा तथा ओर किसी / 
ज्ञानकी प्राप्ेकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी, इस एक हो 
ज्ञानके द्वारा तू धन्य ओर छताथे होजायगा, जो सबज्ञानोंके 

| प्रवाहका सोता हे, सब तत्व जिसमें जाकर समाप्त होजाते 
हैं और जो स्वयं ज्ञानमय है, उस परमात्माके तत्तको पूर्णरूपसे 
चित्तमें स्थित करसकने पर फिर और किसी भी हुद्र ज्ञानकी 

| आवश्यकता नहीं रहेगी। श्रुति भी कहती है, कि-“येना श्व॒ते | 
श्व॒तं भवत्यमतं मतमविज्ञात विज्ञातमिति। कस्मिन्नु भगवो 
विज्ञाते स्वेमिद विज्ञात भवति |, इत्यादि श्रतियोंमें एक पर 

॥ मात्माके ज्ञानसे ही सब जगतभरका ज्ञान होना कहा है। 

जैसे अज्ञानके कारण रज्जुमें प्रतीत होनेवाले सर्प दण्ढ, | 

। माला, जलघारा आदि कल्पित पदार्थोंका उस रज्जुरुप अ 

| धिष्ठानका ज्ञान होनेके अनतर बाघ होजाता है अर्थात्‌ फिर 
उनकी प्रतीति नहीं होती उस समय केवल एक रज्ज्ु ही रह- 
जाती है, इसीप्रकार अधिष्ठान सत ब्रह्मके विष कल्पना किये 
हुए इस प्रपण्वका भी उस अधिष्ठान अह्मका ज्ञान होने पर 
बाघ होजाता है, उस समय केवल अधिष्ठान ब्द्य ही शेष 
रहता है; उस अक्मका साक्षात्कार होने पर ही तू रूताय 


हीगा | र॥ै़ 
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मनष्याणां सहख्रेष काथ्रियताते सि- 
दइये । यततामापि सिद्धानां काँश्रि- | 


न्‍्मां वत्ति तत्ततः ॥ ३ ॥ 
4 . अ्न्वय ओर पदाथ 
| (मनुष्याणाम) मनुष्योंके ( सहस्ेषु ) सहखोंमें (कश्रित) 
कोई ( सिद्धये ) आत्मज्ञानकी सिद्धिके लिये ( य्तति ) यत्न | 
करता है ( यतताम्‌ ) यत्न करनेवाले सिद्धानाम्‌ ) सिद्धोमे । 
( झपि ) भी ( कश्नवित्‌ ) कोई ( माम्‌ ) मुकको ( तत्ततः ) | 
| तल्लरूपसे ( बेति ) जानता है ॥ ३ ॥ 
भावाथे क्‍ 
॥ हे सखे अज़न ! मुझ परमेश्वस्में परमप्रेम हुए विना इस 
परम लाभको पाना कदापि संभव नहीं हे । इस अनंतकोटि 
अद्याण्डमें कितने जीव रहते हैं, इसकी कुछ संख्या हो नहीं ॥ 
है, इसमें अनेतकोटि मनुष्योंका निवास है, मनुष्योंके सिवाय # 
अर जीव आत्मवत्तक्ो जान ही नहीं सकते, केवल मनुष्य # 
ही शास्त्रथें कहेहुए कर्मोका अनुष्ठान ओर ज्ञानकी मरप्ति ; 
करसकता है, उन मनुष्योसें मी कोई कोई ही मेरे चलाये हुए | 
कर्मानुछान ओर शास्त्र आदिके परोक्ष ज्ञानके दास झात्म- | 
तेस्पकी जाननेका यत्न करते हैं, ऐसे पुरुष कोई खिनतीके | 
है। होते हैं, क्थॉफि- मसुष्योमे प्रायः सब है संसारके सु्खों । 
में लिप्त होकर तुच्छ विफ््यभोगोर्में समयको खोते हैं, कदो 
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4 (८ ) पे श्रीपज़्गवद्गीता कै । 
॥ बित्‌ सहसोंमें कोई एक दो भाग्यवाब्‌ पुरुष ही अनेकों जन्मों | 
में इकर॒ठे किये हुए पुण्यके प्रभावसे नित्य आनित्य वस्तुके । 
॥ विवेकय युक्त होकर आत्मज्ञानकों पानेंके लिये प्रयत्न करते | 
( हैं, जो भोगको तुच्छ मानकर निरन्तर वेराग्यकां अभ्यास । 
९ करते हैं वह ही कल्पना, स्थति ओर सद्डंल्पको त्यागकर | 
आत्मतत्तको जाननेकी चेष्ट करते हैं। यह दस्तु मुकै मिलजाय । 
| ऐसी वासनाके वशमें ही चित्तका विषयोंकी ओरको दौड़ना 
। कल्पना कहलाता है । जिसका अनुभव किया हे उसकी फिर $ 
| मन ही मनमे आलोचना करनेका नाम स्छति है, सद्भल्प # 
को त्याग विना आत्मतत्तकों पानेके लिये कमें और ज्ञान | 
की चाहे जितनी आलोचना करो उससे कु भी नहीं होगां | 
ह सिडछि पानेके लिये प्रयत्न करना तो बड़ी दूरकी बात है। फिर 
प्रयत्न करके सफल मनोरथ होनेवाले मनुष्योंमें जो श्रवण, मनन 
| निदिध्यासनका परिपाक होने पर ग्रुरुमुखसे सुनेहुए तत्तमासि 
| आदि महावाक्योंसे उत्पन्न हुए मेरे साक्षात्‌ अनु भवको पासकें $ 
| ऐसे मनुष्य तो बड़े ही दुलेभ हैं।हेसखे! यदि तू कहे कि-में तो # 
| जगतेंम अनेकों मनुष्योंको ईश्वर, ईश्वर और धर्म, धमे' कहते 
| हुए सुनता हू फिर आत्मतत्तज्ञानीका मिलना कठिन कैसे हे! | 
| तो सुन-र्मके मार्गमें प्रवेश करके भी बहुतसे लोग भर्मके | 
| नामसे अपनी २ इच्छायें पूरी करनेमें लगेहुए हें, वह अपने ; 
| आपेको धोखा नहीं देसकते, उनके मतमे इश्वरका प्रिय कमे | 
करना ही जीवका उद्देश्य है । इंचवरका प्रियक्म करना जिन $ 
| का उद्देश्य है वह सबसे नीची श्रेणीके साधक हें। इस इंश्वर है 





प्रिय कार्येकों भी किसप्रकार कियाजायगा, इस पर दृष्टि सतना | 

॥ उन साधकोंका सवोपरि केत्तेंव्य हे। भिखरिकों अन्न दो 
॥ वस्त्र, दो, परंतु यादे तुमने अभिमान किया, कि-में भिखा- 
रीका दुःख दर करता हूं तो तुम्हारे कममें मेंने किया, ऐसा 
अभिमान होनेके कारण वह कमें भगवानके पांस नहीं पहुँ 
चेगा किंतु उस कमेसे उलटे तुम बंघधजाओगे। इसकारण भिखारी 
को अन्न व्रस्त्र आदि देकर में इंश्वरकी सेवा करता हूं इस 
भावसे तुम दीन दुखियोंकी सेवा करो तो कममें तुम्हारा लक्ष्य 

| नहीं रहेगा और ऐसी सेवासे इंश्वरकी प्रसन्‍नता होगी इसका ॥ 
है। नाम निष्काम कमे हे। निष्काम करके कमे अशसे जगत ॥$ 
चक चलता है और साथमें ही इंशवरकी प्रसन्‍नता प्राप्त होकर $ 
मुक्तिमागमेंकी पहुँचजाता हे, ऐसा है। करनेके लिये मेरा 
उपदेश है । इसलिये निष्कामकमेका फल मेरे अप॑ण किया- 

4 जाता है। फल पानेकी इच्छा न रखकर में कत्तो हूं.ऐसे अभिमान ! 
॥ से रहित होकर श्रीभमगवानकी प्रसन्नता पानेके लिये कम 
करते २जो सिद्धि प्राप्त हांती हे उसको कमेजा सिद्धि 
हैं कमेजा सिडिके द्वारा कमेको त्यागकर तत्तके साथ मुमे | 
| जाननेका अनुष्ठान करना होता है । साधकोंमेंसे कोई २ 
निष्काम क्मके पेरेमें फँसजाते हें और कोई प्राथनाके पेरेमें झटक 
जाते हैं, ये भक्त नहीं हैं, केवल विश्वासी हैं,भेक्तिमागेमेंको बढ़ने 
के लिये निष्काम कमे, आरुरुत्योग ओर आत्मसंस्थ योग 
को पं।कर फिर मुक्ततम होकर मुझे जानना होगा।-भीलर ; 

| मेरे प्रकाशका अनुभव करना होगा, फिर मेरे मुखसे मेस | 
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( १० ) ॥ श्रीमज्गवद्गीता & 
देश सुनना होगा, मेरे साथ विशेषरूपसे परिचय करना 
होगा तब ही भक्तिकी प्राप्ति होगी | मुझे जानलेने पर ही 
।' मेरी भक्ति वा प्रेम होसकेगा, इस सची भक्तिके लिये ही ज्ञान 
हूं। जिस भक्तिमें इश्वरको प्रत्यक्ष करनेकी 
वासना नहीं, आत्मसाक्षात्कार करनेकी इच्छा नहीं वह केवल 
विश्वास है, भक्तिको पानेकी नीची सींदी हे, वह पूरी भक्ति | 
( नहीं है। मुझे बिना जाने मेरी पूजा नहीं होती “देवे परि 
4 चयो नास्ति वद पूजा कर्थ भवेत्‌? “विश्वासमें प्राथना तक | 
4 हो होसकती है, चित्तसे प्राथना करते २ज्ञानके अनुष्ठानकी | 
4 वासना होती हे, तब ही भक्तिमागमेंकोी बढ़्सकता है। इसीसे | 
/ कहता हूँ कि-बहुतसे मनुष्य तो अपना काम सिझ करनेके | 
॥ लिये मेरा आश्रय लेते हैं, वह मुझे नहीं चाहते, किन्तु वह | 
॥ चाहते हैं अपनी इच्छाका पूरा होना, जातिका संस्कार करना | 
| जातिकी उन्नाते करना, देशकी रक्षा करना, वह यह नहीं | 
॥ समभते, कि-झसुझे पाजाने पर उनके सकल मनोर्थ सिछ | 
| होजायेंगे, छोटे २ इच्छायें फिर रहेंगी ही नहीं, वह फिरउसी | 
4 प्रकार जीवोंका उडार करने लगेंगे, कि-जिसप्रकार में करता हू 
4 इसीसे में कहता हूं, कि-अधिकतर मनुष्य अपने २ प्रयोजन ! 
| से कम करते हैं!.मुझे के जने चाहते हैं ? परन्तु जो स॒मे चाहते ें में 
4 उनका ही हूं हे सवेअजुन ! अब समभमें आगया होगा कि 
4 वास्तव में मुके जाननेकी इच्छा होना कितनी कठिन बात है 
अब तत्त रुपसे मुझे जाननेके लिये किन २ तर्खोंको जानना 
चाहिये उनको सुनो ॥ ३॥ क्‍ 
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नं! भांपाटीका -सहित है (११) 
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| भ्मिरापोइनलो वायुः खे मनो 
| बुद्धेरिवि थ । अहड्ढार इतीय॑ से 


ना प्रद्भातरष्टथा ॥ ७१ 

झ् अ्न्चय आर पदार्थ... ४ 

| (भूमिः)पृथिवी ( आपः ) जल (अनलः ) आग्नि (वायु) $ 
पवन (खम) आकाश ( मनः ) मनका कारण अहड्भार (बुद्धि 
बुद्धिका कारण रूप महत्तत्त (च)ओर ९ अहड्भारः एवं ) 
अहड्डारका कारण रूप अविया भी ९ हंते ) इस प्रकार (इयम्‌) 

यह ( मम ) मेरी ( प्रक्रतिः) इंश्वरीय माया ( अष्टधा ) आठ 

| प्रकारकी है॥ ४ ॥ 
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व भावार्थ 

॥ इसप्रकार शिष्यके हृदयमें भगवतज्ञानकी आकांक्षाको 
| जगाकर अब दो श्छोकोंमें स्रष्टि आदिके व्यापारमें ईश्वरका £ 
| कत्तापन दिखानेके आभेप्रायसे पर ओर अपराके भेदसे प्रकृति ॥ 
का वन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं, कि-हे सखे अजुन ! 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहड्जार 

। यह मेरी आठ प्रकारकी प्रकृति है। हे सखे ! साख्यके मतमें : 


गन्ध, रस, रूप, स्पशे और शब्द यह पञ्चतन्मात्रा हैं,अहड्भार, £ 
महाव्‌ और अव्यक्त यह मिलकर आठ प्रकृति हैं ओर पाँच 

| स्थूल भूत, पांच ज्ञानेद्वियें तथा उमय इख्ियरूप मन वह सोलह ः 

। 


| प्रकारकी ह विक्ति है, इसप्रकार सांख्यमतमें तच हैं । 





(१९)... | शीमबंगवद़गीता कि... एक । 


॥ यहां भूमि, जल अनल-आदिको पंज्चतन्मात्रारूपसे कहा है। | 
सांख्यशाखत्रके अनुसार पञ्म सृत्म भृत वा पञ्च तन्मात्रासे पद्म 
महाभूत उत्पन्न होते हैं। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द 

॥ इन पांचको पत्चतन्मात्रा नामसे कहते हैं, । जिस तन्माश्रा 

| से जो महाभूत उत्पन्न होता है वह तन्मात्रा है उस महाभूत । 
का गुण है। आकाशको डोड़कर वायु आदे महाभूत पहिले २ | 
महाभूतके गुणोको भी पाये हुए हैं। जेसे, ।कै-शब्द तन्मात्रा 
से आकाशमहाभूत उत्पन्न होता है, आकाशका गुण शब्द | 

६ है। स्पशे तन्मात्रासे वाग्य महाभूत उत्पन्न होता है, वायुका 

६ गुण शब्द और स्पशे है। रूप तन्‍्मात्रासे तेज महाभूत उत्पन्न ह 

६ होता है, तेजका गुण शब्द स्पशे और रूप है।रस तम्मात्रासे ! 

६ जल महाभत उत्पन्न होता है। जलका गुण शब्द, स्पर्श, रूप ? 

4 रस है। गन्ध तन्मात्रासे प्रथिवी महाभूत उत्पन्न होताहै प्रथिवीका ? 

४ गुण शब्द स्पर्श रूप, रस, गंध है । इसप्रकार तन्मात्राओंके 
मिलनेसे जो पत्चमहाभूत उत्पन्न 'होते हैं, उनके ही! 

संयोग वियोगसे सकल विश्व उत्नन्न होता है 

ह इसलिये तहां भूमि, जल, अनल आदिसे पश्चमहाभूतोंकी ॥ 
कारणरूप पश्चतन्मात्रा ही लीजायँगी नहीं तो सश्टिकृमम गड़ ॥ 
बड़ी पड़ेगी। यहां मन शब्दसे उसके कारणरूप अहाडुर बुछि 

| शब्दसे उसके कारणरूप महत्तत्त ओर अहड्भर शब्दसे उसकी ? 

कारणरूप अविद्याको लियाजायगा, इसप्रकार इंश्वककी अपरा ? 
प्रकृति आठ भागोंमें बँटी हुई हे । सांख्यके मतमें पम्चतन्मात्रा 
अहड्शार, महत्‌ ओर अव्यक्त यह आठ प्रकृति कही हें। यदि 
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आषाटीकॉ-सहि |. (१३) 


है यहाँ भामि आदि पदोंसे पश्र सूदम भूतों साहित पं्रमहाभूत 
3 लिये जायेंगे तो अहड्भार शब्दसे अहजझ्लार और उसकी कार्य 
| रूप इंशियें भी के लीजानी चाहियें ओर बुद्धि शब्दसे महत्तत्त + 
| तथा मन शद्धसे अव्यक्तरूप प्रधान प्रकृतिकों लेना चाहिये। 
१ इस गतिके तेरहवें अध्यायमें भगवानने प्रकृंतिको चोवीस भाग 
| में बांदा है, वास्तुवमें वह चोबीस तत्त.इन आठ. तत्तोंके ही £ 
4 अतगत हैं, इसलिये यहां आठ ही प्रकार कहे हें। सांख्य शास्त्र ॥ 
॥ में पच्चीस पदाय वा तत्तोंका वन देखनेमें आता है। | 
( (मूलप्रकृतिरविकृतिमहदायोंः प्रकृतिविकृतयः सप्त। पोड़शकरस्तु ॥ 
$ विकारों न प्रकृतिन विक्रातिः पुरुषः्॥ ) अथात्‌ मूलप्रकृति, | 
॥ महत्‌ आदि सात प्रकारकी प्रकृति विकृति, सोलह प्रकारकी 
4 विकाति तथा प्रकृति विकृतिसे अतीत पुरुष एक प्रकारका इस ?! 

प्रकार यह पचीस प्रकारके पदाथे सांब्य शास्त्रमें कहे हें। 

इनमेंसे प्रकृतिको है मूल अथोत्‌ आदि कारणरूपसे कहागया 
॥ है। सर्वदशनसंग्रहके सांब्य वर्णनम कहा हे, कि-( प्रकरो- 
॥ तीते प्रकरतिः ) वह करती है इसकारण उसका नाम प्रकृति 
$ है | सांब्यशास्त्रमें लिखा हे, कि-( मूले मूलाभावादमूलं 
९ मूलम्‌ ) मूल प्रकृतिका मूल न होनेसे वह अमूल मूल हे अथात्‌ ( 
कारणके कारणको खोजते २ जहां जाकर उसकी समाप्ति होती $ 
| दे उस ही आदि कारणका नाम प्रकृति है। विज्ञानभिच्ने लिखा | 
| है, फि-(प्रकृतिरिह मूलकारणस्य संज्ञामात्रम) यहां मूल प्रक्लाति 
4 यूत्म अथोत चक्तु आदिके अगोचर है, सकल ०322 आलो- 
| चना करने पर उसकी प्राप्ति होती है। महत्‌ आदि प्रकृतिके सब 
कार्य प्रकृतिका स्वरूप ओर विकारको प्राप्त रुप हैं। जैसे कि- £ 
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।( १४ ) न भीमद्ध गषहुंगीता कै | 
| ( सक्म्यात्तदनुपलाब्पिनंचाभावा त्कायतस्तदुपलब्घे। महदादि | 
| तच्च कार्य प्रकृतिस्वरूपं विरूपश्न ) प्रकृतिके विषयमें ओर भी | 
| लिखा है (त्रिगुणमविकारि पिषय॑ सामान्यमचेतने प्रसंव्धर्मि । | 
| व्यक्त तथा प्रधान तद्विपशितस्तथा च पुमाव ) अथीत-प्रधान | 
वा मूल .प्रकृति त्रिगुण अथात्‌ सत्त, रज, तंमोगुणसे युक्त; | 
अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन, प्रसवधर्मी अर्थात्‌ स्वरुप | 
| विरुपको उत्पन्न कनेवाली है, परंतु पुरुष अथीत्‌ आत्मा इसके | 
विपरीत है। सांझ्य प्रवचनमें लिखा हे फि-( सत्तस्तमसोँ | 
| साम्यावस्था प्रक्रतिः ) सत्त, रज ओर तमोगुणकी समता || 
की अवस्थाको प्रकृति कहते हैं, ऐसे लक्षणोवाली प्रहतिस 
॥ महतआदि तक्त प्रकट होते हैं। सोई कहते हैं (प्रकृतेमहांस्ततो 
5हड्जारस्तस्माद्‌ गणश्र पोड़शकः। तस्मादपि पोड़शकाटबन्यः | 
॥ पञ्नभ्नतानि ) प्रकृतिसे महत्‌ उससे अहड्भार उससे सोलहका | 
गण ओर उन सोलहमेंके पांचसे पञ्च भूत उत्पन्न हुए हैं।महत्तत्त 
| रूप प्रक्नतिका पहिला विकाश बुद्धितत्त्व नामसे भी कहा जाता | 
है। इस बुद्धितत्वके सालिक भांवसे धम, ज्ञान, वेराग्य ओर (| 
॥ ऐश्वयेका प्रकाश होता है ओर तामस भावसे उसके विपरीत 0 
अधम शज्ञान आदिका विकाश होता है। इसप्रकार बुद्धि 
| तत्त वा महत्तत्तका उदय होने पर ही अहंत्ञानरूप अभिमान 
प्रकट होता है, उसका ही नाम अहड्जार तत्त है । इस अह- | 
ह द्वार तत्तसे ग्यारह इद्रिय ओर पञ्चतन्मात्राओंकी उत्पत्ति 
होती है । इन ग्यारह इन्द्रियोंमें चत्चु, कण, नासिका, जिब्हों 
4 ओर लचा ये पांच ज्ञानेन्द्रिय वा बुझीब्दिय हैं और वांक * 
पाणि, पाद, पायु और उपस्थ यह पांच कर्मेचिय हैं । मन 
>प्रच्ूभा र्च्क रचक् आ₹सक९७ 


#श्यकरचऋ शक रकऋण्चरच्क फ्ऋ रुक स््कफए चूक रु सका ऋा र सका 
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उमयात्मक है, अयोत कर्मेदियें और ज्ञनिन्द्रय दोनोमें रहता : 
है, यह सह्डृल्परूुप है । शद्ध, स्पशे, रूप, रस और ! 
गन्ध इन पांचको तन्मात्रा कहते हैं तन्मात्रा अत्यन्त 
है| सृत्म हैं | इन पांच तन्म्ात्राओंसे पैथिवी, जल, 
तेज, पवन ओर आकाश प्रकट हुए हैं। तन्मात्राओंकी स्थूल 

अवस्थाका नाम महाभ्त हे । सांख्यशास्त्रके अनुसार इस कूमसे 

जगतके सकल जड़ पदार्थोंकी म्राष्टि हुई है ओर रचेहुए सब | 
जड़ पदाथ कूमशः परम्पराकूमसे आदिकारणरूप अमूल मूल 
प्रकृतिमं लगेहुए हें । सांख्यप्रववनके एक सूत्रने सृक्टितत्ततको ! 
सुन्दररूपपे प्रकट किया है (सत्वरजस्तमसा साम्यावस्थां प्रकृतिः | 
प्रकृतमहां त्ततो ःहड्भारो ःहड्जारात्यम्च॒ तन्मात्रास्युभयमिन्द्रिय 


तन्मात्रेभ्यः स्थूलभृतानि) उत्पत्तिका स्पष्ट वन इसप्रकार है- | 
प्रकृति 
| 
पहत्‌ 
| 


की के के के कक. . क + 
( १५) 









अहड़ार 
। 





'3फिकन अकलानाण + 7 फललल निशान पान सन धन»+ «कक. 








ह | | | | । | | | 
पध्चज्ञानन्द्रिप पम्मकर्मेन्द्रिय मन रूप रस गनन्‍्ध रुपशे शब्द 
क्‍ | । ।॥ |। । 
तेन जत्ञ भूपि वायु झ्ाफाश 


गीतामें भगवानने इस जड़रूपा बंधरनात्मिका प्रकृतिको अपरा 
| नामसे कहा है। अगले शछोकमें परा प्रकृतिका वर्णन होगा। 


! 


| भगवान मनुजीने सृश्कि विषयको इसप्रकार लिखा है कि जिस ? 
सेसांब्यके सृष्टितत्वको स4भनेमें सुभीता होगा,इसलिये यहां 
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६ सदसदात्मकम्‌ । मनसश्ाप्यहड्टास्मभिमन्तारमीश्वर्म्‌ ॥ १ ४॥ है 
६ महांतमेव चात्मानं सवाि त्रिगुणानि च। विषयाएंं ग्रहीत्दर्णि । 
६ शनेः पश्नोद्धियाशित च ॥१५॥ तेषा लववयवार सूत्मार परणा 
| मप्यमितोजसाम । सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वश्रतानि निमंग्रे ॥ 
।॥१६॥ यम्यूत्त्यवयवाः सूच्मास्तस्येमान्याश्रर्यान्त फट । तस्मा 
| च्छररमित्याहुस्तस्प मूत्ति मनीषिणः ॥ १७॥ तदाविशन्ति 
भूतानि महान्ति सह कमेमिः । मनश्रावर्यतरेः सूत्मेः सर्वेश्तक- | 
| दव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ तेषामिदन्तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम। । 
4 सूच्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययादव्यय४। १६। आद्या- | 
।क्‍ दस्य॑ गुएं लेषामवाप्रोति परः परः । यो यो यावतियश्रषां स 
से तावदगुणः स्टतः ॥२०॥ १ अध्याय)अथोत्‌ उस परमात्मा 
| ने अपनेमें सत्म वीजरूपसे रहेहुए कारणरूप तथा कार्यरूप | 
॥ महत्तवके उत्पन्न फिया ओर उस महत्ततसे 'में सब काम ह 
| करसकता है ऐसा अभिमान रखनेवाले तथा जगतकी रचना | 
करनेमें समथ अहड्जार तत्तको उत्पन्न किया, अहड्गारमेंस मन | 
/ को सत्र रज तम इन तीन गु्णोंको शद्व आदि विषयोंको * 
ग्रहण करनेवारली पांच ज्ञानेन्दियें ओर पांच कमेंद्रियोंकों उत्प'न | 
॥ किया । फिर परमात्माने महावलवाले उन छः पदार्थोकें सृक्त्म ॥ 
| अवयवोंकी अथोत्‌ अंहह्लार शंद्, स्पशे, रूप, रस, गेघ इन 
| पाँच तन्मात्राओंकीं उनके अपने विकारोंकें साथ अथीत इँद्िय॑ 
॥ तथा पञ्चमहाभूतों के साथ इकटठा करके सब प्राणियों को भथोत्‌ 
4 देवता मनुष्य, पशु,पक्षी आदिकों रचा। यथा-प्थिवीके आापषे | 
| भागके साथ अन्य चारभूतोंका अ्रष्टम २ भाग मिलाकर 


$ भूचर प्राणियोंकी रा, जलके आधे भागके साथ दूसरे 
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| चार भतोंका एक २ अष्टम भाग मिलाकर उससे जल़चर 

ओर वरुणलोकके प्राणियोंको र्चा। तेजके आधे भागके 
॥ साथ शेष चार भूतोंका एक २ अष्टमांश मिलाकर उसमेंसे 
॥ झलोकके प्राणियोंकीं वनाया। वायुके आधे भागके 

( साथ शेष चार भतोंके एक २ अष्टमांशकी मिलाकर उसमें | 
| से अर्तारित्चके पिशाच आदिको रचा, इसप्रकार परमात्माने पांच 
॥ महाभूतोंमेंसे दिविचर, अन्तरिक्ष चर, भ्ूचर आदि प्राणियोंको 

रचा । पञ्नतन्मात्रा ओर अहड्जार इन थः से उत्पन्न होता हे इस | 

कारण परिडत, प्रधानकी मूर्तिको शरीर कहते हैं। शब्द तन्माँ- 

त्रासे आकाश उत्पन्न होता हे, आकाशका काम स्थान देना | 

| है, स्पशे तन्मात्रासे वायु उत्पन्न होता है, वायुका काम फैलाना | 
आदि है, रूप तन्मात्रासे तेज उत्पन्न होता है, तेजका काम | 

५ पकाना है, रस तन्मात्रासे जल उत्पन्न होता है, जलका काम ? 

पिण्ड करदेना हे, गन्ध तन्मात्रासे परथिवी उत्पन्न होती है, 

| प्रथिवीका काम धारण करना है, अहड्भास्स मन उत्पन्न होता 

है, इत्यादि प्रकारस सश्टिकी उत्पात्ति होती है ॥ ४॥ है 


अपरेयमितस्लन्यां पहकृतिंविद्धि | 
में पराम। जीवभूतां महाबाहों 
ययेदं धायेते जगत्‌ ॥ ५॥ 


का अन्वय ओर पदाथ 
| _( इयम्‌ ) यह ( अपरा ) अपरा [ अस्ति ] है ( इतः ) इस | 


गा, ७.02, 








-460,06080..2.49.4 49, 490५. 4 29५ 0८59५ 4 200 / /60 ५ #॥७ & /0०५ & / 
( १८) थू) श्रीमद्भगवद् गीता $« 


न परभयातारप्रपकाएचरायापपकरधाताापचामकरारपद्ापक पाक १0 सशाफटफाएक। 





( प्रकृतिम ) प्रकृतिको (विद्धि) जान (महाबाहो) हे महाभज $ 

( यया ) जिसके द्वारा ( इदस ) यह ( जगत ) सब अचेतन ह 

( धायेते ) धारण कियाजाता है ॥ ५॥ : 
भावार्थ 


पहिले जिस प्रकृतिका वर्णन किया है वह निदृष्ट हे ओर ? 
इससे उत्तम दूसरी मेरी चेतनरूपा प्रक्राति हे, हे अज़ुन ! वह ही ५ 
इस जगतको धारण किये हुए हैं। अर्जुनने कहा, कि-हे भग- $ 
वन ! जेसे अपरा प्रकृति आपकी है तेसे ही परा प्रकृति भी 
॥ आपकी ही है, तो भी अपरा प्रकृति निकृष्ट ओर परा प्रकृति | 
श्रेष्ठ क्यों है, तुम्हारे साथ प्रकृतिका क्या संबंध है ? जीवको परा है 
॥ प्रकृति कहते हो । अपरा प्रकृति अचेतन ओर परा चेतन है। 
६ चेतन्य भी प्रकृति केसे कहलाता हे ? प्रक्ति क्या वस्तु है? | 
ओर पर प्रकृति वा चेतन-जीव अपरा प्रकृति वा अचेतन-जड़ 
को किसप्रकार धारण किये हुए हे ? अत्यन्त जड़ जो पत्थर | 
$ का टुकड़ा क्या उसमें भी जीव हैं ? अत्यन्त जड़ जो सोना | 
+ लोहा आदि धातु है क्या उसमें भी जीव है ? आकाश, वायु ॥ 
अग्नि, जल ओर एथिवीको भी क्या जीवरूप परा प्रकृति | 
धारण किये हुए है ? | गीतामें यहां तक जितने कठिन तत्तों #. 
( पर विचार किया गया है, उन सवोसे यह प्रकृतितत्त अधिक #. 
 प्रयोजनकी बात मालूम होती है, क्ोकि-इस प्रकृतितत्त्के #. 
द्वारा आत्मा ढकाहुआ है, इसकारण ही परमानन्दमें स्थिति है 
($ होना कठिन होरहा है, प्रकृतिने है जगतकों मोहित कर ! 
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_____  ॒ अं भापाटीषा-सहित $ (१६) 
कखा है। माया ही ज्ञानकोी छीन रही है, इसीकारण जीव 8 
के सकल दुःखोंकी निगृत्ति नहीं हांती है । जबतक जड़ प्रक्ाति 
और जीव प्रकृतिसे मुक्ति नहीं मिलती है तबतक आत्माकी ? 
अपने स्वरूपमें स्थिति नहीं होती है, तुम मेरेत्रश्नोंका उत्तर 
देकर ऐसा करो, कि-जिससे में चिर्काल तक आपके स्वरूप £ 
में लवलीन रहसके | भगवानने कहा, कि-हे सखे ! में ही 
क्षेत्रज्स्पपे लेत्रको धारण किये हुए हूं। शरीर ही क्षेत्र हे 
ओर जीव चेतन्य ही लेत्रनज्ञ है। में तरे सब सन्देहोंकीं दर 
करता हूँ, तू धीरज रखकर सुन | अजुनने कहा, कि-हे 
भगवन ! जबतक अन्तपयन्त सुननेका धीरज नहीं होता | 
है तबतक कोई तत्त समभमें आता ही नहीं, इस बातको ? 
मैं जानता हूं, इसलिये आप कहिये में बढ़े धीरजके साथ 
। सुनगा, भगवावने कहा-श्रति कहती है, कि-(अम्तः शरेरे 
/ निहितों गुहायामजः एको नित्यमस्य एथिवी शरीर यः एथि 
| वीमन्तरे सथरत्‌ य॑ प्रथिवी न वेद । यस्यापः शरेरे य आपो 
॥ न्तरे सम्बस्त यमापों न विदः। यस्य तेजः शरिर यस्तेजो- | 
6 न्तरे सभ्नरन ये तेजो न वेद । यस्य वायु शरोरं यो वायु 
९ अन्तरे सम्चरन ये वायुन वेद । यस्याकाशः शरेरं य आका- 
4 मन्तरे सम्चर्न यमाकाशो न वेद। यस्य मनः शरीरामित्यादि ) 
६ में ही बहुत होकर सबके भीतर प्रविष्ट होता हुआ सबकी धारण 
करता हू ( तस्मद्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ ) यह ही श्रति कहती है ॥ 
यादि कहे, कि-जो परिपूर्ण हैं वह प्रवेश करेंगे कहां ओर किस 
प्रकार ? जैसे कि-हम यह नहीं कहसकते, कि-आकाशने । 
ग्राममें प्रवेश किया है ऐसे ही परमात्माने स्टियें गते रा किया।यह | 
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( २० नै श्रीमद्भगंवदगीता 
कहना भी नहीं बनता । जेसे उसका सश्टिरूपसे भासित होना 
है, तैसे ही उसका अपनेमें अपना प्रवेश करना है, यह बात 
आगे चलकर समभमें ग्राजायगी । अब देख-शरीःर न्षेत्र हे 
॥ ओर जीव-चेतन्य क्षेत्रज्ञ है। देहमें चेतनय न हो तो देह 
सड॒जाता है, देह कूम २ से गिरपड़ता हे, इसके अएु परमाणु 
६ तक अलग २ होजाते हैं।जीव चेतन्य यदि क्षणभरके लिये & 
भी देहको भूलकर बाहरकी वस्तुओंमें मनको लगादेता है 
ते देह गिरफपड़ता है, तुम मागेमें चलते २ यादे एक क्षणके 
| लिये भी मनको अन्यत्र लेजाते हो तो देह गिर पड़ता है, ह 
इससे सिद्ध होता है, कि-चेतन्य ही देहको धारण किये हुए $ 
है और चेतन्यके होनेसे ही देहरूप यन्त्रके द्वारा नाना प्रकार 0 
के काम चलते हैं, इस चेतनरूपा प्रकृतिको ही में अपनी परा $ 
प्रकृति कहता हूं, इस चेतन प्रकृतिसे मेरी प्रथकता है, यह बात 
॥ आगे समभाऊँगा,इस समय इतना ही कहता हूं, कि-में सवे 
॥ व्यापी चेतन्य है. में सब कालमें सवेत्र समान भावसे विद्यमान £ 
रहने पर भी सर्वत्र भासित नहीं होता हूं। मायाकी सहायतासे ; 
परिछ्चिन्न प्रतीत होने पर जिससमय इस परिच्छिन्न प्रकृति ; 
| में में अह आभिमान करता है तब ही में प्रकृतिमें अवच्छिन्न | 
चैतन्यसा प्रकट होता हू, इसीसे में कहता हूं, कि-ज्षेत्रज्ञके न ॥ 
4 होने पर क्षेत्रको धारण करे रहनेवाला कोई भी नहीं होता है। ॥ 
॥ यह धारण करनेकी बात स्थूल भावसे कही, इस विषयको सूक्ष्म ॥ 
भावसे आगे कहँगा । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! इयम्‌ ॥ 
अपरा ,यह अपरा प्रकृति हे अथात सूक्ष्म ओर स्थूल जड़ 
| प्रक्रिी की ही तो आप अपरा प्रकृति कहते हैं, साधारण 
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| परष जिस को अन्तजगत्‌ ओर बहिजगत्‌ कहते हें, | 
4 वही तो अपरा प्रकृति है परन्तु आपने इस जड़ प्रक्ाति ? 
को निरृष्ट किस लिये कहा ? । भगवान ने कहा, कि- 
6 हे संखे! जगतम जो कुछ दुःख है ओर जवतक इस » 
दुःखको तू सत्य मान रहा हे, समकलेना कि-तब तक तू | 
प्रकृतिके वशमें होरहा है। प्रक्तति उस पूणे सच्चिदानन्द | 
. ॥ प्रश्नसे उत्पन्न होकर उसको ही ढके रखती है, जैसे कि-काई | 
जलसे उत्पन्न होकर जलको ही ढके रहती है। मायाकी एक | 
शक्तिका नाम आवरण शक्ति है, खरडकी समान हो बेठना | 
यही आवरण शक्तिका काम है, यह ही भ्रम हे। इसीसे माया । 
को सर्वलोकविमोहिनी कहते हैं। संसारमें जो कुछ विरोध | 
देखनेमें आता है उस सबको भी प्रकृति ही करती है, प्रकृति | 
॥ में है| विरोधी पदाथ हैं, इसके सत्त, रज तम॑ ये तीनों गुण 
ह झापसमें विरोधी हैं, ये सदा एक जगह भी रहेंगेओर विवाद ॥ 
६ भी करेंगे। जहां प्रकाश हे तहां ही प्रकाशका एक आवरण | 
है और उस आवरणको हटनेके लिये एक चेष्टा भी हे।प्रकाश | 
सत्त हेआवतरण तम है ओर चेष्ट रज हे, इन तीनोमें विरोध 
सदा लगा ही हुआ है। रज ओर तम जब दबते हैं तब 
सत्तका प्रकाश होता है। मान लो, कि-देहका स्वास्थ्य है, / 
देह इच्छानुसार चेश करे तो कहाजाता है, कि-सुस्थ है, 
स्वच्छन्द हे किसी प्रकारकी ढेन्दम्म वाधा पढ़ते ही प्रकाशक 
ऊपर एक आवरण पड़ता है, छन्द ही प्रकाश हे ओर ढन्द 
भड़ ही तम है, छन्दभड़ होने पर जो तम आकृमण 
कस्ता है उसको दर करने की जो चेश है वह ही ने की जो चेथ्व है वह है रज ! 
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है। और एक रृष्टान्त लेलो-वजि के भीतर अब्यक्त शक्ति 
है वह शक्ति अव्यक्त अवस्थासे व्यक्त अवस्थामें प्रकाशित 
६ होनां चाहती है । ज्यों ही प्रकाश अपना काम करनेको होता 
६ है, कि-तम उसमें बाधा ठालता है और रज उस बाधाकों 
हटानेकी चेष्टा करता हे । इसप्रकार युद्ध हो लेता हे तब बीज 
॥ के भीतर स्थित वृत्त बाहर आता है। वृद्ध जीवको भी इसी 
प्रकार युद्ध करके प्रकृति के चड़लसे मुक्त प्राप्त करनी होगी 
प्रकृति का सत्गुण भी प्रकाश हे और बह्मको भी प्रकाशरूप 
कहते हैं, परन्तु इन दोनोंमें भेद यह है, कि-प्रकृतिके सत्त- | 
गुणका प्रकाश खण्ड है, परन्तु परमात्मा अखण्डप्रकाश है । | 
परमात्मामें ओर कुदभी नहीं है, वह. परम शान्त, चलन 
राहत, आनन्दमय, ज्ञानमय चेतन्य हे, परन्तु प्रकृतिमें प्रकाश 
९ आवरण और चेश् का संग्राम सदा ही चला करता है। 
॥ इस कारण ही प्रकृति को अनयकारिणी कहाजाता हे 
( सकल दुःखोंका कारण यह प्रक्राति ही है। प्रक्नोति चैतन्यकों | 
आवरण करके खण्ठसा दिखाती है ओर इसको -मानों बन्धन । 
।$ दशामें लेजाती है, ये सब दोष अपरा प्रकृति में ही हैं। परन्तु 
6 परा प्रक्रति रज तमको दवाकर सतक्तके द्वारा उस परमंप्रकाश 
* में जीवको पहुँचा सकती है, इसकारण ही उसको परा वा 
श्रेंठ् नाम से कहा है । खण्ड चेतन्यको अखरण्ड चेतन्यमें 
भिलासकती है, इस कारण ही उसको परा वा श्रेष्ठ कहते हैं। 
परा प्रकृति रज तमकी दवाकर संक्तगुणमें प्रकाशित होसकती 
है। सत्तगुणमें अधिष्ठित चैतन्य अपनेमें पड़तेहुए अभय 
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वस्तुके प्रतिविम्बके निषध नहीं करसकता । मार्शिंम बाहर » 
| की वस्तुका प्रतिविभ्व पढ़ता है, मणि उसको निषेध नहीं ) 
करसकता, परन्तु जो वेतन है वह अपने, उदित होतेहुए सड्डूल्प 
| के प्रातिविम्बकों क्‍्यें। नहीं रोकसकेंगा ? अवश्य हो सेकस 





वस्तु है ? इसको तुम मुझसे स्पष्ट करके कहो । भगवानने 
॥ कहा, कि-हे सखे ! प्रकृतिका स्वरूप में तुझे अच्छे प्रकारसे 
बताता हूं, परन्तु पहिले सृश्टिके विषयम और जीवके दुःखके 
| विषयमें दो एक बातें कहता हूं, उनकी सुन । जो वाणा और 
| मनके झभोचर है वह यदि अपनेको अपने आप ही प्रकाशित 


$ गुर्णोके:पार है वह अपनेकों आप ही प्रकाशित करता है, यह 
4 उसका स्वभाव है। वह अपनी मायाका अवलम्बन करके जगत्‌ 


की भी 


| कि-जगतकी सृष्टि किस कारणसे होता हे ? और दूसरी 
| यह कि-जगतकी स्॒टि किस प्रकार होती हे ?। म्राश्टि क्‍यों 
होती है ? इस विषयम श्ञति कहती है, कि-मणिकी कलक * 
की समान वह स्वाभाविक हाती है । सष्टि मायेक हे, माया 
॥ के आश्रयसे सष्टिको रचना ही उसका स्वभाव हे-सृष्टि उस | 
| की कीड़ा है। श्रुति कहती है ( स वे नेव मेरे, तस्मान्नेका 


न कम. 


हक ्चा 


पे आका के आशा 
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की न रमते, स द्विंतीयमेच्छत्‌ ) प्रजापाते आत्माने एकाकी | 
॥ अवस्थामें रतिका अजुभव नहीं किया, दूसरेकी इच्छा की अपने । 
| को मायाके बलसे प्रकृति ओर पुरुष रूपमें विभक्त किया। | 
4 यह द्वितीय होना है मायाका काम है, इससे हा भय होता | 
हे ( द्वितीयाद्वे भयं भवाति ) | एक आत्मा ही सत्य हे ओर | 
| कुब नहीं है, जो है वह मायामात्र हे, ऐसा आत्मनज्ञान हो- | 
जाने पर ही मुक्ति होती है। स्रष्टिके विषयमें ओर व्याख्या | 
आगे कहेंगे। अब यह कहते हैं, कि-प्रष्टि किसप्रकार होती ! 
है ? इसके लिये प्रकृति क्या वस्तु हे ? इस बातको जानने / 
( की आवश्यकता है। प्रकृति और प्रकृतिके कायेको जानकर 
जब जीव पस्मात्माको स्पशे करेगा तब ही जीव के सब दुःख 
4 दर होजायँगे । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! अब मेरी | 
समभमें आया, कि-यह प्रकृतितत्व सब से अधिक कठिन # 
क्यों है ? ओर सब से अधिक आवश्यक क्‍यों हे ? परमात्मा 
जीव-प्रकृति ओर जड़-प्रकृतिकों जान ही हे 
सब कुछ जानलिया जाता हे, सकल शाख्रमें आपने इस # 
तत्तको है| प्रकाशेत किया है, सव शाख्तरोंमें इस लिये 
ही सृष्टितत्तकी आलोचना हुई है । एक वारस्म सव को जान 
नेकी इच्छा करना जीवके लिये एक कुतृहलकी सी बात है।- 
| सत्सड्र, सत्शाशत्र और साधनाके द्वारा त्तका ज्ञान होता है, £ 
| तथापि आप मोटी मोथ रीति से परा अपरा प्रक्राति के तत्त्वका है 
कुछ आभास दीजीये । भगवानने कहा, कि-हे सखे !सावधानह 
| होकर सुन-परमशान्त चिन्मय परब्रह्म सब प्रकारके चलनसें $ 
| रहित है, वह केवल चेतन है,चेतनमें जो चेत्यभाव हे वह स्पन्दन- है 








. #भांपादीका-सहित कै...“ (२५५) 





धर्मवाला है, वह चेत्यभाव वा चितिशक्ति क्‍या है ?, जैसे # 
झग्निका ताप है, चनद्रभाकी चॉदनी है ओर वायुका स्पन्दन ?! 

| है तेते है। परमात्माका चेत्यभाव है ( पावकस्योष्णतेवेय उष्णां- 
4 शोखि दीधितेः। चन्धस्य चब्धिकेवेयं ममेयं सहजा _वा॥) 
॥ जैसे अग्निमसे उसकी उष्णताकों दर नहीं किया जासकता, | 
| जैस पवनमेंसे स्पन्दभावकोी अलग नहीं किया जासकता तेसे 
ही चेतनमेंसे चेत्यमावकी अलग नहीं कियाजासकता । चेतन 

॥ में चेत्यभाव है, परन्तु चेत्यभाव है चेतन नहीं हे, जेस ताप 
| अग्नि नहीं है, जेंस चांदनी चन्रमा नहीं हे ओर जैसे स्पन्दन 

| वायु नहीं है, तेसे है| चेत्यभाव भी परमात्मा नहीं . हे ओर 
| परमात्मा से अलग होकर उसका अस्तित्व भी नहीं हे । / 
चेत्यमाव न होनेसे परमात्माकी कोई क्षति नहीं है, चेत्यभाव 






रहित है ओर चेत्यभाव स्पन्दन धर्मवाला है। चेत्यभावका 
॥ नाम शक्ति हे, जब चेत्यमाव परमात्मामें अरृश्य होजाता 
| है, उस समय शक्ति और शाक्तिमानम अभेद होजाता है, है 
। इस अवस्था में, शक्ति हे, ऐसा नहीं कहाजाता।यादिशक्ति 
॥ है? ऐसा कहो तो हम कहते हैं, कि-उसको स्पष्टरूपसे दिखाओ 
॥ ऐसा तुम कर नहीं सकोगे, ओर भी एक कारण है, वह | 
यह कि-जब शक्ति शरक्तिमान में मिलजाती है तब उसका |. 
.॥ धंमे वा स्पन्द नहीं रहता है तथा शक्तिका कोई कायें वा ह 
4 अनुभव भी नहीं रहता । यदि कहो कि-ऐसी दशामें शक्ति ॥ 
६ है ही नहीं, ऐसा क्यों नहीं कह देते सो हम ऐसा भी नहीं है 
ह कहसकते,. क्योंकि- जो है नहीं वह आवेगा ही कहाँ 
“४ अकरसकत 7 कक २ पक र कक जक रू सकर जआ से अर सका रू सक् रु चर जक 7 उक् र सक् रुक र७ 
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से ? यह सब दीखने वाला जगत तो अव्यक्त शक्तिकी ब्यक्त | 
थवस्था ही है, इस लिये शक्ति आनिवेचनीया है ग्रथीत्‌ उसको 

| न सत्रूप ही कहसकते हैं और न असत रूप ही कहसंकते हें, / 
इसकारण ही शक्तिको माया कहते हैं (नसती सा नाझसती सा  - 
नोभयात्मा विरेधत। एतदिलक्षणा का्िदस्तुभूता हि सवेदा) ६ 
| यहँ माया ही परमात्माकी स्वतःसिद्ध शक्ति है, शास्र कहता है- | 
(अहमेवास पूर्वन्तु नान्यत्‌ किजिन्नगाधिय । तदात्मरूप चिससे- $ 

4 विध्यरबंशेव मामकम्‌॥ अप्रतक्मनिर्देश्यमनोपम्यमनामयम। $ 

| तस्‍्ये कार्ित्खतः सिद्धा शक्तिमोर्येतिं विश्वता ॥) प्रकृति, माया; ! 
शक्ति, च्रेत्यभाव, विति और अविया आदि शब्द एक ही वस्तु 

| को कहते हैं। जो चिन्मात्र हे जो केवल चित है वह ही परमात्मा £ 
है, चितका भाव ही चेत्यभाव हे इस चेत्यभावको ही प्रकृति £ 
कहते हैें। उत्तम रूप से काये करती है इस कारण प्रकृति ६ 

| कहाती है, यह चेत्यभाव ही जब परमात्माके साथ मिला हुआ 
होता है तब इसका अलग अपस्तित नहीं होता हे, उस समय $ 
यह परमात्मा ही हे अथवा यंह नहीं हे परमात्मा ही हे। ! 
भंणिकी कंलककी समान जब स्वाभाविक इंच्षण भथोत 
में बहुत हीजाऊँ ऐसी सृष्टि करनेकी इच्छा जागती हे, उस 
ही समय चेत्यभावका उदय होता है, इसको अनात्मा भी 
कहते हैं, पीले यह प्रकृति ही महत्‌, अहे, पत्चतन्मात्र, पश्च- | 
भूत आदि भावसे अब्यक्तसे मूच्मतम, सुत्मतर,  सूत्म ओर 

| स्थूलभावसे परिणामों प्राप्त होती है अथीत शक्ति-व्यक्त 
अचस्थामें आंकर स्थूल शंशिरकोी धारण करती है ओर चित 

! था चिदोत्मा जो पू्टे हे वह शक्तिके प्राति परिणाममें खण्डसा 
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" 8 भाषाटीका-सहित फै (२७) | 

। दोजाता है। विदात्मा जब अनात्माको अहम्‌-में, कहने लगता 

है, यह चिदात्मामें अनात्माका जो अहंज्ञान हे यह दी माया 

है और अत्यन्त स्थूल शरीरमें जीवात्माका जो अहंज्ञान है! 
वह ही अविया हे (अनात्माने शरीरादावात्मबुडिस्तुया भवेत्‌ 

सेव माया तयेवासों संसारः परिकल्प्यते ॥ ) माया ओर / 

आअवियाम कीई विशेष भेद नहीं है। अनात्माका जो अतिसूक्त्म । 

उदय है उसमें जो अहक्ञान वही माया हे ओर अनात्मा वा | 

| मायाका स्थल शरीरमें जो आनां, उसमें जो अमभिमान वही | 

अविया है ( देहोःहमिति या बुद्धितविया सा उदाहता) | 

4 यहाँ यह बात भी ध्यान देनेकी है, कि-माया संहत (मिलित ) 

4 पदाथ है। जो कुछ संहत होता है वह दूसरेके प्रयोजन के 
लिये होता है॥ सत्तत, रज, तम ये जो मिलीहुई अवस्थामें शेते । 
हैं इसका भी प्रयोजन है। परमात्मा आप है अपने को 

५ ग्रकाशित करने की इच्छा करता है, परन्तु मायाकों छोड़कर 

4 ओर प्रकारस उसका प्रकाश हो नहीं सकता, इसलिये ही 
शासत्र कहता है, कि-( संघातपरायल्वात ) यदि कोई सूष्टि ! 

4 का कारण बताना चाहो तो यही कहो कि-जो वाणी और 

मनके अगोचर है उसका स्वाभाविक काये जो प्रकाश उसके | 
लिये ही यह संष्टि है। वास्तविक तत्तत यह है, कि-परतनह्म 

| सदा अपने सम्वरूपमें रहकर भी मायाके आशभ्रयसे जीव ओर 

| जगत्रूपमें विवत्तित होता है। परमेश्वर इस सब सा्टिको रच- | 
कर इसके भीतर जीवरूपसे प्रविष्ट होगये हें। उन्होने आकाश | 
आदि पथरयूतोंमें जीवरूपसे प्रविष्ट होकर नाम और रूपका | 
प्रकाश किया है। श्राति कहती है, कि-(यथागनेः चुद्रा विस्फुलिड्रा 
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( १८) न! श्रीमेद्धगवदगीता है | 
व्युच्चस्तत्येवमेवास्मादात्मनः ) जैसे प्रज्वीलित हुए अग्निर्मेसे 

॥ छोथे २ चिनगारियें निकलती हैं तेसे ही चेतन अचेतन # 
सम्पूर्ण जगत परमात्मामें से निकलता है ओर यही सृष्टि ! 

मायामारुतका विलास है । अजुनने कहा, कि-हे भगवर ! 
ये माया के सत्त, रज, तम तीनों गुण [किस प्रकारके भाव | 
से काम करते हैं ? भगवानने कहा, कि-हे सखे ! प्रकाश 

| आवरण ओर चेष्ट ये तीन गुण माया के हें । गुण को रज्जु 
कहते हैं, इस त्रिगुणरूपी रज्जुसे जीव बँधजाता है ओर 
सत्तगुणकी सहायतासे जीव मुक्त होजाता है, इसलिये 
मायाके दो रुपोंकी बात भी कही है, उन दो रुंपोंका नाम 
है विद्या ओर अविया । (सश्लिीलां यदा कत्तेमीहसे पुरुषो- 
त्तम | अद्जीकरोषि मायां ले तंदेव गुणवानिव ॥ ) परमात्मा 
से किसी भक्तने कहा है, कि-हे भगवन्‌ ! जब तुम सृष्टि 
लीलाकी करना चाहते हो तब मायाकाी अड्लीकार करते 
हो और माया के गुणोंसे गुणवाद्‌ से होजाते हो । ( माया * 

। हि द्विविधा भाति विद्याधवियाति ते तदा ) माया भी विद्या 

5 और अंविया दो भावोंसे प्रकाशित होती है। में देह हूं, 

। ऐसी जो बुद्धि है वह ही आविशा है ओर ९ नाहं देहश्रि 

। दामाति ब॒ुद्धिविशेति भण्यते ) में देह नहीं हू, चिदात्मा हूं 
ऐसी जो बुद्धि है वही विद्या है। अविया ही संसार का 

/ कारण है, यह बन्धनमें डालती हे ओर विद्या संसार को दर 
करती हे (अविया संम्रतेहेतुर्विया तस्या निवात्तिका ) अविया 

! जीवको प्रकृतिमाभमेंकी ढकेलती हुईं लेजाकर वारवार जन्म 
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| मरण आदिके अनयथे में डालती है, संसार के बड़ेभारी दुःख 
| में दबादेती. है, परन्तु विद्या जीवको निशृत्तिमागमेंको लेजाकर 
| प्रकृति के बन्धनमें से छुटाता है। अजुनने कहा, कि-हे 
| भगवंन ! आप जीव किसको कहते दें ? परमात्मा ही तो 
| है, जीव कहां से आया ? । और एक बात है-परा प्रकृति 
कहो चाहे अपरा प्रकृति कहो, दोनों ही जड़ हैं, तमने परा 
प्रकृति को चेतन कैसे कह दिया ? परा प्रकृति है जीव किस ?! 
प्रकार है ? । भगवान ने कहा, कि-हे सखे ! शुद्ध सगुण 
मयी. प्रकृति का अधिष्ठान जो चैतन्य है वही परा प्रकृति हे 
4 इस को है आदि जीव नाम से कहा जाता है ' 
६ परमात्मामें जो सड्डल्यजन्य परिच्छिननभाव हे ( सड्डल्प | 
उसकी शक्ति मात्र हे ) उस सड्जल्यजन्य परमात्मा की ॥ 
4 परिच्छिन्न होने की समान अवस्था ही जीवभाव है । 
( खशक्तेश्व समायोगादह जीकत्मतां गतः) परमात्मा शक्ति 
के साथ संयुक्त होने पर ही जीवभावकोी धारण करता है। 
| अखणड परमात्मा माया के द्वारा खरिडत होकर अह अभि 
मान करता है, वह ही जीव है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ही आदि ? 
। जीव है ( स्वाधारावरणात्तस्या दोषत्वञ्व समागतम ) माया / 
। के आवशण रूप दोष से ही जीवत्व होता है । इंश्वर्व ओर ै 
। जीवत्व यह सब पस्मात्मा में कल्पित है, (माये जीवलमीशर्लं 
| कल्पितं वस्तुतो न हि। इति यस्तु विजानाति स मुक्तो नात्र 
| संशयः ॥ ) आत्मा सामान्य ग्रुणसमूहसे युक्त होने पर क्षेत्रन्ञ | 
( जीव ) और इन सबों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता ? 
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$ है। परमात्मा निगुण है, इसके साथ किसी कार्यका सैंबर्थे । 

| नहीं है। जीवात्मा का विनाश भी नहीं है, जीवात्मा केवल | 

4 एक देहमें से दूसरे देहमें चालजाता है, दूसरे देहमें जाना ही | 

ई मृत्यु है। शर्ररमें आग्नि की समान प्रकाश की जो मानासिक 

। ज्योति वियमान रहती है; उसको ही जीवात्मा सामसे कहां | 
है। झअजुन ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! यह स॒ष्टि शाक्ती से ही | 
होती है, इसको ही तुम चेतन का चेत्यभाव कहते हो और 
कहते हो कि-यह स्पन्दनधर्मी हे, आप इस स्पन्दन के | 
विपयमें कुछ ओर सममाइये । में देखता हूं, फि-सब जगते 
स्पन्दनकों लेकर ही है, सबका मूल यह स्पन्दन ही है । 
स्पन्दन से ही इस दृश्य का प्रकाश हुआ है, इस लिये रपन्दन 
का क्‍या स्वरूप हे ? उसको आप स्पष्ट करके समभा दीजिये 
भगवाबने कहा, कि-हे सखे ! भगवान्‌ वशिष्ठजीने इस विषय 
में जो कुछ कहा है उसकी सुन-बद्यकी 'पन्दन शक्ति संकल्प 

॥ विकल्पमयी है। इस शक्ति को ही तू माया जान, चिन्मंय | 
ब्रह्मका नाम शिव है और उसकी मनोमयी स्पन्दन शक्ति 
है दुगो है। मनोमयी स्पन्दन शक्ति परबह्म से भिन्न भी 

( है ओर आभिन्‍न भी है, इस मनोमयी रपन्दन शक्ति कों 

॥ जड़कर अह्मका अजुभव कराने की शक्तित ओर किसी में । 
नहीं है। स्पन्दनसे जैसे वायुका अनमान होता है उष्णता 
से जेस अग्निका अनुमान होता है, तेसे ही इस स्पन्दन 

| शक्ति से ब्रह्म लक्षित होता है। शिव शान्त चिन्मय परमात्मा 

| वाणी ओर मनके अगोचर है; भावनामयी स्पन्दनशाक्ति उस £ _ 
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की इच्छा हे, यह इच्छारुपिणी स्पदनशक्तिति ही इस दीखने 
| वाले प्रपञच को प्रकाशेत कर रही हे । इस शक्तिके तीन भाग * 
| दें? ज्ञानशक्ति, २ इच्छाशाक्ति, ओर ३ कियाशक्ति | 
; बह्म स्वप्रकाश चेतन्य हे। सू्येका प्रकाश बाहर की-वस्तुओं 
को दिखाता है परन्तु चेतनके: प्रकाश के द्वारा सूक्ष्म विषयों ॥ 
का अनुभव होता है, यह ही ज्ञान. का. प्रकाश है ।# 
इस स्प्रकाश. चेतनका देत्यभाव उसकी माया है.।॥ 
मंया त्रिगुणमयी हे। प्रकाश, आवरण ओर प्रद्ृत्ति वा 
सत्व, तम, रज ये तीन माया के गुण हैं। चेतन्यभाव का 
ओ प्रथम स्फ्रण हे वह ज्ञानशाक्ति है, यह साज्चिक हे । £ 
यह ज्ञानशाक्ति भी कम में पारिणत होती है इस कारण इस £ 
का नाम्न भी प्रकृति हे। चेतन पुरुष के साथ इसकी सदशता $ 
है केवल भेद इतना ही है, कि-जो चेतन है वह शुद्ध, केवल, $ 
अन्य सकल सम्पर्कों से शून्य . होकर रह सकता है, परन्तु: 
| सत्त्य गुण कभी भी रज तम॑ के सम्पर्क से शून्य होकर नहीं ह 
रहसकता, परन्तु हों जब रज और तमको दबाकर सत्तशक््ति 
| वा ज्ञानशाक्ति प्रवाहित होती हे तब वह बलह्मके साथ . मिल 
। सकती है, बह्यके साथ मिलजाने पर रपन्दनशाक्ति निस्पन्दता 
पाजाती हे । जब स्पन्दन कम्पनशून्य होजाता है उस समय 
ग्रदद रहता ही नहीं, तब ही महाप्रलय होती हे ओर केवल 
ब्रध्मभात्र- रहजाता है । ज्ञानशक्ति अह्मयके अति: निकट 
हीने के कारण प्रकाशरूपिणी हैं । ज्ञानशक्त्र को सात्तिकी 
माया कहते हैं, इच्छाशफित राजसी माया हे और फियाशफ्ति क 







































> १२)... +| भीपद्धगक्दमीता ही 
ईं 


| तामसी माया है, जो तमोमायात्मक हैं उनका ही नामर् | 
। है।जो सातिक्ायात्मक हैं वह विष्णु हें ओर जो राजस 
6 मायालक हैं वह आश्ा हैं। श्रुति कहती हे। चत॒बणोत्म- ॥ 
6 कोझारो मम प्राणात्मिका देवता अहमेव जगत्ययस्ंयः पातिः ॥ 
५ मम वशानि स्वाधि ००० गगंनों मंगे लिशाक्तेमायास्वरूषः | 
॥ नान्यो मर्दास्ति,तमामायात्मको रुद:सालिकमायात्मको ।पैष्शुः | 
| राजसमांयात्मको बअद्मा,इन्द्रादयस्तामसराजसात्मिका न सालें- । 
| कः को४पि ) अब देखो, कि-यह जगत क्‍या है? यंह है 
| कम की मूर्ति, शक्तित ही कमरूप से व्यक्त होती है। कमे- & 
| रूप से व्यक्त होनेके लिये अवयवोंकी आवश्यकता हे इस- ; 
६ लिये जगत्‌ अवयवेवाला है। स्थूल ओर सृत्त्म जगत ही | 
| अपरा प्रकृति है। पश्चतन्मात्रा, अहतत्त, महत्तत्त और $ 
4 अविदा इन आठ भागेंमें अपरा प्रकृति बटीहुई है, इनके 
| सिवाय और भी जिन सोलह भागोंमें यह विकार को प्राएं 
| होती है उनका नाम प्रकृतिविकृति हे प्रथिवी आदि पत्चहा- 
| मत, ग्यारह इच्धियें यह है वह सोलह भाग हैं | इस अपंरां 
प्रकृतिकों ही अन्तजगत्‌ और बहिजगत्‌ कहते हैं ।अजुनने 
कहा, कि-हे भगवन्‌ ! इस अपरा प्रकृति रूप जगत्‌को £ 
जीवरूप परा प्रकृति किस प्रकार धारण किये हुए है सो 
कहिये ?, भगवानने कहा, कि-हे संखे ! पहिले यह देखो ॥ 
| कि-कौन किसको धारण करता है । (१ ) जो जिसमें 
॥ अभिव्यक्त होता है वह उसको धारण किये रहता है, पठमें 
4 दृश्य अभिव्यक्त होता है, इसलिये पट दृश्यको धारण किये | 
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# भाषादीका-सहित कै (१३) | 


रहता है | मायाशबलित बद्ममें यह जगत्‌ अभिव्यक्त हुआ 
है इस कारण मायाशबलित ब्रह्म वा इंश्वर वा जीवंचेतन्य इस | 
| जगत्‌ को घारण किये हुए है। (२) जिसके दारा अपने स्वरूप ॥ 
| को पाता है वह उसको धारण किये रहता है। झत्तिकासे घट ॥ 
| अपने स्वरूपको पाता है, इसलिये मत्तिका घटको धारण किये ! 
रहती है। चिन्मय पुरुषसे चेत्यभाव वा चिति अपने स्वरूपको | 
पाती है इस लिये चित चेत्यभाव वा चिति अथवा शक्तिको 
धारण किये रहता है, शक्तिमानसे शक्ति अपने स्वरूपको 
पाती है, इसकारण शक्तिमान्‌ शक्तिक्रो धारण किये रहता # 
है । शक्ति वा चितिकी किया ही यह दृश्य प्रपश्च हे । यह 
दृश्य प्रपश्न पखह्मकी मनोमयी स्पन्दनरूपी चितिसे है अपने ! 
स्वरूपको पाता है इस कारण इस दीखते हुए दृश्य प्रपश्नको | 
स्पन्दनरूपिणी चिति वा जीव चेतन्य धारण किये हुए है । £ 
( ३ ) जो आधार होता हे वह ग्आधेयको धारण किये रहता £ 
है। अधिष्ठान चेतन्‍्य है जगतका आधार है, इस लिये | 
जैसे समुद्र अपनी तरड्रोंको धारण किये रहता है तेसे ही इस ॥$ 
दौखनेबाले प्रपम्चको चेतन धारण किये हुए है | परमचेतन 
की बात॑ तो कुछ कही है नहीं जाती, चितिमें उपहित जो / 
| चैतन्य वही कभी जीव और कभी इंथर है । इस चिति का ! 
एक और नाभ महाप्राण है, स्पन्दनंरुपा महाप्राणशक्ति ही * 
जगत्रूप शरीरको धारण किये हे। जिसप्रकार जबतक प्राण 
रहता है तिसीप्रकार तबतक देह सजीव रहता है। जिसप्रकार 8 
शरीरमें प्राण है तेसे ही अपरा प्रकृतिके सवे अशोंमें 
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॥ चेतन आत्मा वा पर प्रक्नति वा चिंति विद्यमान हे, यह चिति 
॥ कहीं अभिव्यक्त हे और कहीं अपने आवरणसे आप ही $ 
विशेषरूपसे बँधी हुई है, यह विशष आवरणकी अवस्था ही $ 
4 जठता है। चितिको श्रतिने प्राण नाम से कहा है, इसकारण ४ 
९ जीवभृताम पदकी व्याख्या है प्राणधारणनिमित्तभूताम, प्राण / 
धारणके कारएसे ही यह जीवंचेतन्य अथवा चितिमे प्रति 
विविन्त पुरुष है। 'धायते, की व्याख्या है स्वतो विशीर्य 
त्तम्यते, अथात्‌ अपनेसे विश्लेषको प्राप्त होकर स्तंभभाव | 
वा स्थिरभावकों धारण करता है। अग्निकी चिनगारियें आग्नि | 
| मेंसे अपने स्रूयकों पाती हैं, अग्निमेसे विश्लिष्ट ( जुदी ) 
॥ होकर अग्निकी चिनर्गारियें यदि अपने भीतरअग्निको रख 
| कर बाहर स्थिरभावकों धारण करती हैं तो कहना होगा, कि # 
| अग्निकी चिनगारियेर्म अग्नि आबद्ध होकर रहता है, इस 
से समभमें आसकता है, कि-जड़ कहांसे आया ।स्पन्दन- ४ 
धमे वाली चिति स्पन्दन करते २ चितसे विलग होजाती है। $ 
स्पन्दनंभस जो एक तेज+पदाथ बाहरको छूट पड़ता है वह 
ही कमसे घना होकर एक आवरणको रच देता है,चेतन्यका | 
यह आवरण ही जड़ है, चेतन्‍न्यका आवरण होनेके कारण | 
| जैसे प्रकृतिको जड़ कहते हैं तेसे है चिति वा शक्तिका आव- | 
रण जो समस्त स्वृूल देह है, उसको- भी जड़ कहते हैं । | 
बृहदाराशयक उपनिषद्के दूसरे अध्यायके आरंभमें हा जो। 
अ्रतिकी व्याख्या हे उत्तम कहा हे, कि-( स च व्याख्यातो- $ 
अविद्याविषयः । सवे एवं द्विप्रकारो&त्तप्राण उपष्टम्मकों ग्रह- | 
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बढ, भाषांटीक-सहिते है € १५ ) 


स्पेव स्तंभादिलक्षणः प्रकाशको5झतो बाह्यश्र कार्येलक्षणो :प्र- 
काशक उपजनायायधमकमकस्तणकुशर्मत्तिकासमो गहस्पेव 
संत्यशदवाच्यों -मत्त्येस्तेनाम्रतशब्दवाच्यः प्राणश्छन्न इति 
चोपसंहतः । प्त एंव प्राणो बाह्याधारभेदेष्वनेकधा विस्तृतः । 
प्राण एको देव इत्युच्यते ) इसका अथ यह है, कि-अविया 
का विषय दो प्रकारसे कहाजाता हे, इस दीखनेवाले दृश्य 
| प्रपञ्चकी सव ही वस्तुएं दो प्रकारकी हैं। बाहरका आवरण 
| शरीर है ओर शरीरके भीतर प्राण ही उपष्टंभक - है । जिस 
| प्रकार सम्मे आदि घरके उपष्टम्भक होते हैं, घरको घारण 
| किये रहते हैं तिसी प्रकार यह प्राण ही उपष्टम्भक, प्रकाशक 
| ओर अग्तत है, वस्तुका यह भीतरी अश ही प्राण अश हे, 
| यह ही प्रकाशक, स्थायी ओर अमर स्वभाव है । वस्तुका 
बाहरी अर ही का्यरूप अप्रकाशक, उत्पत्ति ओर नाशवाले 
घरके मी ठण कुश आदिकी समान हे । बाहरी अश वा 
जड़ अश चेतनपधर्मी प्राण-अशको दके हुए हे, परन्तु प्राण 
| जड़को घारण किये हुए है। यह प्राण बाहरी आधारके भेद 
से अनेकों रुपोंमें फैलाहुआ है । ओर एक ओरको देखो 
परा प्रक्नत अपर प्रकृतिको किसप्रकार धारण किये हुए है? । 
| यह जो सामने वृत्त खढड़ा है, जितके नीचे वेठकर हम तत्तत 
का विचार किया करते हैं, यह वृत्त किपप्रकार जीवित है १| 
| यह वृक्ष केशोंकी समान सूक्ष्म २ जड़ोंसे ससको खेंचता है 
| यह सत्य है, परन्तु यह रस ऊपरको केसे िंचता है ? यह 
किस प्रकार उपरको जाकर वृत्षके हरएक अड्ढमें फैलता हे ?, ? 
न्न्प्च्न्ण्यकुज्छाज्यचन सा सचछ ए ्ऋफसरचस्क 
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। 
( जल तो नीचेकी ओरको बहा करता है, परन्तु यह रसकी £ 
प्रवाह ऊपरको कैसे चढ़ता है, जैसे फुहारेमेंसे जल ऊपरको £ 
| चढ़ जाता है, तेसे ही किसी शक्तिसे यह भी ऊपरको चढ़ने | 
| की शक्ति पाता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं हे। हरएक ॥ 
| कियाशक्तिकी मूलमें इच्छाशाक्ति है। इच्छाशक्ति ही पर 
| प्रकृति है और कियाशाक्ति ही अपरा प्रकृति है, हच्छाशाक्ति 
| है तुम्हारे देहको चलाती हे फिगती है, देह तुम्हारी शाक्ति 
| को बाहर लानेका एक यन्त्र हे । शक्ति ही बीज है, परन्तु 
| बीजमें अनादिकालसे संचित जो वासनाओंका समूह स्थित 
| है वह वासनायें भावनाके सिवाय और कुछ नहीं है तथा 
| वह भावनायें स्पन्दनके सिवाय ओर कुछ नहीं हैं, वह वास- 
नायें हो शाक्तिको उपादान करके बाहरके स्थूल अवयवोंकों 
| आरण करती हैं शक्तिको व्यक्त अवस्थामें लानेके लिये ही ॥ 
जड़ अवयव हैं, इसप्रकार देखो इच्छारूपिणी स्पन्दशाक्ति ही 8 
॥ दृश्य प्रपम्चकी रचना करती है। साकार मनुष्यकी कल्पना ! 
| जैसे कल्पितनगरकी रचना करती है तेसे ही निराकर शिव ? 
को इच्छा अथवा मायाशबलित ब्रह्मकी इच्छा इस दृश्य प्रपञ्च 
की रचना करती है, यह इच्छारूपिणी स्पन्दनशाक्ति ही ; 
जीवचैतन्य है, यह जीवचैतन्य ही परा प्रकृति हे।अजुनने 
॥ कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप कहते हैं, कि-परमात्मा है जीव | 
/ रुपसे जड़ प्रकृतिको धारण कियेहुए है। सो यादे जीव ही पर- ॥ 
॥ मात्मा हे तो फिर बँधता कौन है और मुक्ति किसकी होती ह 
| है ? परमात्मा तो सदा ही मुक्त हे ओर जीव जड़प्रकृतिकों ! 
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की भाषाटीका- सहित & (३७ ) 


धारण किये हुए होने प्र भी उस प्रकृतिसे ही बँधा हुआ हे 
यह बात भी तत्तज्ञानी पुरुष कहते हैं। यद्यापे आप पहिले कह ५ 
चुके हैं, कि-मायाके द्वारा पर्रिच्चिग्नता होजाना ही परमात्मा क्‍ 
| का जीवश्ञाव है, तो भी इस कठिन तत्तको और खो त कर ॥ 
समभा दीजिये ? । भगवानने कहा, कि-हे सखे! परम ॥ 
शान्त सविदानन-द प्रभ्भ सदा ही पूरे हैं, वह आनन्दस्वरूप 
हैं और वही चित हैं, विन्मात्र प्रभु पहिले अज्ञानकी कल्पना 
$ करते हैँ । चितका अथ है ज्ञान । बित्‌ जब सृष्टिका सड्डल्प 
करता है उस समय उनका भावनामयी स्पन्दनशक्तिको 
देखकर में ओर कुछ है, ऐसा जो भाव होता है उसको ही 
बरह्मकी अज्ञानकल्पना कहते हैं । उस समय ज्ञान अज्ञानसे 
मिलाहुआ होजाता हे। में हूं, यह ही ज्ञान हे, इसके साथ 
में ओर कुड हूं, यह अज्ञान मिलजाता है । केवल में हूँ तथापि ॥ 
| में होकर भी में को भूलकर ओर कुछसा होजाना ही प्रकृति 
| है, अज्ञानोपहित चित ही प्रकृति हे। जो परमचित्‌ है वही 0 
अखणरट परमात्मा हे।ओर जो अज्ञानोपहित चित है वही खण्ड ह 
जीवात्मा है । खण्डप्रकाशका जो मायारूप आबरण है उसके 
| द्वारा ही जीवभाव होता है। वह जीवभाव प्रकाशके झावरणके 
लिये ही होता हे, इस आवरणके दूर होने पर ही मुक्ति वा 
| परमप्रकाशमें स्थिति होती हे । ज्ञान प्राप कश्नेका केवल 
इतना ही अथ है, कि-पकाशके झअज्ञान रूप आवरणको £ 
हठ कर दूर करदेना, वह आवर्प अंविया ग्र पाया है। 
जैसे घोवी बकरेकी विधशरूप मलके द्वारा वशस्ोंके मेलकों 
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* ( रे८ ) 48 श्रीमद्भावदगीता कै. ढ़ 

| धोदेता है, ऐसे ही सालिक बुद्धि अविय॑ा वा वेदोक्त कमे 
शादिके द्वारा प्रकाशके आवरणको हटादेती हे तव ही पर 

। मात्माकासाक्षात्कार प्राप्त होता है। अजुनने कहा, किन्‍हे मगवर!॥ 
जो परमचित्‌ हे वह अखण्ड हे ओर स्वप्रकाश है, उसका है 
झावरण केसे होता है यह बताइये? | भगवावने कहा, कि-हे ? 
सखे ! परमचित, माया के प्रभावसे ही मानो जीवरूप में £ 
बैंधजातां हे अथवा दकजाता है। माया चितकी ही शक्ति ; 
वा चेत्यभाव है | यह माया अपनी आवरण शक्तिके दारा ६ 
| अपने आश्रय अद्यको-मानो है ही हे नहीं-मानो अतीत ही $ 
| नहीं होता, इत्यादि प्रकारंस प्रतीयग्नान कशकर अनेकों / 

| वासनाओंसे भरी मनकी अनेकों चेश्ठाओंको करने लगती है 
है। असीम अपार चवितस्वरूप आकाशकी समान है, उसको 
चिदाकाश कहते हैं, वह ही परमात्मा है। उसमें चेत्य वा दृश्य 
| जगद्गभाव सवंथा है ही नहीं । जैसे सूयेका प्रकाश अपने 
आप ही बहुत होजाता है, और उस प्रकाशका बाहर प्रभाके $ 
आाकारमें जो स्पन्दन होता हे वह स्पन्दन नील पीत आदि $ 
रूपते चित्रित होजाता है, तेसे है इस अपारिच्छिन्न चिंदा- ह 
काशका मायिक वासना आदि मागेमें जो स्पन्दन है वह ही 
स्थूल होकर जगतके आकारमें खड़ा होजाता है,। स्थूल 

4 किस प्रकार होता है सो पहिले बतलाया ही जाचुका हे । 
सस्‍्थूल जगंतको तो सब ही देखते हैं, परन्तु यंह जो दर्पणमें ॥ 
दीखती हुईं नगरीकी समान चित-दर्पणमें प्रतिविम्बित होकर 

चितके अन्तगत प्रतिविम्ब होकर बाहरे नामरूपसे आकार वाला है 
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॥ न भापाठीका-सहित $__ (९१) | 
| होरहा है। यह जो खप्नफे मनोविलासकी समोन भीतरे ; 
| अनेकों चित्र दिखाकर भी बाहरे अपनी मायाके द्वारा जड़- | 
| भावसे खड़ाहुआ। है।इस दृश्यको देखते ही-यह चित्‌ दर्पणंम । 
| प्रतिविभ्वित हे, ऐसा बोध होजाने पर जगत कैसा मायाका | 
| पसारा है यह बात अनुभवमें आजायगी । जिस मायाके द्वारा | 
| ऐसा हांजाता हे वह माया क्‍या हे ? चितका है तो मायिक | 
| वासना आदि रुूपसे स्पन्दन है। चिदाकाश अखगणड़ है 
| उसमें मोँयिक वासना आदिका स्वभावसे ही उदय होता हे 
| ( सुषुप्त स्वप्रवद्‌ भाति भाति बझैव सगेवत्‌ ) सुषुत्ति जैसे | 
| स्वप्रकी समान भासती हे तेसे ही ब्रह्म भी मायिक वासना 
| झादिके द्वारा मानो सृश्टिर्पसंस भासने लगता है ।बह मानो | 
मायिक वासना आदिके द्वारा ही ढकाहुआ है, मानो खरिडत 
होरहा है। दकाहुआ होकर, खशण्डित होकर विचित्र वासना 
के आकारसे मानो विचित्र जगत आकारसमें प्रकाशित होता 
| है। जैसे वसन्‍त ऋतु इच्छा करके तरुलताओंके भअंकुरोंको 
उत्पन्न; नहीं करती हे, किन्तु तरु लताओंका स्फुरण स्वाभा- ॥ 
विक होता हे ऐसे ही निरवच्छिन्न चिदात्मामें यह जगत- 
रूपा लक्ष्मी स्वभावसे ही होती है। उसके मायिक वासनाको 
उठाने पर उसमें जगत अपनेआप ही भासने लगता हे, इस 
हीं लिये कहाजाता है, कि-मानो मायामें अनादि सृधश्टिका 
कमसंस्कार बीज़ रूपसे रहता है, जब बह्य मायाको अड्डी 
कार करलेता है तब ही विचित्र म्राष्टि होती हे।. इसको ही 
॥ लर्त्य करके कहागया है, कि-सृष्टिकत्तों बह्माने ( यथापूवे 
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4 मकल्पयत्‌ ) पहिले पहिले कल्पोंके असुसार ही स्टिको रचा। ; 
जगत जो कुध भी आकार वाला देखनेमें आरहा है वह $ 
मायाश्लित अनेकों वासनाओंके वीजसे पूंण खण्ड चित # 

4 के सिवाय और कुछ नहीं है। वित्‌ ही मायाके आश्रयसे ! 

| रुद्रम[ति, विश्णु्त्त और बअद्ममूर्तिकों धारण करता है । चित्‌ ! 
है| मायाके द्वारा आइत होक! जगतके सकल अपदाशथोंके $ 
आकारको धारण करता है। अब सममभपें आया, कि-आव- $ 
रण किप्त प्रकार होता है ?, चिंत्‌ स्श्नकाश है, 'में बहुत ? 

॥ होजाऊँ, यह स्पन्दन यह भावना-यह सह्डल्प है माया है | | 
मायामें अनादि वासनासंस्कार है-मायाकों ग्रहण करने पर £ 

) बह्म मानो स्वभावसे ही, में बहुत होजाऊँ, ऐसे भावसे स्पन्दित । 
होता है। वास्तवमें बह बह्म है है, तो भी यह मायिक सृध्टि होती $ 
है, ऐसा कहाजाता है ।इसकारण ही चित दो प्रकारका कहा # 

| जाता है,एक कूटस्थचैतन्य परमशान्त,निर्विकल्प, परिपूर्ण ,ब्या- है 
पक ओर सदा स्वरूपमें स्थित रहता हे ओर दूसरा मायाशबलित : 
(चित्रत)चित्‌ चबल,व्या्टि समष्टि करनेमें उन्मुख और कर्ताभो- £ 
क्तारुप है।सुशीला स््री जैसे स्वप्नमें भी परपुरुषकी भावना करके $ 

| कलझ्वितहोजाती है तेसे है। चित्‌ भी सड्डूल्पके बलसे कलट्वित | 
सा होकर अपनेकी जीवमानने लगताहे, यह ही परा प्रकृति ! 
है। सइ्ूल्प है। बन्धन है ओर सह्नल्पका क्षय ही मुक्ति है। 

4 इसको चेतनप्रक्नाते इस लिये कहते हैं, कि-अग्निक्े तापकी $ 

६ समान ओर वायुके स्पन्दनकी समान यह चेत्यभाव प्रति $ 

वेतनात्मक भकति है। जिसको जीव कहतेहें वह 
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थूई न्टन है ( ४१) 


प्रकृतियं उपेहिंत चेतन्य है| अग्मका प्रतिविभ्यरुप होते हुए 

मी बैंह जीव अपने स्ररूपको मूलेजानेके कारण चेंत्यंभावं ॥ 
में आपहतो है। अंनेन्त वासनांथोंकी उत्पत्ति ही चेंत्यमांव ॥ 
वीं चिति है। निजंधघरूवके अज्ञनिरुप मोहके कारण॑से चिंति # 
के जे चेंत्यें आके।रसे अस॒भंत है उसमें हीं वासनांओंका ; 
संपू् सवान्दित होता है इन वासनाओंके द्वारा चेलायमान £ 
होके( ही विंत्‌ भीत! अयने सही भूँले कर मिथ्योभाव | 
की समर करता है। इस सेशिततवकी, साधनांके साथ वार $ 
वॉर अलचिने। विगा किये इस का समकमें आना कठिन ह 
है। तुम सेदो कवेने। किया करो, कि-संबेत्रगामी जय चित | 
हीं चेत्येमोवंते चेतेनभांव को, चेत॑नंमावसे जीवेभावको, 
जीवेंमेवंसे मभीभंत्को ओर मेनोभावसे आतिंवाहिक देह | 
का घारंएँ करता है। मायाशवलिंत॑ ब्रह्मकी ज॑गतके संस्कार $ 
लें युंक ओ सत्ता वह ही आतिवांहिंके देह हे और चित चेत्य- है 
माँतवकों प्राप्त होक॑ में बहुत होजाऊँ, ऐसी भावना करके अरई- | 
झ्रके पीणेश चलता हे,इत अहड्भारकी कल्पनासे देशकालकी | 
कर्म होगी:देशकालकी कल्पनासे युक्त अहद्ञारकी कल्पना ह 
सपन्‍देँण विज्ञानकों पाकंर वायुके कर्णोंकी संभान प्राण स्पन्दकों ॥ 
फती है, प्राएंस्पनद पाकर जीवप्त्तां वा जीवशक्ति नामको है 
परएं केश्ती हे। यंह जीवंशक्ति में यह है; ऐसे निश्चयवाली * 
होकर बुंद्धि भौवेको प्राप्त होती हुई अज्ञ पंदको पारण करती 
है; उस समय इसमें शब्द्शाक्ति, ज्ञानशक्ति और कियाशाक्ति 
अपने २ रूंषका विस्तार करकेःसंफुरित होती हैं। अजुनने केहा, ! 


६ 











| 





(४२ ) कै) श्रीमद्ध गबदगी ता मै .... ८ 


$ कि-हे भगवन! आपने परमात्मा,परा प्रकृति और अपरा प्रकति के ४ 
विषयमें जो कुछ कहा, इससे कठिन ओर कोई तत्त नहीं है। है 
स्पन्दनसे यह जगव होता है ओर स्पन्दन वा चेत्यभाव महा- 
| प्रलयकालमें सबका विनाश करके जब अपने चितको स्पर्श ॥ 
| करता है, जब महाप्रलयकालमें महाकाली सकल स्टिका | 
| सहार करके यमके महिषका सॉंग हाथमें ले नृत्य करते ९ है 
| महाकालको आलिड्रन करती हे तब ही इस स्पन्द्रसरूपां है 
| जगत्साश्की समाप्ति होती हे, उस समय केवल परमशान्त बह्न 
| ही होता है, वह फ़िर मायाकों ग्रहण करता है, किर म्रष्टि होती है 
| है ओर फिर महाप्रलय होती है । जीव इस महाप्रलयके समय £ 
अनन्त कोटि जीवोंके विनाशका कितवन करके जब वेराग्य £ 
_ह को प्राप्त होगा, ओर तदननन्‍्तर जब मायिक जगतकी मायिक ६ 
4 भावनाओंको त्यागक! निरन्‍्तर विचार करता रहेगा, कि- # 
| परमात्मा ही! सत्य हे; उसका नाम लेना है| सार है. ओर ॥ 
| किसीमे झूथ नहीं हे, उस समय वह कम ९ से तख्के साथ है 
| आपको जानकर युक्ततम होसकेगा ओर अन्तमें ज्ञानी होकर / 
| निरन्तर परमानन्दमें स्थिति पासकेगा, में झापसे और झधिक ह# 
| क्या कहूँ ? आप ही मेरे सवेस्त हें, हे भगवन ! प्रुझे यह 
। और बतादीजिये, कि-जो वाणी ओर मनके अगोचर हे 
१ उसकी ही तो निशुण वा गुणातीत ब्रह्म कहते हें शोर जब / 
शक्ति शाक्तिमानूनें मिलजाती है उस समय उस हीःशक्ति वा | 
| प्रकृतिकों कोई २ निर्शेणा प्रकृति भी तो कहते हैं, यह क्या है 
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हु के माषाटीका-सहित & दितक (४३) 
| मिुण बह्म है, उसका ही नाम निगुणा प्रकृति हे, शाक्ति 
| और शक्तिमादकी जो अभेद अवस्था हे उसके इन दोनों | 
| नामोंमेंसे चाहे तिम्र नामपते पुकारनेमें कोई दोष नहीं है। | 
| जो शक्तिके उपासक हैं वह निगुण बह्म न कहकर निगुणा 
| प्रकृति कहनेमें प्रसन्‍न होते हैं। भगवान पतञ्जलिने जो प्रकृति | 
| से पुंरुषको ।भिन्‍न कहा हे वह निर्गुणा प्रकृतिका वर्णन 
| नहीं है ॥ ५॥ ः 
एतयोनीनि भमतानि सर्वाणी- 
ट्यप्धारय । अ्रह हरृत्सनस्यं 
जगतः प्रभव; प्रलयस्तथा ॥६॥ 
अन्वचय ओर पदाथ द | 
| ( सवोधि ) सब ९ भूताने ) स्थावर जड़म प्राणी (एत 
द्योनीनिं ) इस प्रकृतिसे ही उपपस्न हुए हैं ( इति ) ऐसा ! 
( उपधोरंय ) निश्रय कर ( अहम ) में ( कृत्स्नस्य ) सकल | 
( जंगतः ) संवारका ( प्रभवः ) उपपत्तिस्थान ( तथा ) तेसे | 
है ( प्रलयः ) प्रलयस्थान [ आत्मि ] इं ॥ ६ ॥ 
भावाथे 
|. सब भूत इन दोनों प्ररृतियोंसे है। उत्पन्न हुए हैं,इसलिये में 
है| सब जगतके उत्पात्ति ओर प्रतयका कारण हूँ। अजुनने 
| कहीं कि-हे भगवन! शाप परमात्मा हैं । जीव ओर जड़े ये | 
दी आपकी प्रह्ति हैं, तुम केवल चित हो । जीव प्रकृति 
| अवच्छिन्न चेंतन्‍्य है। न जाने कितने अनन्त कोर्टि बह्मारढ़ ह 


“कर शंकर कंक रत रं ज्क रे +के से कर जआंरे जा रे 








(४४ ) * श्रीमक्रावदगीता की. | 
| हैं और कितने अनन्त कोटि जीव हैं, क्या सब आंपसे-ही ' 
| उतने हुए हैं ओर आपमें ही लीन होंगे ?। भगवानने कहा 
| कि-हे सखे ! अचेतन प्रकृति भेरे ऊपर हीं भासती है, इसी । क्‍ 
4 लिये जहां प्रकृति हे तहां है। चेतन भी है, वह चेतन मानों 
| खारि्त है, इसप्रकार देखो यह सब भूत चित्‌ ओर जड़के । 
| मिश्रणसे उत्पन्न हुए हैं । में अखण्ड चैतन्य हूँ, मुकसे ही यह 
चित्‌ जड़की मिश्रणरूप सृष्टि हुई हे और महाप्रलयके समय 
| सब भूत पहिले स्पन्दुनरूष प्रकृतिंम लय होते हैँ, तदनन्तर 
| वह प्रकृति फिर मुझमें लय होजाती है । परा प्रकृति ही जीव ऐ 
वा पुरुष है और जड़प्रक्त ही प्रकृति हे। यह पुरुष मानो मेगा 
अश है ओर प्रकृति मेरी मनोमयी स्पन्दनरूपा शक्ति है, इसी ? 
4 लिये कहा है, कि-प्रक्ृति ओर पुरुष उस परमयुरुषसे जन्मते हें & 
॥ और अन्तमें उस परमपुरुषमें ही लय होते हैं तथा समस्त ॥ 
( जीव ओर जड़ इस प्रकृति पुरुषसे है उत्पन्न हुए हें । प्रकृति | 
९ ओर पुरुष अनादि सत्य हूँ परन्तु अनन्त नहीं हैं, महाप्रलय । 
६ में को३ नहीं रहता, केवल परमात्मा ही रहते हैं ! अजुत्नने ॥ 
कहा, कि-हे भगवन्‌ ! महाप्रलयमें परमात्मा ही रहते हें और ह 
| कुछ भी नहीं रहता है । यदि कहो, कि-संस्काररूपसे पर- 
| मात्मामें म्रष्टिका बीज रहता है तो यह भी नहीं- कहाज़ास ; 
( कता, क्योंकि-आप पहिले कहचुके हूं, कि-परमात्मा अति: है 
३ सूद्म और वाणी मनके अगोवर है, - उसमें इस अशास्डका 














अमन अतवमाम/-पभन-४« ५ 


| बीज केसे रहसकता हे ! बीजांकर न्याय जड़के विषयमें संध* $ 
। दित होता हे, परमात्माके विक्‍्यमें:संघटित नहीं होसकता | 


हक: आकत पा पका. पं पाक पु आकर रु णकतन पु सक प आऋ तु भक्र + कक रु कफ फक शा ऋत उ आह रु सका रु आकर २७ 
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न! भाफटीका>सहित द ( ४४ ) ॥ 


विशष कजस जो अक! हाता है वह भी कि्ली सहकारी ? 
कारणको विना पाये नहीं होसकता, परन्तु पर्मात्मासे जो ? 
र ४ आकर होगा, उत्तव कोई सहकारी कारण नहीं 
4 दीता, इसीलिये तो कहा है, कि-परमात्मामें और कुछ हे ही | 
नहीं किन्तु वह शुद्ध विन्मात्र है, परमात्मामं माया पयन्त ॥ 
3 भी है या नहीं यह नहीं कहा जासकता, सृष्टिकी इच्छा उस ॥ 
॥ का स्पभाव है, अपने स्वभावते ही वह स्न्दनकों धारण 
4 करते हैं, अपने स्वभाववरा है! मायाकाी ताशइब कहते हैं, ॥ 
4 परद्ममे प्रेणा पाक? है| माया सशिका विस्तार करती है । ! 
स्वभावतः है| जय उपभेत मणिकी कशककी समान कजके 
१ होती है और फिर स्वभावसे है सश्टिका विस्तार होता है; इस 
विश्वारको भी प्रथम अवस्था प्रकाश करनेवाला कोई नहीं 
होता है, क्पयॉकि-अद्वैतमेंसे जो द्वेतमाव जावेगा वह सुईसे 
॥ सी पत्रकी छेदनेकी समान होगा, कागजकी सौ तय करके 
॥ उसमें सुंद लेदिये, आप समंको, कि-सौ पत्रोंकीं सुइने एक | 
है साथ छेद दिया, परन्तु ऐसा न होकर उन सब पत्रोंमें वह ? 
ह कैद कम २ से हांता है, ऐसे है सष्टि भी ऋप २. से होती 
| है, जब सश्टिकी प्राकेया मंन तक आजाती है तब है। सशिके 
4 प्रकाशक मनके द्वारा अनुभव होता है। जैसे बालक ज्ञानको 
पालेसे बहुत पहिले बहुतसे कमे करता हे परन्तु ज्ञान पालेता 
ह हें तय झपने करमोंका विचार कसकता है ओर वह कम केसे 
| बुच्आा इसकी भी आलावना कश्सकता हे | जीव -प्रतिदिन $ 
सुपुप्तिफे समय बहामें लय होता है, परन्तु जागनेसे बहुत ह 
| पहिले जीवके बहुतसे कमे होजाते हैं अन्तमें जागकर देखला 
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१९ ् ) 4) भीपक्षगवद़गीता है 


. $ हे, कि- मेंने क्या २ अमिमान करडाला ओर भह भांभे” 
न करनेसे बहुत पहिले मुझमें अनेकों सडुल्थ होंगये हैं। $ 
रापलके अभिमानी पुरुषके प्रकट होनेसे बहुत पहिले संभायंण ॥ 
रचना होजाती है। जीव जन्म लेकर ही रॉमायरॉकों ह 
आरम्भ करता है, किन्तु बहुतसे समयके बाद जानेता है कि 
रामायण कब लिखीगयी थी । इस अपूव संश्व्यापारक विषय ?ै 
में महाप्रलयकी बार ओर एक बात सुननेके लिये मुझे बड़ी £ 
है उत्का्ठा है। ( जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ) इसकी वार £ 
वार आलोचना करनी चाहिये । प्रद्धते परमात्मासे अलग ;£ 
है, इस बातकों धारण करनेके लिये है प्रकृतिके लयका वर्णन 
| सुनना चाहता ईूँ। जबतक इस बातकी अच्छे प्रकारस पारणा ? 
| नहीं होगी तवतक मिथ्या प्रकृतिका मिथ्या रूपसे बोध होगा 
ही नहीं, जबतक सत्यका सत्य रूपसे ओर मिथ्याका मिथ्या 
९ रूपसे बोध नहीं होगा तबतक अपना स्वरूप जो आनन्द 
उसभ स्थिति नहीं होसकती, इसलिये ही महाप्रलयकी बात 
| पूछता हूं। भगवानूने कहा, कि-हे सखे ! जो साधक अपने ह# 
| आनन्द स्वरूपमें स्थिति करना चाहे उसको वार २३स तत्त्व 
| का विचार करना चाहिये, यह तू ठीक कहता हे, में कहता / 
| हूँ तू सुन | सत्‌ चित आनन्द अह्म ही हे। तू ओर जो कुंब £ 
| देखता है, जो ऋुंज भी दृश्य हे। यह चन्द्रमा, सूये, आकाश; $ 
| वायु, जल, पूथिवी, पबत, समुद्र, मनुष्य, बगल, पर, पत्ती: 
| झादि जो कुछ भी इस अनन्त कोटि अद्मास्टमें हे 4ह ही 
| प्रकृति है, वह ही माया है ( आजहास्तम्पपयेन्स दृश्यते श्रृयंते 











४ 
ई है 
च यत्‌ | सेपा परछतिरित्यक्ता सेव मायोते कीत्तिता॥ ) सृष्टि- 
पालन और नाश प्रकृतिका ही होता है, महाप्रलयभे यह ) 
प्रति है नह होजाती हे। चुम्बकके समीपमें लोहेके स्पन्दन 
की समान, परमात्माके समीपमें प्रर्धति अपने आप स्वभाव | 
से ही कांपने लगती है, यह ही सृष्टि हे । जो वाणी ओर 
। मसके अगोचर हे उस शान्त परमात्माकी प्रेरणासे ही प्रकृति 
| नाना प्रकारकी सष्टिके रूपमें परिणामकों प्राप्त होती है, उस ॥ 
के साथंभ ही पुरुष भी खण्डसा प्रतीत होने लगता हे ओर वह $ 
| परमात्मा ही उसको प्रलयके लिये प्रेरणा करता हे । प्रकृति 8 
नाच २ क्र उससे हृट्ती चलीजाय तब हो सष्टि होती हेओर | 
| पाते उसके पुकारने पर नाचती २ उसकी ओरको आकर ह? 
उसको स्पशे करे यही प्रलय हे । प्रक्रते सब जगतको ग्रतकर 
| अन्त में जब परमात्मा में द्बजाती है उस समय वहं शिव शाम्त 
| परमपुरुषमात्र ही शेष रहते हैं, उत्का ओर कोई रूप नहीं 
रहता हे । बह्या, विष्णु, रुद आदि रुपोंको त्यागकर पह आन 
| न्दरूपमें प्रतिष्ठारुप परमशान्तिको पाते हें । स्पन्दनरूपिणी | 
. $ प्रकुतिका नाम महाकाली ओर प्रकृतिमें अधिष्ठित चेतन्यका | 
| साम महाकाल हे | भगवती कालसत्रिरूपिणी मयरी जगत्रूप 
4 विषवर संपंको भ्ास करना आरम्भ करती हे, उस समय उसके 
$ देहदपेणमें जो जगतका उलठा नृत्य होता हे उसके स्वरूप 
| को बणन करना बड़ा कठिन काम हे। जब. महाकालीके 
ह उत्यके वेग़में सत्र बह्यागड घूमने लगता हे; तब समील 
| आफारमस्ते तारे टृठ पढ़ते हैं, सब पर्वत|डोलने लगते हैं, देषता 


... अरभापाटीता-सहित कै... (४७५ 
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और दानव मबच्ज॑ंगेंके सपूहंकी समान वायंके भयसे इधर उपः ; । 
/ को भाँयने लगते हैं, चकू हो समान उम्रते हुए &प और ; 
सागरसे आकारामंडहल दकजाता हे । संत पंणेत वे यैके वेगेले 


॥ ऊारको ऐसे उड़ने लगने हें जेसे वाबुकी तरंद्ञीमें लिमुकें उड़ी ॥ 


| कि-महपलेय केपी होती है ? । पर्वत इंसें आऔँदें! 
$ मूतेले पेंंसे ओआफाशम उठजाते हैं और आऑफरर्शिंन | | 
4 ले किए नावे आके! गिरते हैं । थे, ओटोरी, महल? 
किले आदि सेब चूरों * होकर भूमिमें लुड़कने लंगेतें हैं । 
| तथुद्र अंपे्नी सौमेकी लव के पंततोके शिंखेरों पर पहुँसें: | 
| कर जहर लेने लेगेतों हे, पेवेंत भी आकोशर्म अँतिं ऊँचें | 
| उदक फिर समुदमें आपडते हें। आकाश चम्द्रमो ओर सौंप ६ 
| मृरेश्ल सहित भमरंड़ेके किसी मीचेके कीमेंभ आपर्देर्ती हैं? 
| इसकी. कीने बंतावे ? । कालरोशप्रिके नृत्यके संमंये पंवेत ॥ 
| आकाशमें चहुक॒९. सागर सेबे दिशाओमेंको बहकर नदी 
| सरोवर पुर नगर तथा अन्य सब स्थान अपने २ आँधारको 
॥ लाइकर पूमने लगते हैं ।अगाध जलमें विहार करनेवोले ! 
| बढ़े. * भत्तपे आदि जलंजल्तु जंलाशयों साहित मरभूमिमें | 
पहुँचकर सच्छन्द विहार करते हैं; कल्पान्तके समर्थ देखते १ ४ 
| सब जगते सह होजाता हे-सववत्र केवल घोर अंन्धकरारं हौती | 
| है। उस अम्पकारमें अक्ला, विष्णु; इन्द्र, चन्द्र सूर्य यम आदि [ 
| देवता ओर अँसुर बिनलींकी चंमफेंकी संमो्नः ऑस्विरेंमर्क | 

| लेइर्धर उपरंको. आनेजाने लगते हैं।कल्पाम्तंकालम विशाल | 
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+ ऑल  अभापादीका सह के (४६) | के .. (४६) ; 
/ शरीरा महाभेरवी कल्पान्त रुदके आगे खदी होकर जब ज्ृत्य ) 
करने लगता है और जब कल्पान्तके र्धके ललाटकी अग्नि ! 
में सम्पूणं जगत्‌ भस्म होकर इँठसा रहजाता है उस समय 
| नृत्यके बेशमें वह शक्ति प्रलयकी आन्धीमें चूरा २ हुए | 
| वर्नोकी समान दोलायमान होने लगती हे । देव दानवों ! 
की भांति२ की मस्तकमडली उसके गलेकी मुण्डमाला होती / 
है । यह मुण्ठमाला, रूप कुदाल, उलूखल, चर्मासन, फल, कुंभ, ! 
| मूसल आदि वस्तुएं आपसमें सटकर भगवती कालसाच्रिके 
| गले प्रबल वेगसे भूलती हें । तू आँखें मूँदकर महाकाली 
| की इस मूत्तिका एक वार ध्यान कर और में भी ओताओंको 
आशीर्वाद देता हू, कि-हे श्रोताओं ! यह जो गलेमें मुण्ड- 
माला लटका कर, मस्तककों गरुड़के परोंकी बनीहुई शिखासे | 
शोभायमान करके, हाथमें यमगजके भेंसेका विशाल सींग / 
लेकर परम आनन्दके साथ ममामम नृत्य कर रही है और 
जो बीच २ में उस कालभेखके नृत्यकी ओरको तृष्णाभेरे 
॥ नेत्रोंसे देखलेता है, उस कालरात़िसे प्रणाम॑ किये हुए वह $ 
ह कालरुद्र तुम्हारा कल्याण करें। अजुनने कहा, कि-हे भग- ह 
ह व ! आप ही वह काल रुद्ध हैं में आपको प्रणाम करता हूँ । 
और हाथ जोड़कर यह प्राथेना करता हू, कि-यह सृष्टिका 
। संहार किसी कूपसे होता है या यों ही विश्डल होज़ाता हे | 
| इसको बताइये ? भगंवादने कहा, कि-हे सखे ! साष्टि या संहार | 
सवंथा मायिक होने पर भी इसमें कुछ कम है, जिस कूमसे 
! संहार होता हे, उसको कहता हू सुन-महाप्रलयर्क समय 
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।(४७) ५ भीपद्धगवदगीता है 
पहिले परम पराकमी सब भ्रत लिप्त होकर जब आपसमें एक्‌ 

ह दसरेका विध्यंस करनेके लिये छूटजाते हैं, उस समय पहिले | 
६ पथिवीकों जलका प्रवाह असलेता है, एथिवीका कारण जल 

है झोर काये कारणमें है लय होता हे, ऐसा ही सवेत्र समझो । | 
| शथिवीका सार जो गन्धतन्मात्रा वह जलकी समान रस 
॥ तन्मात्रामें लीन होजाती है।जब प्रथिवी जलरूपसे परिणाम | 
को प्राप्त होती है उस समय यह जलराशि झगरिन ओर सूये 

के उत्तापसे सूख जाती हे ओर स्सतन्मात्रा में लीन | 

होजाती है, ओर वायु अग्निराशिकों अपनेमें लीन करलेता । 

है झ्ोर सूर्य उत्तापको ग्रस लेता है, उस समय रूपतन्मात्रा | 

| स्पशेतम्मात्रामें समाजाती, है, फिर वायुराशि आाकाशमें | 

लीन होजाता है ओर स्पशेतन्मात्रा भी नहीं रहती केवल | 

शब्दतन्मात्रा रुजाती है, शब्दतन्मात्राकों तामस अ्रहद्जार । 

| भक्तण कर जाता है, उस समय प्रथिवी आदि पश्च महाभूत | 
नहीं रहते शब्द आदि पः्चतन्यात्रा नहीं रहते, देह आदि 
सस्‍्थूल पदाथ तो पहिले ही नष्ट होजाते हैं, एक घनीभूत 
सूक्ष्म पदार्थ रहता है, इद्धियें तेजस अहद्भारमें लीन होजाती 

| हें इन्द्रियोंके अधिष्ठात्री देवता वेकारिक अहड्भासमें लीन हो | 

| जाते हैं, उस समय महतत्त अहड्जारकों ग्रसजाता है ओर | 

॥ सत्व-रज-तम गुणयुक्त प्रकृति महात्तत्तको ग्रसजाती है,। 

उस साय सत्त रंज तमकी वेषम्य अवस्था नहीं रहती, जो ॥ 

॥ रहती है वह आया प्रकृति अनिवेचनीय है, वह है अव्यक्त | 
है, वह ही माया है ओर वह स्पन्दनरूपा है, उस समय पुरुष 

के स्पशका स्पन्दन नहीं रहता है। रहता है एक चलनरहित |! 


228७ ॥ ४७५ », ॥0५ ५.80 ५ आ9.3.49 04,4४3 हू 








#0०0.#3. 3.40.0.40५ / ८९ 3 /#0 3 (0 ॥.८०५ ४ 400 4 ८0% ४ 20५ ५ ल० ४4३५ 3, ८० ५३ 3.20 ६ 40५७ 
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१ सच्चिदानन्द महापुरुष, वह महापुरुष ही युग २ में राम | 
| कृष्ण आदि रुपोंसे अवतार घरता हे, इस ही तत्तको लेकर | 
4 कहा हे कि- अह कृत्स्नस्याजगतः प्रभवः प्रलयस्तथा॥ ६॥ / 
4 मत्तः परतर नान्यत किल्निद्स्ति ! 
| आप (९ + + 
धनजञ्ञय । माय सबंभिदं प्रोत 
के. | कप । 
सृञ्र मसाशगरा इब॥ 9 ॥ | 
अन्वय और पदार्थ 
| ( घनञ्जय ) हे अजुन ९ मत्तः ) मुभसे ( परतरम ) | 
परमायथे सत्य ( अन्यत्‌ ) और ९ किश्वित ) कुछ (न ) नहीं 
( अस्ति ) है ( सूत्रे ) ढोरेमें ( मणिगणाः इव ) माणियोंके 
समूहकी समान ( मयि ) मुझमें ( इदस ) यह ( सर्वे ) 
सब ( प्रोतम्‌ ) पुराहुआ है॥ ७॥ 
भावाथ | 
| भगवानने कहा, कि-हे धनञझ्य ! मुझस परतर ( श्रेष्ठ | 
| वा परमाथ सत्य ) ओर कुछ नहीं है, सत्रमें मष्चियोंकी समान । 
यह सब चेतन अवेतन जगत मुममें पुरा हुआ है। अजुनने । 
कहा कि-हे भगवन ! तुम्हारी अपेक्षा परतर और कुब नहीं 
है, इसका अथ तो बहुत प्रकारका होसकता है ! | भगवान्‌ 
॥ ने कहा, कि-हे सखे ! हाँ! परतरका एक अप हे-अष, परमाथे | 
सत्य । अपरा प्रकृतिसे परा प्रकृति श्रेष्ठ है गयोर परा प्रकृतिसे 
में श्रष्ठ हूँ, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं हे । में प्ञानस्वरूप 





आनन्दस्वरूप हूँ, मुझमें स्वभावसे चलन वा स्पन्दन उठते 
ही, वह चलन वा स्पन्दन जिस अधिशनमें उठता हे वह | 
8 अधिष्ठान चेतन्य खरडसा प्रतीत होने लगता है, मैं सवेदा | 
निज स्वरूपमें रहकर है। ऐसा खशिद़्तकी समान प्रतीत होने । 


लगता हूँ, इसलिये खण्डसा होजाना मायाका ब्यापार है । 


$ पर दपेणमें दीखता हुआ प्रतिविम्ब ही हिलता डुलता हुआ 
। दोखता है, प्रतिविम्बसे दकाहुआ दर्पणका अश दाखता है 
| नहीं इसी प्रकार चित्दपणके भीतरसे स्वभावतः जो स्पन्दन | 
॥ वा चलन उठता है वह चित्‌ दर्षणके ऊपर प्रतिविम्बत होता 
है ओर वह प्रतिविम्बके आधार चित अशको ढक लेता है 
तथा निद्राके समय मनमें जो कुब देखनेमें आता है वह जैसे 
| बाहर दीखता हुआसा प्रतीत होता है ऐसे ही चित्दर्पणके / 
| भीतरका प्रतिंविम्म अपनी मायाके प्रभावसे ऐसा प्रतीत | 
॥ होता हे मानो चितके बाहर स्थित है । परमेश्वर चितस्वरूप ॥ 
है, उसकी चलनकी कल्पना ही माया है, इसलिये परमेश्वर ! 
4 हो परमाय सत्य है। मायाकी जो सत्यता है वह व्यवहार 
| दृष्टिसि कहीजाती है। जबतक अज्ञान है तबतक मायिक 
रिक सत्यता रहती है 
मायाके परमाथ सत्य न होने पर भी माया वा प्रकृतिका जो 
६ स्पन्दन हे वह नियमानुसार होता है । इस शी लिये शास््में 
/ अगतकी व्याख्या की हे-त्रह्म शी उपादान है, उसके ऊपर 
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नई भाषाटीस-सहित 9 ( ५३ ) ) 


4 ही यह इन्द्रजाल दे ।देखो यह जो समुद्र है-उस पर जो तरड्ें ! 
भासती हैं ओर विलीन होजाती हैँ,वह जलरूप होती हुई भी ; 
समुद्रूप होती हुई भी नामरुपमें भिन्‍न हें। समुद्रकी तरज्र कही | 
जाती हैं, तरड्रोंका समुद्र नहीं कहाजाता। यह दाखनेवाला $ 
| जगत एक मायिक ब्यापारसे नाम रूप वाला होकर बाहर दीख ॥$ 
ने लगता है, परन्तु यह चितदपेणके अन्तगेत स्पन्दन प्रति- ॥ 
विम्बके सिवाय ओर कुछ नहीं है, इसलिये ब्रह्मके अतिरिक्त ! 
ओर कछ हे ही नहीं परमाथे सत्य जो परमेश्वर उसको छोड 
कर ओर कज है ही नहीं इस 'ठोकके प्रधम आधे भागका यही 
अथे हे। केवल ब्रह्म ही हे-यह बात सत्य होने पर भी बाहर 
जो जगत दीखता है उस विषयमे कहाजाता है कहते हैँ, कि- 
जगत चाहे जो भी हो परन्तु यह, जेसे दर्पेणर्मे प्रतिविम्बोंका 
समूह पडता हे तेसे ही ब्ह्ममें प्रतिविभ्वित होरहा है, जैसे प्राति 
विम्बोंके समृहसे दपण ढकजाता है तेसे है दीखनेवाले इस 
| जगठ्पश्नके द्वारा परमात्मा मानो ढकरहा है।मशियोंका समूह 

डरेमें गुथा होता हे तेसे है यह जगठ्रपञ्च बरह्मसूत्रमें गुथकर 
| कूलरहा है। डोरा वा सूत नहीं दीखता केवल माला ही दीखा 
| करती हे ! सूत्रमें मणियोंके ग्रथित होनेका दृष्ठान्त केवल 

| ग्रथित होनेके संबन्धकों दिखानेमात्रके लिये हे । बहासत्तामें 

| ब्रह्मकी समान,बद्यस्फुरणमें स्फुरणकी समान, यह जगत माया 
के द्वास कल्पित हे । मणियें ओर सूत्रके साथ यदि पूरी २ 

| समता दिखायी जाय तो यह कहना होगा, कि-हिरण्यगर्भ ॥ 
झात्मामें स्वप्नमें देखी हुई विचित्र रचना सूत्रमें मणियोंके 
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। ( ४४ ) न श्रीमद्ध गबदगीता 


। संमृहकी समान ग्रथित हे। यहां तो कनककुण्डलका दृशम्त | 
( उवित मालूम होता है, जेसे सुवर्णमेंसे कुश्डल हांता हेतेसे 
है बक्ममेंसे जगत होता है, सुब्णंसे कुएडल उत्पन्न होकर रूपा- | 
न्तर होजाने पर भी उसका सुवर्णपना नहीं जाता, ऐसे ही ! 
सुवर्णमेंसे अनेकों नाम रुपोंवाले अनेकों पदाथे उत्पन्न | 
4 होजाने पर भी उन सबका उपादान कारणरूप सुवर्ण सबमें । 
॥ ही समान रहता है, इसप्रकार ही विश्वव्यापारके भिन्‍न २ | 
( पदाथ भिन्न २ नाम रूपों से परिचित होने पर भी उन सबों | 
| का कारणरूप विश्वेविधाता सर्वेत्र समान भावसे विराजमान | 
॥ है। सूत्र और मणिके दृष्टान्त में उन दोनों का भभेद नहीं | 
| होता है।सृत्र मणि नहीं है ओर मणि सूत्र नहीं हे अथवा सत्र | 

मणिमें वा मणि सूत्रमें व्याप्त ओर सवेथा संलिप्त नहीं है । | 
६ “मत्तः परतरं नान्याकिथिदस्ति,, इसका दूसरा अथे यह हो | 
| सकता है कि-(२) जगतके सृष्टि ओर संहारका मुझ परमेश्वर | 
| के सिवाय ओर कोई. कारण नहीं हे, जब एकमात्र में है | 
| कारण हूँ तो कारणस्वरूप मुभमें यह सम्पूर्ण दृश्यमात्र कार्य 
4 ग्रथित है, जेसे मणियें दोरेमें अनुस्यूत रहती हैं, उन भिन्‍न २ | 
सब रत्नोंको वह सूत्र धारण किये रहता है, ओर मूत्रके न रहने | 
| पर वह सब स्थानम्रष्ट होकर इधर उधरको बिखरजाते हैं तेसे ही यह । 
| विश्वसंसार परमात्मस्वरूप मुझ सूत्रात्मा में सब प्रकारस संलिप्त | 
| होरहा है, मेरे संबन्धसे शून्य होकर शुद्लामें रह ही नहीं | 
| सकता । बहुतसे लोग और अभय भी करते है ( ३ )-में सकल ! 
| कारणोंका कारण ईँ। यह जगत कार्येकी ही मूर्ति हे। में / 
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हे पा + भांपादीका- सहित #" (५३ 
| शक्तिमान्‌ हूँ, जगत शक्तिका व्यक्त अवयव है ! शक्ति ओर ! 
| शक्तिमानमें अभेद है, इसीसे कहा है, कि-मुक शक्तिमान | 
4 से श्रेष्ठ ओर कोई नहीं हे। जह चेतनरूप यह जगत मेरा ! 
4 काये हे, में कारण हूँ। काये ओर कारणका अमभेद है, इस | 
। कारण है। कहा हे, कि- भेरे सिवाय ओर कुछ षरतर हे ही ! 
4 नहीं, जो कुंड मुझसे भिन्‍नसा प्रतीत होता हे वह भी मुझ | 
में ही प्रथित हे । ऊपरंके आधे 'छोकमें सवोत्मकता ओर नीचे | 
8 के आधे 'छोकपें श्रन्तयोर्मीपना कहा हे । तुमसे जिस प्रकार | 
ह री होसके यही धारणा कर कि-में ही परमात्मा हूँ। अद्वेत- | 
तत्त है झात्मतत्त है, जो कुछ देत है वह अज्ञानकल्पित है, | 
| यह अज्ञान भी ब्रह्मकी स्वभावतः कल्पनामात्र हे । में जो | 
| कुछ इूं वही है। मणिकी कलककी समान सुभमें स्वाभा- | 
। विक झलक है । उस भलकमें है में यह हूँ ओर यह नहीं 
| हैं ऐसा बोध भासता हे । में यह है ऐसे निश्चयसे कूमशः | 
| प्रकृतिकी विकृृति होती है । सूइसे शतपत्रभेदकी समान सृष्टि । 
| तत्तमें जब महान्‌ मन पयेन्त सृष्टि होती है तब स्वभावतः । 
| जो कुछ पहिले होगया है उसका ही प्रकाश होता है। बालक 
बहुतसे कम करके अन्तंमें जब ज्ञान होता है तबमेत क्या २ ः 
कमे होचुका है उसका प्रकाश करसकता है, अद्वेतसे द्वेतके | 
प्रकाशका व्यापार भी इसी प्रकार हे, अंद्वेतसे द्वेतके प्रकाश 
का ब्यापार होता है ॥ ७॥ 


रसोएहमप्स कान्तेय प्रभास्म 
शशिसययो: । प्रयवःस्वंबेदेष 
। उप बकक क कक कं जप जके के कस पक हे 
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4$ श्रीमद्भगवद गीता द ट्ि 





(५६) 
शब्द: खे पारुष नपु॥ ८ ॥ 


अन्चय और पदाथ 
| ( कोनन्‍्तेय ) हे कुन्नानन्दन ( अहम ) मे ( अप्स ) | 
। जलोंमें ( रसः ) रस ( शरशिसूयेयोः ) चख्धमा और सूर्यमें | 
| ( प्रभा ) तेज ( सर्वेवेदेषु ) सब वेदोंमें ( प्रणवः ) भोंकार 
। ( खे ) आका राम ( शब्दः ) शब्द ( नृषु) मनुष्योंमें ( पोर 
पम्‌ ) पुरुषाथ ( अस्मि ) हूं ॥ ८ ॥ ॥ 
भावाथ क्‍ 
(६ हे कुन्तीनन्दन ! जले रस में हूं, सय॑ चन्द्रमामें प्रकाश 
। में हू, सब वेदोंमें ओकार, ग्राकाशमें शब्द और पुरुषोंमें 
५ पुरुषाथ में ही हूँ । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जब तुम 
॥ वाणी मनके अगोचर होकर भी गुणोंका संयोग होने पर ॥ 
गुणवानसे होते हो उस समय आपकमें सब पुराहुआ हे यही 
९ तो कहते हो ? अ्रच्छा तो किस किस धमसे युक्त हुए आपमें | 
९ यह सब मालाकी समान ग्रथित होता है ? | भगवानने कहा 
। कि-है सले ! सब पदाथों में जो कुछ सार हे उसमें. मेरा । 
| अधिष्ठान है, में सदा निजस्व॒रूपमें रहकर भी वस्तुओंके साररूप | 
| से विवर्तित होता हूँ। सकल जलेंका सार रस है उस रस- | 
| रुपसे में विवर्तित होता हूँ, स्सस्वरूप मुझमें सब ज॑ल प्रोत | 
: ॥ हैं, ऐसे ही जो चन्द्रमा राजिके समय नभोमण्डलमें उद्दित 
| होकर अपनी शीतल प्रभासे भ्रतलको मधुर चांदनीसे घुली | 
4 हुई ओर नयनानन्दकर बनाता हे और जो मूर्य प्रतिदिन | 
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भई भाषाटीका-सहित & ( ४७ ) 


झाकाशर्मेसे प्रचण्डप्रभाके द्वारा सब दिशाओंको प्रकाशमयी 
करता है उसकी प्रभा मुके है जान, इसलिये प्रभारूप मुझ | 

में ही चन्द्रमा ओर सये ग्रथित हैं । सकल ज्ञानके भणडाररूप 

॥ वेदों का सारूप झऔंकार में ही हूँ, अतएव आकार 

| रूप मुभर्म वेद शास्त्र ग्रथित हैं, श्रुति भी कहती है-“शंकुना 
सवाधि पर्णानि संठृण्णानि एवमोड्जारेण सवो वार संतृरणा,, | 
| जैसे सब पंत्ते शेकुसे ग्रथित होते हैं तेसे है सब वेदोंके वचन । 
| झकारसे ग्रथित हैं । तन्मात्ररुप शब्द ही आकाशका सार | 
| है, में हो आकाशका शब्दरूप हूँ, इसलिये शब्दतम्मात्रा रूप £ 
मुझमें ही आकाश पुराहुआ है। जो पुरुषल मनुष्योंको 
उद्यमी ओर किया करनेवाला बनाता है मनुष्योंका वह पुरुषत्व ॥. 
ही हूँ, इसलिये पुरुषत्वरूप मुभमें ही सब मनुष्य पुरेहुए हैं $. 
झजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! क्या आप एक होकर भी ॥$ 
| इतने भिन्‍न २ रूपोंको धारण करते हैं ? भगवानने कहा, $ 
कि-है सखे ! में अपनेकी आप है| प्रकाश करनेके लिये ॥ 
| वाणी मनकी अगोचर अंबव्यक्त अवस्थासे व्यक्त ग्वस्थामें 
लानेके लिये मायामय होता हूं, ओर मायामय होकर अनेक ४ 
| रपोंसे अपना खाद आप ही लेता हूं। ज्यों २ प्रऋृतिको 
प्राप्त होता हूँ, मेरी समीपतासे ज्यों २ प्रकृति विकारको प्राप्त 
| होती है, जितने २ रूपोंको धारण करती है, उन सब रूपों- £ 
॥ वाली प्रकृतिकों जैसे सूत्र माला की मणियोंको गँथे रखता हैं| 
तैसे ही में भी गैँथकर अपने कण्ठमें धारण करता हू, इसी | 

| से कहता हूं, कि-में सकल मनुष्योंका उद्यम, आकाशका 








।( ५८ ) बे) भ्रीमद्धगवदगीता है 
| शब्द, चन्द्र मूयेकी प्रभा, वेदों का ओंकार, और .जलोंका 
| रस हूँ । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपका प्रकाश 

| सर्वत्र दीखता क्यों नहीं ? | भगवावने कहा, कि-हे सखे ! 
4 वक्त के पत्तोंमें सूयेका प्रतिविम्ब नहीं पड़ता हे, परन्तु जलमें 
| पढ़ता है, इसीप्रकार निर्मेल आधारमें है। मेरा प्रंकांश पडता दै ८ 


पुण॒या गन्धः एथिव्याञ्न तेज- 
श्ास्मि विभावसों । जीवन 
सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपर्विषु ९ 
अन्यय ओर पदार्थ 
॥ (च) ओर ९ पृथ्िव्याम ) एथिवीमें ( पुणयः ) पवित्र ह 
 ( गन्धः ) गन्ध ( चे ) ओर ( विभावसो ) अग्नि (तेजः ) 
| तेज ( अरिमि ) हूँ ( स्वेभूतेषु ) सब भूतोंमें ( जीवनम्‌ ) 
॥ गावन ( च ) और ( तपस्विषु ) तपस्वियोमिं ( तपः ) तप ॥ 
| ( अस्मि ) हूँ ॥ ६ ॥ 


| 







भावार्थ 
| भगवानने पहिले 'छोकम अपनी सवेमयता और सकल ः 
| भूतोंकी साररूपता दिखाते हुए कइएक प्राकृतिक विषयोंका ॥ 
| वन किया, अब कुद् विषयोंको औरदिखाते हुए कहते हैं, | 
| कि-हे भेया अजुन ! पृथिवी महाभूत का सार गन्धतन्मात्रा 
| है । में है! अविकृत गन्धरूपसे अनुस्यूत हूं, विकारको प्राप्त न ! 
|, हो तो गन्ध सत्र ही पवित्र है। विकारका विकृतभाव ऐसा ही | 
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4 भांपाटीका-सहित शक (५४६ ) 

है, कि-में सब वस्तुओंके भीतर होने पर भी विकार के आव 
रणके कारणसे प्रकाशित नहीं होता हूं। मूलमें पृथिव्यात्र, इसमें 

| जो चकार है वह यह जताता है कि- इसप्रकार ही शब्द, | 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये स्वभावसे पविश्नता और अविकारी 
पना आदि धर्मेसे युक्त हैं, और प्राणियों के कियेहुए 
अपमेके कारण इनमें अपवित्रता ओर विकारीपना आजाता | 
है, यहां भगवान्‌ दिखाते हैं, कि-पुण्यस्वरूप, पविन्नस्वरूप 
और अविकाररूप तन्मायायें महाभूतोंका सार हैं में तन्मात्र | 
रुपसे महाभूतोंमें सर्वत्रपुरा हुआ हू । इसप्रकार अग्निका सब । 
वस्तुओं को जलासकना, पावन, प्रकाशन, शीतानिवारण । 
प्रकाश देना, उज्वलता करना झादि धमे सार और पुण्य- | 

स्वरूप हैं, अग्निका वह सारओर पुण्यस्वरूप तेज मुमे ही | 









जान । मूलमें जो तेजश्च, इस पदमें चकार है उससे यही | 
सूचित होता हे, कि-वायुका उष्णव, शीतलल और बघु-। 
, स्व आदि पुरय भी में है| हू। अन्य भूतोंके साथ भी भगवान्‌ | 
, का यही संबन्ध समभो । झायु ही सब प्राणियों का सार हे, | 
ह क्योंके-जबतक आयु है तबतक है उनका प्राणिल है, में | 
हो आयुरूपसे सब प्राणियेंमें विरजरहा हूँ, परमायुरूप मुभमें | 
ही सब प्राणी पुरेहुए हैं झथवा प्राणणियोंका जीवन स्वरूप अस्त | 
नामवाला अन्नादि स्स भी में है हूँ । तपस्वियोंकी सुख दुःख | 
आदि इन्द्ोंकी सहिष्णुता भी में ही हूँ। वानप्रस्थ आदि | 
धर्मको धारण करने वाले नित्य तपस्यामें मग्न रहने वाले | 
तपस्वरी जो शीत उष्ण भूख प्यास आदि ढन्‍्दोंको सहनेमें समय | 
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4 होते हैं उनकी वह सामथ्य ही तय है, वह उनका तप मेरा ही ; 
$ स्वरूप है | तप*स्वरूप मुझमें ही तपस्वी शेत हैं । मूलमें 
तपश्च, इस पदमें जो चकार है उससे भीतरी ओर बाहरी ' 
| दोनों प्रकारका तप लियाजाता है । चित्तकी एकाग्रता ओर 
| उससे द्वन्दोंकी सहनेकी शक्ति आदि होना भीतरी तप है 
॥ और आसन जिब्हा नेत्र आदिका निग्नह तथा नेत्रोंकों स्थिर 
4 करना आदि बाहरी तप है, यह दोनों प्रकारकी निग्रहशक्ति 
) में है हूं। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जो तपस्थी 
साधु वा भक्त हैं उनमें आपका प्रकाश किसप्रकार का होता 
| है ? भगवानने कहा, कि-हे भेय्या अजुन ! में तो भावका ! 
विषय हूं। सूयेका तेज आकाशसे आता है, परन्तु आकाश ! 
में कोई प्रकाश नहीं दीखता, जब किसी भित्ति पर पढ़ता है । 
तब हा दीखता है, सत्तिका पर दीखता हे और जलमें तो 
| अच्छे प्रकारंस दीखता है, ऐसे ही निरवयव अह्म मनुष्यदेह | 
में प्रतिविंबित होता नहीं दीखता, परन्तु जिनका अन्तःकरण | 
पवित्र है उनके अंतिमध्ुर शब्दमें भक्तकी अड्रभड़ीमें दीखता : 
| है, भक्तके भावभरे वाक्यमें मेरा प्रकाश हे, इसकारण ही | 
। भक्तों के वाक्य लोगोंके चित्तोंको सैचलेते हैं ॥ ६ ॥ 


बीज मां सर्वभतानां विड्धि पार्थ | 
सनातनम्‌ | बड्धिबंडिमताम स्मि 
तेजस्तेजास्वनामहम्‌ ॥ १०॥ 


“कर्क कं चक ४ आज चर २ छुआ ए कसर रू जल जा रू अर रचअ जणका भा रुका रच ९५, 
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+ भापाटीका-सहित के कक (६१) 


कक अ्रन्वय गझोर पद,थ 

( पाथ ) हे क॒न्तीनन्दन (माम ) मुकको ( स्वेभतानाम ) | 
$ सब भूतोंका (५ सनातनम ) चिस्कालका ( बीजम्‌ ) बीज | 
। ( विद्धि ) जान (अहम ) में ( बुद्धिमताम ) बुद्धिमानों ६ 
की (९ बुद्धि ) बुद्धि ( तेनस्विनाम ) तेजस्वियोंका ( तेजः ) । 

तेज|( अस्मि ) हैँ ॥ १०॥ 
क्‍ भावाये 
| है अज॒न ! मुके सकल भूतोंका सनातन बीज जान, $ 

बुद्धिमानोंकी वृद्धि और तेजस्वियोंका तेज में ही हूं। अज्जन 0 
| ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप सकल भूतोंके बीज किस प्रकार 0 
हैं? सकल भौतिक पदाथ तो अपने २ अलग अलग बीजंमें ; 
पुरेहुए हैं ? फिर सब भूत आपमें केसे प्रोत हें ? ओर देखिये 
झकर उत्पन्न होते हा बीज नष्ट होजाता है, परन्तु इस संसार । 
| रूपी इत्तके तो उत्पन्न होजाने पर भी तुम अविनाशी अठवि- | 

नाशी ही रहते हो, फिर तुम सब के बीज हो ऐसा कैसे कहते 
हो ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! देखो जब मेघमेंसे | 
वषों पड़ती है तो वह वषों जितनी मटठीके निकट होतीजाती है । 
उतनी है। खश्ड २ और भिन्‍न २ आकारको धारण करती है | 
| परन्तु ऊपर वृष्टि एकथार होती है। ऐसे है एक आदिबीज वा 
काएणु. जितना २ स्थूल होताजाता है उतना २ है| भिन्‍न २ 
आकारको धारण करके भिन्‍न २ प्रकारका होजाता है । आम 
आमुन कठहल आदिके बीज यद्यपि स्थृलरूुपसे देखनेमें 
भिन्‍न' २ प्रतीत होते हैं, परन्तु सृत्म्मरूपसे देखने पर सबही | 









। (६२ ) * भ्रीमद्धगरवद्गीता हे | 


4 बीजोंमें इत्तको उत्पन्न करनेकी एक शक्तिमात्र है। वह शक्ति | 
| अनादिकालसे सश्चित वासनाओंकी पुआुजीकृत अवस्थाके | 
सिवाय ओर कुत् नहीं है । इसलिये ही कहागया है कि-। 
0 ९ एकोह बहु स्पाम्‌ ) इस मूल वासनासे यह विचित्र जगत्‌ 
९ आया हे । केवल में ही हू, बहुत होऊंगा, ऐसे सड्ल्यसे बहु- 
॥ तसा होगया हँ ओर यह बहुत होना भी कल्पित है, देख स्वग्न- | 
| कालमें मन एक होता हे वह बहुतसी भावनायें करके अनेकों 
सेझल्प उठकर जैसे बहुतवस्तुरूप प्रतीत होने लगता है, $ 
परन्तु मूलमें एक ही मन होता है, बहुत होना मिथ्या होता | 
है। तैसे है में भीतर सवदा एक होकर भी अपनी मायाके द्वारा | 
बाहर बहुतसा होजाता हं। जबतक स्वप्न दीखता रहता है तब- | 
तक हाथी, धोड़े, सिह, पुरुष, ख्री आदि जाने क्या क्या दीखता । 
है, परन्तु सवप्नभड्र होते ही वह सब मनमें लीन होकर एक मन ;| 
है रहजाता है ओर कुछ नहीं रहता, यही दशा इस विचित्र | 
| सृष्टि की हे। लंबे स्वप्रमें बहुत कुछ दीखा करता है, स्थूल सृष्टि 
को जितना देखोगे उतना ही बहुत दीखेगी, परन्तु ऊपरको 
चलोगे तो एकको ही पाओोगे। पद्नभूतोंके पश्चीकरणसे बहुत 
की सृष्टि है, पञ्चतमान्त्रा स्थूल होकर हा प्रभूतर हुए हैं, ! 
पञ्चतन्मात्रा तीन प्रकारके अहड्जास्से हुई हैं, तीन प्रकारका | 
अहड्गार एक महतत्तसे हुआ हे, महत्तत्त्त प्रकृतिसे हुआ हे। | 
ओर प्रकृति पुरुषसे हुई है । इससे ही कहागया है कि-यह 
सब एक शक्तिसे ही हुआ हे ओर वह शक्ति शाफि मावकी है। # 
साधारणतया लोग कहते हैं, कि-स्वप्न भूठा होता हे, इसका है 


+एछफसकास आस सक रुक फचक रु जज आक ७जक उज्क का छक र जऋऋआरुसऋर चारा सकरर उक रु 






कर 


पर भी नियमित है। जड़ ही नियम चलता है, चेतन्यका 
३ नियम नहीं है, इस हीः लिये कहा है, कि-मूलमें एक 
मात्र जीवस्वरूप में है| हैं। स्थूल बीजके विषय देखाजाता 

है, कि-अकुर उत्पन्न होने पर बीज नष्ट होजाता है, परन्तु 
९ मूज बीजस्वरूप मुझे मिय्या अड्माएडवृत्ष उप्तन्न होकर वह 


4. 28७ 4. 0 4. 400 & 40, & #% ७ #दे, 


कोई नियम नहीं है, जाव भी ख्न है, परन्तु वह सप्म होने 





बे भाषादीका-सहित 7 ( ६३) 


[ 


॥ बत्त ही नष्ट होजाता है, में तो सनातन हूं, सवेदा रहता हे, 


ओर देख, जिस बुद्धिके द्वारा बुद्धिमाव्‌ नित्य ऑनित्य और 
एक बहुत का बिचार करते हें वह बुद्धि भी में ही हू ओर बुद्धि 
स्वरूप मुभपें ही सब बुद्धिमान ग्रथित हैं, इसी प्रकार तेज 
स्वियोंक दूसंगैका पिस्कार करना ओर अपने आप किसीसे 
तिरस्कार न पानारुप जो तेज है वह भी में ही हूँ, में तेजःशक्ति 


4 


रूपसे पुराहुआ दूँ !इसकारण ही वह तेजस्वीपनेको पाते हैं, | 


[कक ् 


इसीसे तैजःस्वरूप मुभेमें सब तेजस्वी ग्रथित हैं ॥ १० ॥ 
| बल बलवताज्चाहं कामराग- 
। विवाजितम। धर्मांविरुद्धों मतेष 


कामाइरस्म भरतपेत्त ॥ ११॥ 
... अन्बय ओर पदार्थ 


( भसतपेभ ) हे भरतवंशम श्रेष्ठ ( ग्रहम ) में परमेश्वर 


।( बलवताम ) धमोनुष्ठानकी शक्ति रखनेवालोंका ( कामरा 
| गविवर्जितम्‌ ) तृष्णाके अनुरागसे रहित ( बलम्‌ ) स्वधमों 





फऋाजसकफा उक 7 ज्क फ रा रूख. 
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(६४) बूँ। श्रीपद्धयवरद्गीतवा है ।॒ 

नछानकी शक्तिरुप बल (भूतेणु ) प्राणियोंमें ( धमोविरुद्धः ) 
धर्मके अस॒ुकूल ( कायः 2 ४०४ ( अस्मि ) हू ॥११॥ 

। भावा< 


भप्राप्त वस्त॒को पानेके लिये रजांशुणरूप अमभिलाषाको 

॥ काम कहते हैं अथात जो कुड वस्तु हमोर पास नहीं है उस 

के विषयकी तृष्णाका नाम काम हे। इच्छित वस्तु मिलजाने 

॥ पर उसकी अधिक प्राप्तिके लिये जो तामसी प्रश्त्ति उठती है 

| उसका नाम राग है, कामगप्रवत्तिकी प्रबलता होने पर मनुष्य 

) अप्राप्त वस्तुकों पानेके लिये इतना ब्याकुल होता है, कि-उस 

को पापकना किसी प्रकार संभवन होने पर भी वह अपने चित्त 

मेंसे उसकों पानेकी वासनाकों नहीं हटसकता, कामप्रदृत्तिकी 
प्रबलतासे जिस २ विषयको पाकर वा जिस २ विषयको भोग | 
कर मनुष्य अतितुच्छ आनन्दको पाता है । उन विषयों | 
| को नाशवान्‌ और थोड़ेसे समय तक रहनेवाले जानकर भी ह 
| उन सबकी अच्षय ओर चिरस्थायी करने के लिये बढ़ा ही | 

| आग्रह करता है | इस कामप्रवृत्तिके वशमें होकर अतिनीच 
| दशाका मजदूरी करने वाला मनुष्य भी चार धोड़ोंसे जुदेहुए $ 
चरट पर चढ़नेकी इच्छा करता है। भीख मांगनेवाला भी अनेकों $ 
| सेवकॉसे घिरकर सोनेके महलभे रहना चाहता है और दूसरेके ! 
| भन्‍नसे पेट भरनेवाला दास भी प्रश्॒फदवी पाकर चारों ओर 
| अपनी प्रभता फेलाना चाहता है यह सब लोदफेर होसकता ६ 
| है या नहीं अथवा ऐसी उन्नीते होनेका लक्षण वा उपाय॑ । 
| उनके जीवनमें है या नहीं इस बातका विचार करनेकी जेह ! 
। चक्कर एस, 


नक्सल उचबछकचल्चसछ ए कल 
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न भांपाटीका-सहित ह#* (६४ ) ॥ 





न छा) 
॥ कुच आवश्यकता है| नहीं समझते । कामसे अन्धा होने | 
| पर मनुष्य ऐसे आवश्यक विचारसे शून्य होजाता है। रागके ॥ 
| वशमें होकर भी मलुष्य हास्य कराने वाले अनेकों व्यवहार 
| करता है। रागसे अन्धाहुआ धनवान, जिसको कोई नहीं ॥ 






बच 


| दलप्तकता ऐसे कालके आकमणसे भी रक्षा पानेकी इच्छा ? 
| से अनेकों सामग्रियें जुधकर महल बनवाता है । मरणके पीछे 
॥ भी मेरी घनप्षम्थदा बेटे पोते आदिके हाथसे निकल न जाय 
ऐसी इच्दासे अतिचतुर व्यवहारी पुरुषोंके साथ विचार करके | 
| चश्मपत्र ( व्सीयतनामा ) बनाता तथा कालाचूए (खिजाव ) | 
| लगाकर अपने बरफकी समान स्वत केशोंकों काले करता है $ 
| और हरट्डीके बनावठी दांत लगाकर समभता है कि-में चिर- । 
कालके लिये नवयुवा बनगया, परन्तु जिनका हृदय सत्तगुणसे | 
बलवान होता है, उनके हृदयमें यह काम ओर राग कभी 
| घुस हो नहीं सकते । अपने धभका अनुष्ठान करनेसे देह £ 
इबच्तिय आंदिको धारणकी शक्तिरुप जो बल हे वह निख- ॥ 
| व्डिन्न सालिक है ओर रजोगरुण तमोशुणके स्पशैसे शून्य । 
| है। ऐसे संसारसे पराझुमुख, सालिक बलवाले पुरुषोंका बल ! 
| में है हूँ । सालिकबलरूप मुझमें ही, ऐसे कामरागशून्य 
बलवाले पुरुष प्रोत होरहे हैं । मूलमें 'लोकके पिछले आधे ६ 
भाग 'धरमोविरुद्ध, पद है। धर्मके अविरुद्ध अथात्‌ धर्मो-। 
सुकूल धमशाख््रमें विहित रूपसे बतायी हुई बातें । तात्पय | 
यह है, कि-मनुष्योंकी जो कामना धर्मशास्त्रके अलुकूल हे ॥ 

। वह मेरा है| स्वरुप हे। शास्त्रविधिसे विवाह “करके स्त्रीको 
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(६६ ) 4) श्रीमद्भगवद॒गीता है 


ग्रहण करना सन्‍्तान उत्पन्न करना उचित है, इसके न करने 


बम 


दिशा 


से दोषका भागी होना पड़ता है, यही धमशास्त्रका मत 
इसलिये नियमित समय पर काम्रोत्तेजनाके साथ अपनी 
विवाहित स्त्रीके पास जाना कदापि अधमका काम नहीं माना | 
जासकता, यह काम धर्मके अलुकूल है । गहस्थाश्रमीको | 
त्री पुत्र आदिका भरण पोषण करना, अतिथि अभ्यागत 
आदिकी सेवा करना, ऋतुकालम स्त्रीसमांगम करना, । 
ब्रत दान आदिके लिये धन इकठा करना तथा पुत्रकों साधु 
ओर धार्मिक बनानेकी तृथ्णा करना यह सब धमोविरुद्ध है; / 
इसमें कभी अधर्म नहीं होसकता चतुव॑र्गमें ऐसे है अर्थ काम | 
का ग्रहण है। हे सखे भरतवंशी अजुन ! मलुष्योंका ऐसा काम ॥ 
ही हैं, अथात ऐसे शास्त्रालकूल कामस्वरूप मुझमें ऐसे काम 


8.49 % 208 9 20ा+ २ इधइ, # 40%, 0 आए. 4. 


सत्त है, हे सखे अजुन ! तू नृपकुलतिलक राजा भरतके वंश ! 
में उप्न्न हुआ है, इस कुलके सुपुत्र सदा ही स्वध्मपरायण ! 
होते आये हैं, तू भी अपने धमकी रक्षा किये जा, त्रिलोकी * 


ये चेव सात्विका भावा राजसा 
तामसाइच ये। मत्त एवेति तान्‌ू| 
__ विद्धि नत्वहं तेषु ते मथि ॥१२॥ | 











है डी टक्‍//7 पागीकी सह है. 9 (६७ ह (६७ )। 
... अअ्न्वय और पदाथ 

। (च) और (९ ये ) जो ( सालिकाः ) सत्तगुणी ( ये ) 

| जो ( राजसाः ) 'जोगुणी ( च ) ओर ( तामसाः ) तमो 

गुणी ( भावा ) पदाथ [ सौन्त ] हैं (ताव ) उनको (मत्त 





4 ( इति ) ऐसा ९ विंद्धि) जान | एवमपि ] ऐसा होने पर 
| भी ( अहम ) में (तेयु ) उन पदार्थोमें (न तु) नहीं हूँ( ते ) 
| वह पदाथ ( माय ) मुझे है ॥ १२॥ 

..._भावाथ 
4. सत्यगुणप्रधान जो ऐश्वये, वेशग्य, शम, दम, आदि 
॥ जो सकल पदा५ हैं, रजोगुण प्रधान जो लोभ, प्रवृत्ति, हषे, दपे / 
| आदि जो सकल पदाथ हैं तथा तमोगुणप्रधान निद्रा, आलस्य, | 
॥ शोक, मोह आदि जो सकल पदायथ हैं, उन सवोंको मुझसे ही 
उत्पन्न हुए जान, अजुनने कहा, कि-है भगवन्‌ ! इस दशा 
| में संबेजगतके आत्मा होतिहुए भी विकारी क्यों नहीं हैं ओर | 
| आपके कूटस्थ स्वरूपमें बाधा क्यों नहीं पढ़ती ? । भगवान्‌ | 
ने कहा, कि-हे सखे ! यद्यपि सवगुणी, स्जोगुणी पदाय 
4 मुझसे हा उत्पन्न हुए हैं तो भी में उन सबमें नहीं है किंतु 
वह सब पदाथ ही सुझम विद्यमान हे। अजुनने कहा, कि- । 
हे भगवन्‌ ! रस, शब्द, गन्ध, रुप, तेज आदि सब वाहरी | 
वस्तुए आपसे हुई हैं ओर मनृष्यकी भीतरी शक्ति भी आप | 
के है अधीन हे। बुद्धिमानोंकी बुद्धि, तेजसियोंका तेज, ! 
धामिकोंका धमबल ओर मनुष्योंका ध्मोन्तकूल काम इन सब 


फर्क रु चर जाकर कक रु आज ऋऋ ए ऋउचकर जा रू जा ५ जाकर आऋ २ सआ कु का प्रदक् के पु सछ ४ 


रे 
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के नियन्ता भी आप ही हैं तथा आप कहते हैं, कि-सत्त 


# 





गुएप्रधौन, रजोगुणप्रधान और तमोशुणप्रधान सकल पदाथे 

॥ भी आपसे ही उत्पन्नहुए हैं ओर आप यह भी कहते हैं 
कि-जीव, सात्विक आदि पदार्थोके वशीभूत होजाते हैं 
परन्तु उन पदार्थेके अधीन नहीं हें । परन्तु हे भगवन्र ! 

4 सतव-रज-तम आदि भाव तो प्रकातिसे उत्पन्न हुए हैं, आप 
| यह कैसे कहते हैं, कि-मुभसे उत्पन्न हुए हैं, यादि यह सब 
विकारी वस्तुएं आपसे उत्पन्न होती हैं तो आप विकारी 
क्यों नहीं हैं ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! जितने भी 

| पदाथ हें-धभ, ज्ञान आदि सात्विक भाव, हपे, लोभ झादिे 
९ राजसभाव ओर निद्रा आलस्य आदि तामसभाव मनुष्यों 
है के अपने २ कमवश ही उत्पन्न होते हें। और जो कुछ | 
कम है वह सब प्रकृतिके तीनों गु्णोका ही हे । प्रकृति मेरी 

| ही शक्ति हे, मेरी ही मनोययी स्पन्दनशक्ति है, इसलिये ही | 

4 तो कहागया है, कि-सब पदा्थ मुझसे पम्न हुए हैं | 
4 अथात मेरी शक्तिसे उत्पन्न हुए हैं। प्रकृतिका आश्रय करते | 
4 ही जब मुझमें अहम्भाव ओर उसका काये होता है वह | 
6 मानो अखरड चेतन्यकी खरिडत अवस्था है, वह ही जीवभाव | 
| है, जीवभाव ही परा प्रकृति वा जीवरूपा प्रकृति है। जडा- | 
५ त्मक भाव अपरा प्रकृति है इन जीवरूप ओर जड़रूप भावों से | 
है| स्थावर जड़्मरूप यह सकल बद्याण्ड हुआ है । परमात्मा | 
की शक्तिसे अनेकों प्रकारके सृष्टि विकार उत्पन्न होने पर | 
भी परमात्मामें कुछ विकार नहीं है। रज्जुमें सपका अध्यास | 
चआऋए्थचक सु क फरएए एए, 
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अशएए 7 ऋाऋत 
| होने पर भी रूज़ु कभी सपेलविकारके दोपसे दूषित नहीं | 
| होती है, चाहे जितने सद्डूल्य उठ करें उनसे था म/"में कुछ ) 


| ब्रिकार नहीं होता है। परमात्मा अपने स्वरूपसे सर्वदा पूर्ण । 
| रहकर इन मायाके खेलोंकों करता है ॥ १२ ॥ 


| भिभिगुणमयेभवेरेमिःसबेमिदं 
जगत । मोहित नाभिजानाति 


। मामभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वय ओर पदाथ 
| ( एमिः ) इन कहे हुए ( त्रिभिः ) तीन प्रकारके (गुण- $ 
| मंयेः ) तीनों गु्णोंके विकाररूप ( भावेः ) पदार्थो्से ( इृदम ) 
| यह ( सवेम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) जगत्‌ ( मोहितम्‌ ) विवेक 
| दनताको प्राप्त होता हुआ ९ एभ्यः ) इन त्रिगुणमय पदार्थों | 
| से ( परम ) श्रेष्ठ ( अव्ययम्‌ ) विकाररहित ( माम्‌ ) मुझ | 
| परमात्माको ( न ) नहीं ( अमिजानाति ) जानता है १३ | 
है भावाय क्‍ 
३4 भगवान ने कहा, कि-हे सखे ! पीछे कहे हुए तीन प्रकार | 
के गुणमय पदार्थों से यह सकल चराचर संसार मोहित हो | 
रहा है, इसको छोड़कर सदा एकरस रहनेवाले मुकको जानते | 
4 ही नहीं | अजुन ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जो परमेश्वर 
६ जड़ जगत्‌ के साथ सम्बन्ध होने पर भी उसके अधीन नहीं | 
| है, किन्तु जैसे माणियों की माला में सूत पुरा होता हेतेसे । 





(७०) ने भ्रीमद़् गवद गीता  #ै थे 

।' ही वह परमात्मा सत्रात्मारूप से रूप रस आदि संकल!तन्मां 

4 त्राओं में विराजमान है, परन्तु मनुष्य उसको पहिचान नहीं 

| सकता, किन्तु अर्खे बैधेहुए तेली के बैल की समान अन्यों 

* बनाहुआ अपने जीवन को वितारहा है इसका क्‍या कारण 

| है ? भगवानने कहा, कि-हे सख्रे! सालिकं, राजस और 

॥ तामस इन तीन प्रकारके पदा्थोंसे सब संसार मोहित होरहा 

| है अथोत विवेकहीन होकर आत्ञानान्धकारमें फँस रहा है, मोह 

| से ग्रसे हुएको विचार रहता ही नहीं । अविवेकी जीव यत्न 

| करके विचारका अभ्यास नहीं करता इसका रण ही इस त्रिगुण 

| मयी मायासे मोहित रहता है, तीनों गुणोमें अत्यन्त 

| आसक्त रहनेके कारण ही सब उनसे - उन्नत्त होरहे हें । 

| उन्मत्त पुरुषको अमर अवश्य ही होगा, जिसको रस्सीमें सप 

| का भ्रम होगया हे वह जब भयसे घबड़ाजाता है तब उसको 

। कुछ विचार नहीं रहता, जेसे भयके कारणसे विचार नहीं 

| रहता तेसे ही हमें भरजाने पर भी विचार नहीं रहता 

| लोग मेरे अड़के भूषण घरूप बाहरकी प्रकृतिको हा देखकर | 

4 मोहित होजाते हैं, सामने दीखने वाली प्रति अपने हाव | 

। भावसे जीवको मोहित करलेती है, परन्तु यह प्रकृतिरूप | 

(४ आभूषण जिसके शरीर पर है उसकी जब जीव देख पाता हे तब 
ही इसकी सर्दति होती है। वास्तवमें परमेश्वर परमाथ सत्य- * 
स्वरूपसे सपंत्र विराजमान है, तो भी मनुष्य थोड़ेसे समयको 
मनोहर दीखनेवाले आनन्दमें मतवाला होकर परम सुखमय $ 
ब्रह्मानन्दके भोगसे वश्चित रहजाता है । परम शोभागय सरो 








>यक्िकपक-, 
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| भाषाटीजपा-सहित ( ७१ ) ॥ 


| वरके तट पर फूलोंकी बेल पर लट्कते हुए फूलोंके गरुच्लेकों ? 
| शीतल पवनसे हिलता हुआ देखकर मनुष्यका मन उसकी ; 
| बाहरी सुन्दरता पर मोहित होजाता है ओर उस देखनेवाले | 
| का हृदय उसकी तृप्ति करनेवाली सुगन्धिको लेने। 
| के लिये व्याकुल हो उठता है, परन्तु शोभाके सारभूत जिस | 
| परम पदाथमें वह फूल गुथा हुआ है, जिस अद्वितीय शिल्पी ; 
| की परभ चातुर्रासे वह पुष्पोंका गुच्छा सजाहुआ है उसका | 
| ध्यान करनेके लिये कौन उत्साही होता हे ? सबंत्र ही देखते 
॥. हैं कि-गुणविकारमय बाहरी परदा उस गुणातीत परमपुरुषको | 
$ मनुष्यके ने त्रेंसि छुपा रखता है। अजुनन कहा, कि-हे भगवन्‌! | 
| जिसेस कि-मोह ने आवे ऐसा क्या उपाय कियाजाय ? भग- | 
| वारने कहा, कि-हे सखे ! ध्यान करले कि- तेरे भीतर करोड़ों | 
4 सूयेकी समान ओर करोड़ों चद्धमाकी समान परम शीतल | 
॥ अनन्त कान्तिमय में विराज रहा हूं, तू बाहर देखता है| 
| परन्तु अब तू बाहर प्रकृतिको देखताहुआ भी भीतर भावना | 
| की दृष्टिसे मुझे देख, तब तू बाहर प्रकृतिको देखताहुआ भी | 
॥ प्रकृतिके पर रहनेवाले मेरा दशेन पावेगा इसका ही नाम तो | 
| ध्यानयोग है, इस अन्तःकरणमें भगवद्दशेनकी भावनाको ? 
साधनाके द्वारा दृढ़ कर तो फिर माया कभी मोहित नहीं 
करसकेगी ॥ १३॥ 


देव छैषा गुणमयाी मम माया 
...रत्यया । मामव ये पप्चन्ते | 
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( ७२ ) 


मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ | 
अन्वय ओर पदार्थ ल्‍ 

| (मप्र ) मेरी ( एप ) यह ( देवी ) अलौकिकी ( गुण 

मयी ) तीनों गुणोंकी विकाररूपा ( माया ) माया (हि) 


॥ निश्रय ( दुस्त्यया ) दुस्तर है ( ये) जो ( माम) मुझको | 
( प्रपय्यन्ते ) प्राप्त होते हैं (ते ) वह ( एताम ) इस (मायार ) 


भावाथ 


हे से अजुन ! मेरी इस त्रिगुणमयी देवी मायाको तरना | 
| सबके ही लिये कठिन है, परन्तु जो मेरा ही आश्रय लेते हें 
| वह इस मायाकों तर सकते हैं। अजुनने कहा, कि-हे भग- | 
| वन्‌ ! आपने पहिले मायाकों गुणमयी कहा हे श्रव आप | 
| इसको देवी कहते हैँ तथा इसके पार होना भी बड़ा कठिन | 
| बताते हैं, लोग कहते हैं, फि-सब प्राणी आपकी मायासे | 
| मोहित होरहे हैं, वास्तव जगत ही तुम्हारी मायारुप है, | 
| सत्त, रज, तम गुणसे सब हा मोहित होरहे हैं, देवाका | 
क्या अगे है ? ओर आप उसके देवी क्‍यों कहते हैं ? | 
$ भगवारन कहा, कि-हे सखे अजुन ! देवी का अर्थ 
| दो प्रकारका कियाजाता है। पहिला अथ भक्तका है ओर 
| दूसरा अथेज्ञानीका है (१) देवेन कीढ़ाप्रशृत्तेन मयेव निर्मित 
( (२) देवस्य महेश्वरस्य विष्णोः स्वभावभूता । योग याज्व 
| ल्‍कय कहते हैं, कि-(दीव्यते कीडिते यस्माद्रोचते शोभते दिवि। 
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( 4 भांपाटीका-सहित (७३ )॥ 
तस्मादेव इते प्रोक्तः स्तूयते सबदेवतेः ॥) देव कहिये 
श्रीमगवान ने मायाकी कीडाके लिये बनाया है, इसकारण इस 
को देवी कहते हैं। इस झघटनघटनापंटीयसी मायाके द्वारा 
श्रीमगवान्‌ फीडा करते हैं इसकारण भी इस अलेकिकी अद्‌- | 
भत मायाको देवी कहते हैं । जब महाप्रलय होता है उससमय | 
९ वह अकेले ही होते हैं उस समय उनकी कीडा नहीं होती है। ६ 
॥ झकेलेमें कीडा नहीं होसकती, इसकारण ही वह इस मायाकी $ 
९ रचकर एक से बहुत होजाते हैं ओर फिरकाडा करते हैं। वह 
स्वयं ही हैं वह एकही हें तो भी अन्यसा ओर बहुतसा दिखा 
देना ही उनका खेल है, यह बात उनकी मायाके द्वारा ही हो # 
॥ सकती है, वह अज हैं तो भी जो उनका जन्म होता है वह माया ॥ 
। के द्वारा ही होता है ।“सम्भवाम्यात्ममायया,, यह बात पहिले | 
( ही कह चुका हूँ। परमात्माका कोई रूप नहीं है, कोई आकार | 
॥ नहीं हे। कोई गुण नहीं है वह अरूप हैं, निराकार हैं, गुणातीत $ 
$ हैं, निशुण हैं तो भी वह ऐसी एक मायाका प्रकाश करे हैं, $ 
कि-जिसमें वह गुणवान से होकर आकार को धारण करते हैं, है 
श्ुतिन बहुतसी जगह इस मायाकी वात कही है ( यन्मायी ? 
॥ रजते विश्वमेतर्त्ता अमश्वान्यो मायया सन्निरद्ध) मायावाला ; 
ईश्वर इस विश्वको रचता है ओर जीव इस मायाके द्वारा बँंधता # 
है (मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वस्म) प्रकृति माया | 
है ओर परमात्मा माया वाला है। श्री भगवार्‌ मायाका आश्रय | 
लेंकर झाकार धारण करते हैं, कीड़ा करते हें और अपना | 
प्रकाश: करते हैं यह सत्य है। इसप्रकार भक्त मायाके विषय | 
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(७४ ) थे) भीमऊ्धगवदगीता है | 
में जो कुछ कहता है, ज्ञानी उस पर बूमता है, कि-जो पूर्ण 
काम है उसकी जगत॒का आउम्बर करनेकी इच्छा क्यों होती 
है / इसके उत्तरमें भक्त कहता है, कि-वह स्वाधीन हैं, उन । 
| की इच्छाका कारण कोई नहीं बता सकता ।जो ऐसी चेष्ट 
करते हैं वह मानो परमात्माको खाधीन न मानकर पराधीन / 
किये देते हैं, इसप्रकार भक प्रतिवादीको उत्तरदेदेते है, यह ठीक | 
| दे, परन्तु इससे चित्त नहीं भरता, जो वाणी ओर मनके अगो- । 
| चर है, जो सब प्रकारके चलनसे राहित है, महाप्रलय में जो ॥ 
॥ एक ही शेष रहता है ओर कुछ भी नहीं रहता जो पूर्ण # 
॥ आपकाम है, उसको सृष्टिके व्यापास्ते क्‍या प्रयोजन ? । यदि । 
॥ कहो, कि-इंश्वर सदा है। साकार है, जीव भी नित्य है, | 
| प्रकृति भी नित्य है, तो इसमें बहुतसी श्रुतियोंसे विरोध पड़ेगा 
4 मायाको जो सनातन कहते हैं वह उसके विद्या ग्रशकी कहते | 
4 है, मायामें उपाहित चेतन्यकोी ही सनातन कहते हें। महा- 
। प्रलयके समय कुछ भी नहीं रहता, केवल वही रहते हैं | जीव | 
| वा प्रकृति वा माया त्रिकालमें नहीं रहती है, इसलिये वह | 
॥ नित्य भी नहीं हे ओर सनातन भी नहीं है । महाप्रलयके / 
॥ विषयमें ऋग्वेद ८ । ७। १७। १, २, ४ कहता हे-(नास- ; 
4 दासीन्नों सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरों तत्‌।! 
। किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नन्‍्तः किमासीद गहने गभीरम ) | 
अथोत्‌ जिस समय पहिले प्रष्टि प्रतीन थी उत्तरस्रष्टि भी । 
उत्पन्न नहीं हुई थी उस समयके व्णनके अनन्तर कहाजाता ॥ 
है, कि-उस समय न सत्‌ था,न असत था, यहां नामख्वाले | 
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नह मापाटीका-सहित # ( ७४ ) 


जगतकोी सत्‌ नामसे कहागया है और झाकाशकुसुम झादि 
को असत्‌ नामसे कहागया है।इस समय कोई अव्यक्त 
शवस्था थी ( नासीद रजः ) रज नहीं था अथोत तीनों ही 
गुण नहीं थे। व्योम अर्थात आकाश आदि पत्रमहा मत नहीं | 
थे। इन॑ तीन गुण ओर पत्नमहाश्वतोंके सिवाय पहाड़, नदी, । 
समुद्र श्रादि जो कुछ भी रश्य है वह नहीं था। महत्तत् 
आदि आवरण नहीं था, फिर किस देश में किस भोक्ता | 
के सुखका निमित्त किसको आवरण करे ? भोक्ता जीव | 
भी नहीं था। प्रवेश करनेके अयोग्य ग्रगाधजल भी क्या | 

। था ? वह भी नहीं था । ( न छस्युरासीदसत ने ताहिं ना | 

| गत््या अह् आसीत प्रकेतः । आसीदवात स्वधया तदेक॑ 
तस्माद्धान्यन्न परः किव्चनास ) महाप्रलयके समय प्राणियों 
की सत्य नहीं थी, जीवन भी नहीं था, रात्रिके चिह्न नक्षत्र 
आदि नहीं थे, दिनके चिन्ह नहीं थे। वह सकल उपनिषदों 

| में वन किया हुआ अद्यवस्तु अपने आश्रित सकल जगत्‌ 

९ की आकृतिरूप मायाके साथ चेशयुक्त था। यहां चेशका 
अथ सद्भावमात्र है, उस समय वायु नहीं चलता था, किन्तु | 
निश्चल था, उस बड्से उत्तम भी कुछ नहीं था, अथोत ब्रह्म 
से निक्ृष्ट वा उल्कषष्ट कुद था ही नहीं। ( कामस्तदग्रे सम 

॥ पंताये मनसो रतः प्रथम यदासीत्‌। सतो वन्थुमसाति निरः | 

विन्दन्‌ हादि प्रतीष्या कवयो मनीषा ) पंलब्मसम्बन्धी मनका 
पहिला रेत अथीत्‌ पहिला काये जो था वह काये है सृष्टि 
से पहिले कामरूपसे अधिकतर प्रकट हुआ था। एक अद्धि ! 
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॥ का हुआ था, उस तम सहित ब्रह्मका स्रष्टि करनेकी इच्छा | 

रूप जो मन, आदियें उत्पन्न हुआ था, उस मनका पहिला ॥ 
। कार्यरूप पदाथ काम है ( सोःकामयत इत्यादि ) वही काम 
इस समय सत्रूपसे प्रतीत होनेवाले भूतभोतिक जगतका 
असत शब्दसे कहा जानेवाला तमरूप अव्यक्तमें बन्धनका 
(| हेतु है अथोत्‌ काम्त है सब व्यवहारोंको अज्ञानमें बांधेहुए ! 
॥ है । वेदान्तके पारगामी विद्वान हृदयमें अपनी अपनी बुद्धि / 
( के द्वार विचार करके इस कामका निश्चय करते हें, इत्यादि 
4 रूपसे भक्तजन मायाको जिसप्रकार सजाते हैं सो तुभे सुना 
दिया । अब ज्ञानी मायाके विषयमें जो कुछ कहते हैं, उसको 
भी सुन। ( २ ) आप्रकाम ब्रह्म, क्रीग़के लिये मायाकी 
| रचना करता है, यह बात ज्ञानी नहीं कहते वह तो कहते हैं, 
( कि-जेसे मणिकी झलक स्वभावसे ही होती है तेसे ही ब्रह्म | 
( से माया स्वभावसे ही उत्पन्न होती है, जो सब प्रकारके ! 
( चलन ( स्पन्दन ) से रहित हे उसमें स्वभावसे ही स्पन्दन 
॥ होता है, सड्डल्पशून्य पुरुषमें स्वभावसे ही सड्डूल्प उठता है। 
4 मायाका उदय होजाने पर बह मायावी मायाको लेकर कीड़ा 
॥ करता है। सुईसे गुलाबकी सो पत्तियोंको छेदनेकी समान 
| कप २ से सृष्टि काये जब बहुत दूरतक बढ़ता जाता है तब 
सृश्टिकी बात प्रकाशित होती है, जैस बालक बहुतसे कम 
६ करडालनेके अनन्तर ज्ञानका उदय होने पर समभपाता है, 
$ कि-उसके द्वार कौन २ कम हुए हैं ऐसे ही अद्वेतसे द्ेत- 
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भाव आनेके अनन्तर किस प्रकार सष्टि हुई यह बात प्रका ; 
शित होती है। मायाकी देवी इसलिये कहागया है, कि- ॥ 
यह भगवान्‌ विष्णुका स्वभावरूपा हे। यह जो मायाकी उत्पात्ति $ 
॥ के विषय ज्ञानी ओर भक्तका कुछ एक विरोध दिखाया हे, 
यह न तो वेदमें ही देखनेमें आता है ओर न वशिष्ठ, नारद, ? 
व्यास, वाल्मीकि आदिकी रचनामें दीखता है, इन महात्मा-: 
| औने तो अद्वेतभावको बनाये रखकर द्वेतभावर्म जगतके खैलको ; 
| दिखाया है। आजकलके नये भक्त केवल द्वेतभावकों पकढ़ 
बैठते हैं ओर अद्वेतमाव मिथ्या है, इसप्रकारके अपने आग्रहको 
| बनाये रखनेके लिये झपने विचारके दोषसे उन्होंने गोलमाल ) 
करडाला है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मेंने समझ लिया, 
| कि-मायाके विषयमें सचे ज्ञानी ओर भक्तोंमें किसी प्रकारका 
विरोध नहीं है; परन्तु यह तो बताइये, कि-यह महामाया | 
जगतकी मोहित करती है, ज्ञानियों तकके चित्तको बलात्कार 
से खँंचकर मोहमें डाल देती हे ५ बलादारृष्य मोशय महा 
माया प्रयच्छाति.) मोहित करना तो अच्छा काम नहीं हे, ! 
फिर यह माया ऐसा खोटा काम क्यों! करती हे ? इस पर भी 
| झाप करते हें, कि-यह दुरत्यया हे अथात इसके हाथसे 
निस्तार पाना बड़ा ही कठिन है, यह माया किस प्रकार 2 
झोर किस कारणसे दुरत्यया है यह मुझके समका दीजिये ? ः 
भगवारने कहा कि-हे सले अर्जुन ! सुन-“पदार्थरथमासुढ़ा ; 
भावनेषा बलान्विता । आकामाति म्रनः क्षिम्त विहड्डं वागुरा | 
यथा ॥, अथोत्‌-यह बड़े पराकृम वाली वासनारूपिणी माया ! 
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३ विषयरूपी रथपर चढ़कर जाल के द्वारा पत्तियों को पकड़ने ६ 
| की समान, चित्तको पकड़ लेती हे । गाधी आह्यण जलमें # 
| गोता लगा कर अधघमषंण मंत्रका जप करने लगे थे, कि- हैं 
| इतनेमें ही मायाने उनके चित्तके ऊपर आकमण किया, कि- £ 
$ वह मेत्रकों तो भूलगये ओर जलके भीतर ही भीतर क्या $ 
| देखते हैं, कि-वह मरगये ओर चारडालके घर जन्म होगया, 
| चाण्डालीसे विवाह कर लिया, बेटे बेटी पेदा होगये ओर उस ? 
| चाण्डालोंके गांवमें दुभित्ञ पड़गया, तो उस- ग्रामको छोड़ / 
। कर कीर देशके राजा होगये, बारह वर्ष तक राज्य करते रहे ॥ 
| परन्तु जब लोगोंको मालूम होगया, कि-राजसिंहासन पर | 
| चाण्डाल बेठगया हे, तब यह प्राण देनेके लिये अग्निकुरुढ 
$ में कूदने लगे, इतनेमें ही माया हटगयी ओर गाधी आाह्मण 
| ने जलमेंसे ऊपरको उठ कर देखा, कि-क्षणभरमें चित्तमें | 
| | 
| चाण्डालपनके विषयकी इतनी घटनाओंका प्रवाह वहगया, | 
सूक्ष्म शरीरमें यह सब भोग होगया, केवल स्थुलशरीर ही | 
| उस समय जलमें दूवा रहा था। गाधीने फिर स्थूलशरीर्मे | 
सूक्मशरीर के भोगस्थान और सकल कार्यों को सत्य २ | 
देखलिया, जहां तक मनंमेँ विचार करते थे कि-सब | 
मिथ्या हे उतना ही वार वार आलोचना करनेके लिये भ्रम 
॥ दृढ़ होने लगा। मूलको भ्रूलनेकी चेष्टा करते ही वार २ चिन्ता | 
' होकर वह चित्तके ऊपर विशेषरूप से जमती चली जाती थी, तब # 
है। तो कहा है, कि-माया दुरत्पयया है । मायाका काम बड़ा | 
है अदझ्गत है, मायाका स्वरूप क्या हे इसका निश्चय ही | 
आऋभरुकापपक्रा ए ७२ 
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बे! भमापाटीका-सहित फ ह ( ७९ ) 


नहीं होता ओर मायाका विद्यमान होना स्पष्ट प्रतीत होता 
| है, माया ऐसा है। इनद्जालका व्यापार है। स्पष्ट भाति जग 
व्येदमशकक्‍्य तम्निरुपणम्‌ | मायामय॑ जगत्तस्मादीज्ञसापक्त 
पाततः ॥» सामने जगतको देखाहा है, परन्तु पक्षपातकों | 
छोड़कर किसी एक वस्तुका तत्त जाननेकी चेष्ट कर, परन्तु | 
तुझे तत्त नहीं मिलसकेगा, इसलिये ही जगतको मायामय | 
कहते हैं । इस शक्तिरापिणी माया वा अविद्याका वास्तवमें 
। कुछ कत्तेत्व नहीं हे, अथोत वास्तवमें मायाने कुछ नहीं बनाया | 
| है, परन्तु फिर भी मायाकी समीपता होने पर हो बह्ममें जगत । 
| की सृष्टि होती है । जेसे चित्र ५ तसवीर ) में बनीहुई श्री | 
| घरका कुंड काम नहीं करती. है, तेसे है यह अविया भी 
कुछ सृष्टि नहीं करती है, उसमें जगा भी सत्ता नहीं है, रस्सी 
में जो सांप भासने लगता है, उसमें क्या विन्दुभर भी सांप 
की सत्ता होती है ? इसलिये माया अलीक ९ मभिथ्या ) हे । 
इसका काये बड़ा ग्रचरजसे भरा होता हे, इस कारण यह झघ- $ 
टनघटनापटीयसी कहलाती है । ९ यथेन्द्रजालिकः कश्चित्पा 
| शालीं दारवीं करे । झृत्वा नत्तेयते काम स्वेच्छया वशर्वात्तिनीम ! 
| तथा नत्तेयते माया जगत्‌ स्थावरजड्भमम्‌ | अद्यादिस्तम्बप 
येन्त सदेवासुर्मानुषम ॥ ) जैसे ऐन्द्रजालिक (बाजीगर ) ) 
काठकी पुतलीको हाथमें लेकर उसको अपनी इच्चाके अनु 
सार झनेकों प्रकारसे नवाता हे ऐसे ही माया अनन्त कोटि ॥ 
ब्रह्मारडोंकी नचाती है। अथवा माया परमपुरुषको दककर 
अनेकों रुपोंसे वृत्य करती हे। ( यथा कृत्रिमनत्तेक्यो उत्य- 
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| 





( 

। ते कुहके व्ञया । लद॒धीना तथा माया नत्तेकी बहुरुपिंणी ॥) $ 
जैसे बनावटी पुर्तालियनवाने वालेकी इच्छाके अनुसार नाचती ॥ 
हैं तेसे ही तुम्हरि वरामें रहनेवाली यह अनेकों रूपधारिणी 
माया नावा की है। विवार कर देख, इससे अधिक 
| झाश्य ओर क्‍या होगा, कि-खत्रीके गर्भमें वीये की एंक बूँद 
| पड़जाने पर वह चेतनभाव की पाकर हाथ, पेर, मस्तक आदि ; 

| अड्रॉवाला होजाता है, होते २ समय पाकर मनुष्य के 

| आका में माता के गर्भसे बाहर निकलता है ओर बालकपन, | 

| जवानी तथा बुढ़ापेकी पाकर देखता हे, खाता है, सुनता है, | 
| और न॑ जाने कहाँ २ आता जाता हे, इस तरह नानाप्रकार 
| के नाव नाचता है ओर फिर न जाने कहाँ. चलाजाता है। £ 
| ( एतस्मात्‌ किमिवेद्धजालमपरं यद्‌ गर्भवासास्थितम, रेश्रे- 
तति हस्तमस्तकपद॑ प्रोदृभूतनानांकुरम | प्योयेण शिशुत्त 

| यौवनजरारेगेरनेकेद्तः । पश्यत्यत्ति शणोति जिप्नति तथा 

| गच्बत्यथाग च्छाति ॥ ) ओर देखो जीव जो कहता है जन्म | 
हुआ, मरण हुआ, भूख लगती है, प्यास लगती हे, शोक 
 हांता है, मोह होता हे, बन्धन होता है, मुक्ति होती है । भला 

| बताओ तो सही-यह जन्म, मरण, भूख, प्यास, शोक, मोह, £ 
| बन्ध, मोच्ञ किपको होता है ?। क्या चेतन जन्मता मरता है ? एक 

| बार ध्यान देकर इसका विचार करके तो देख ? जरा विचार कर | 
देख-चेतन को जो भूख प्यास लगरही है यह किसको लग 
रही है, प्राणफो ही तो लगरही है? यह जो शोक मोह होता 
है यह चित्तको ही तो होता है ? बन्धन और मुक्ति जो होते | 
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हैं, यह कत्तो बननेवाले को ही तो होते हैं. ? इस मायिक इन्द्र- £ 
| जालको तोड़दनेके लिये शास्त्र कहता है, कि-इस बातको | 
6 समझो ओर सदा याद रक्खो, कि-( नाह जातो जन्ममृत्यू " 
क॒तो मे, नाह प्राणः ज्षत्पिपासे कुतों मे । नाई चित्त शोक- ह 
मोही झुतो मे, नाह कत्तो बन्धमोक्तो कुतो मे ॥ ) अब देख 
कि-माया वास्तवमें अवटनघटनापटीयसी है या नहीं है ? । 
झजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! माया इस प्रकार अधटन- 
॥ घटनाओंको क्यें। करती है ? माया जीवको. मोहित को ॥ 
॥ करती हे ? ऐसी माया क्या आपका एक कलढछ् नहीं हे ? 
९ भगवानने कहा, कि-हे सखेअजुन ! लोकमें कलइसी प्रतीत 
६ होय ! परन्तु वास्तवर्भ क्या यह कलइ्ड है? में तो सदाकाल 
4 है| अपने स्वरूपमें हूँ, ओर अपने स्वरूपमें रहता हुआ. ही 
अपने में जिस मनोमयी स्पन्दनशक्तिको कीड़ा करते हु 
देखता हूँ ( मेरे जगतको स्चनेकी इच्छा ही मनोमयी हे 
वह सड्नल्प शक्ति ही मानो अनेकों रूपोंमें बटजती है, वह 
विभाग मेरे ऊपर ही होते हैं, इसकारण में भी ऐसा दीखने 
लगता हूँ, कि-मानो बहुत होगया। नील आकाशर्म 
है घनवटा उठकर जब वह बहतसे टकड़ोंमें बैंठजाती है तब वह 
नील आकाश भी ऐसा दीखने लगता है, कि-मानो उसके ! 
॥ बहुतसे टुकड़े होगये हैं, परन्तु क्या उस आकाशके टुकड़े " 
होते हैं ?। ऐसे है| मुझमें मेरी माया स्वये बहुत होकर मुझे * 
बहुत रूपोवाला सा दिखाने लगती है, परन्तु सट्डूल्पर्क बहुत ! 
होनेसे क्या कभी में बहुत होता हूँ ? में तो सदा एकरूप ही 


अभिसेकर कक उ ज॑ रु चऋ मं पक प रंक २ डा पं ब् क लक 7 ऊ ज बे) ७ आकर + आक पं ऋण ये आफ 


११ 


“न्न 


4, 


0 5७5. 








ल्‍:4:554 4944928//420//70+ 6080 469: 2452 .428:0469:6720:%4564473#/95422%/##शिरविटित कि 
॥(८२) अं भीपदूगपढ़गीता # 
कई ..2००५७०भ2थ22०७न००ाना 4९2जमकराइावऊ०५ 20७3 >+++७९/व 3७3 ०५० नरक भी ५१७७० ७ ३0७७३ १० 30०+न५०+० ७» /ए७+ ०३४७-७0 हम ५३० ३५/का+अजानाह 0७७ ७४७ ३७७ कारक काम» नाकाम ाउमयनन्‍भ७मनाकाकाइंपफ०धरफररत+धय+क कब कवालभभककइक 


'उहहफपतभाणएव-जपशउक्ाब पलट पलएटरण-काएपपटप्रसायाणवरलडयाारीजरीरन। 


| रहता हूँ। सह्डल्य मेरे ऊपर भले ही आया करें. ? महामन 
$ की बहुतसी ब्ें मुझमें भले ही उठा करें ? उनमें अहड्भर 
) न होनेके कारण में जो कुछ हूँ वही रहता हूँ। यह अहड्भार 
$ करना, यह में मेश करना, इसको महामन करे चाहे न कहे, । 
इस विपयंभ सबको स्वाधीनता हे | इस मनोमय स्पन्दनमें से 
ही इख््दजाल ( संसारूपी तमाशा ) उठता है, वास्तविक | 
| बात तो यह हो है, इस ही बातकोीं जब भक्तजन रृशसन्सोंके 
द्वारा कहते हें लव सहजमें ही समभमें झ्ाजाती हे। झजुन 
/ मे कहा, कि-हे भगवन्‌ ! माया जगतको मोहित क्‍यों करती । 
| है ? इस विषयमें आपके भक्तोंका क्या विचार हे ?। भग- | 
| वाजने कहा, कि-हें सले ! भक्त कहते हैं, कि-मेरी माया- | 
$ ग़नी सदा ही मेरे साथ लगी रहती है। संब्िनी, संवित 
। और हादिनी शक्ति वही है। स्त्रियोंका यह स्वभाव ही होता 
' है, कि-बह झपने स्वामीको दूसरेके हाथमें देना नहीं चाहतीं 
जे कोई मे! ऊपर अनुरागी वा ख्नुरागिणी होना चाहे, जो 
4 क्ोह छुपे ९ मेश संभोग करनेकी इच्छा करे, उसको ही मेरी | 
6 मायारानी मोहित करके विषयोंमें लिप्त कर देनेक़ी चेश करती | 
$ है। मेरी माया का सजाव केवल मेरेसाथ आनन्द रह् करने 
के लिये ही है। पल पल ज्ञण क्षणमें यह प्रहृतिका जो 
$ सजाव होता है, अनेकों ऋतुओंमें अनेकों प्रकारके जो वेष 
$ होते हैं, प्रतिदिन प्रातःकाल मध्यान्ह, सायज्ञाल ओर रात्िके 
६ समय जो इसके अनेकों प्रकारके वेष होते हैं। पश्मतन्मात्रा और 
/ पश्थृतों को लेकर जो अनेफों रुप होते हैँ, यह सब केवल 
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ही भाषादीका-सहित ( ८३ ) 


मेरे ही संभोग के लिये हैं। में दूसरेंका होजाएँ इस वार्तकों | 
मं 


"नम +सपबाचक >फ 


(कक 2नारमकिजा थे..." 


पक 8 


॥ मायारानी नहीं सहसकती, यह सब अन॑न्ती जीव उसंकी 
ही सन्‍्तान हैं। वहीं जीव पीछे मेरे साथप्रेम करनैको तयारे | 
6 होते हैं तो बह अपनी चातुरीसे उनको मेरे पास नहीं शआाने ! 


ढ्‌ 


। देती है। इसीसे जगवकी मोहित करे रहती है, यह उसको 
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| संत्रीस्मावसे उत्पन्म हुआ अज्ञान है, परन्तु जो उसकी 
६ सी बनकर उसके साथ मेरे पास आना चाहते हैं अथवा 
जी उसको सखी बताकर उसको मेरे साथ मिलानेका उद्योग | 
4 करते हैं उनको मेरी मार्यागनी निजजन समभने लगती है, | 
| उनको किए मोहित नहीं करती है, यही मक्तोंका कथन है । । 
॥ अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! यह तो बड़ी सुन्दर बात ! 
॥ है, अब “मामेव ये प्रप्न्ते, इसका तत्त संमकाइयगे। भंग 
 बारने कहा, कि-हे सखे ! इस विषयर्म भक्तोंका मत तो तू ) 
सहज है समक सकता है, जो मेरी मायारानी को मेरें | 
समीप पहुँचनमें सहायता देते हैं, जिस समय खण्ड प्रक्षाति | 
| अखण्ड प्रकृतिका अवलम्बन करती है, उस समय उस ही 
॥ अखण्ड प्रकृतिके साथ मिलकर मेरे निकट आना होता है। 
। मेगा अवतार धारण करना और भक्तोंके साथ लीला करना ? 
| यह भी मेरी मायामें ही होता है, यह केवल मनष्योंकी खाली ६ 
4 केरंपना नहीं है; परन्तु जो वास्तविक बात है उसकी ज्ञानी 
| बता सकते हैं, क्योंकि-कुठ ही आगे चलकर कहेंगे, कि- 
'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविरिष्यते । प्रियो हि! 
| ज्ञानिनो त्यथेमह से च मम प्रियः ॥, अजुनने कहा, कि- 
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(८७) ....... 4 श्रीमरूगवदगीता के 


स्वरूप बह्ममें थार्भाविक ही मायाका उदय होता है, अथवा 
मायादपंण मेरी ही कल्पना है, इस दर्पणमें चितका जो प्रति 

| विम्ब पडता है वह ही जीव है, कल्पना होने पर ही जो अखण्ड 

| है वह खाश्टित सा होजाता है। अहंबोध होते ही खण्ड- | 
॥ जीवसत्ता मायाद शर्म भासने लगती है, माया इस जीवको ? 
अपने वशमें करलेती हे। जो इंश्वर है वह विभ्वस्वरूप हे । 
माया इश्वर्के वशमें रहती है, माया एक उपाधिमात्र है, इश्वर ४ 
4 में उपाधि-दोष नहीं रहता है, जीव भें हा रहता है । विम्ब 

4 स्वरूप इश्वर मायाधीन जीवके भोगके लिये देह ओराबिषय की ) 
| कल्पना करता है। माया जब जीवके विषयमें व्यवहार कीजाती 

॥ है उस समय उसको अविय्ा कहते हैं, इस अवियामें संस्कार 

॥ की अनेकों प्रकारकी वासनाकी भिन्‍नता होनेके कारण भिन्‍न 
॥ भिन्‍न वासना अवच्छिन्न विद्यर्तिविम्को भिन्‍न २ जीव ! 
नामते कहाजाता है | अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! यादि 
जीव प्रतिपिम्ब है है तो उसमें चेतन्य केस आजाता है ?। 
भगवानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! दरपेणमें जो मुखका 
प्रतिविम्ब पड़ता है वह केवल जड़ होता हे, परन्तु चितका 
प्रतिविभ्य चित्स्वभाव वाला होता है । जेसे जलमें 
जो सूयका प्रतिविम्ध पड़ता है, उसमें भी उष्णता और प्रकाश 

॥ ता है, वाग्तविक सूर्यकी समान इस प्रतिंविम्भकी ओरको भी ल्‍ 
॥ नहीं देखाजाता। इस विपषयमे एक वार ओर ध्यान दो कि- 
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क्‍ न भाषाटीका-सहित 8» __(४५)॥ 
| माया केसी दरत्यय है, जलमें जो सूर्यका प्रतिविभ्व पड़ता है ? 
| वह जलमें के कम्पनके कारणसे सदा कम्पायमान होता हुआ 
| दीखता है । अविया वासनामयी होनेके कारण सदा आकुल 
| रहती है, इस अविद्याजलं॥ प्रतिविम्वित जीवरूप संर्यकी 
छाया सदा अपनी उपाधिके सहखों विकारोंका अनुभव करती 
| है । प्रतिविम् चैतन्यंरुप जीव, में विम्वचरेतन्य इंश्वरका प्राति- 
( विषय हूँ, यह जानकर भी उपाधिके कारण होने वाले सहसों 
३ विकारोंकों काठ नहीं सकता, इसलिये ही जीवके लिये माया 
५ वा अविशा दुर्यय है। अर्जुनने कहा, कि-हे भगवर् ! 
ि या जा नेकी ९ ल 
॥ माया क्‍या वस्तु है, इस वातकों जाननेको तकंनामें लगे 
॥ रहना भी मायाका ही काम है। सफेद वद्र में तेलका दाग ? 
| लगजाने पर-तेल क्या होता हे ! किसका तेल था? किसने 
६ लगादिया ?, क्‍यों लगादिया ? इत्यादे प्रश्नोंमें समय न 
खोकर वह उपाय करना ही ठीक है, कि-जिसमें वह दाग दूर 
होजाय। जिस उपायसे मायाके चुड्गलसे छुटकारा होसके उस ॥ 
/ की ही चेष्टा करनी चाहिये, आपकी प्राप्ति होने पर आप ही ॥ 
माया के पार होजायँगे, इसलिये जिसमें जीव आपके था श्रय 
॥ में पहुँचसके, जिसमें आपकी भक्ति कर सके वह उपाय ही करना ? 
| चाहिये । आपको दँढना ही भक्ति है । इसलिये ज्ञान वा भक्ति ? 
| होय चाहे न होय आपका आश्रय ले लेने पर आपकी माया 
| जीवके ऊपर आक्रमण नहीं करसकती, इस विषयमें आपका ? 
| क्या मत है सो कहिये ?॥ १४ ॥ 
! ९ | की 
न मां दुष्छतिनो मूढ़ा: प्रपन्ते 
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नराधमाः | माययापहतज्ञाना 


। आसर भसावमाश्रता: ॥ १७०॥ 
प्मन्वय और पदाथ 
| ( दुष्कृतिनः ) पाप कर्म करनेवालें (मूंठाः) विवेकहीन ; 
( मायया ) माया करके ( अपंहतत्ञानाः) जिनका ज्ञोन ॥ 


| हि 
5 वा आशा | +ई०३ 5 तह 





दिन गया है ऐसे ( नशधमाः ) नीच जन ( भ्रासुरंम ) | 
| अपुरोके से ८ भावम्‌ ) स्वभावकों ( आशख्रिताः ) प्राप्त । 
| होते हुए ( मा ) मुझंकी (ने ) नहीं ( प्रपतन्ते ) प्रांत । 
$ होते हैं ॥ १५ ॥ ; 





भावाथ | 
4 भगवारने कहा, कि-हे सखें अंजुन ! जो संदा पापकर्मी $ 
में लगे रहते हैं, इसलिये ही जो विवेकशून्य मद होरहे हैँ वह ४ 
नीच मनुष्य मेरे पास नहीं पहुँच सकते, क्योंकिं-उनके ज्ञान 
को माया बीन चुकी है इसकारण वह घंमशड, पांखंड आदि 
असुरोंके से वत्तोयम है लगे रहते हैं | अञनने कहा, कि- ; 
हे भगंवर ! जब आपकी शरणमें आजाने पर मायाके चंद्र ! 
से निस्तारा मिलसकंता है तबं सब लॉग आपकी है| शरण # 
मेंक्ों नहीं आजाते? मगवानने कंहा किं-हे संखे ! चिंस्काल 
& से सब्चित हुए पापके कारणसे पुरुषोंका चित्त अशुद्ध रहेतों 
है वह पहिल तो इस बातंका हा विचार नहीं करसकतें, कि । 


र्चु 


है: 2९ “अपर, 


आत्मा कया है ? अनात्मां क्यां हैं? किसमें हित हे ! और 
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नह भाषाटीका-प्ड़ित # ( ८७ । 3 


पदतावा भी होता है तो दुष्क् करते २ इनका अभ्यास ; 
इना जमज़ाता है, कि-पलतावा होने पर भी इनसे कुछ ) 
बंजता ही नहीं | मायाके द्वारा इनका ज्ञान नष्ट होच 
का है, उनकी ऐसी दशा मायाकी आवरणर्शाक्तेसे होती ) 
है झोर मायाकी जो विज्वेपशक्ति हे उसके आक्रमणमें फँस | 
कूर मनुष्य अश्ुरोंकी समान पाखढ ओर अहड्भार करने 
बगता है, जैसा फि-हिस्ययकशिपुने प्रस्दादसे कहा था, 
कि-में ही इंश्वर हूँ, और विष्णु आदि कोई इंशर नहीं हे। 
ऐसा ही शासुरी भाव उनमें भी शाजाता है कि-जिनके 
ताप्रको माया बीनलेती हे। जिनको मेगा ज्ञान नहीं होता 
शोर केवल विषयोंभें ही आसक्त रहते हैं वह मृट हैं, जिनको 
मेग़ कुछ एक ज्ञान होता हे, परन्तु उनका दृदय मेरी ओर 
फो नहीं श्ाता वह नशघम हें। जिसको मेरे ऐथ4 आदि 
का वात्र तो है फ्न्‍तु ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कहकर 

जो ब्रकशावनाके द्वारा उस ज्ानको खोरहे हैं वह माया 
पहतत्तान हैं । योर जिनको मेरे ऐश्वये आदिफा हढ़ ज्ञान 
होगया दे, परन्तु उस ज्ञानके द्वारा जो मेरे साथ देष करते 
हैं बह अखुरभावको प्राप्त हैं। इनमें पहिले मृहू पशुओंकी 
समाम हैं। दस्तरे मनुष्य हैं परन्तु अधम हे। तीसरे ओर 
घोषे जञामछी रेह लगाते हैं । अजुनने कहा, कि-हे भगवर ! 

| थे. सब खशपी तो माया करती है, इसमें उनका क्‍या दोष 

| गे है ? और उम्को अधम आदि क्‍यों कहाजाता है ?। भग 

॥ ब्रापने कहां, कि-्हे भेग्या अजुन! उनको नशाधम कहने 
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इक .#7७॥/मि4:# कि 2 
(( ८८) |. 9#| भ्रीमद्धभ गवदगीता $ 


का कुर्य कारण है। यह ठीक है, कि-माया दुरययां है और $ 
यह भी सत्य है, कि-माया जीवको मोहित किये हुए है, | 
( परन्त॒ मैं भी तो सदा जीवके साथ ही रहता हूं, जीव यादि मेरे है 
॥ समीप रहयके है, तब तो ओर कोई उप्तको मोहित ही नहीं 
( कासकता । जीव चाहे जेसी अधोगतिमें जापंड़े में उसको । 
4 कभी नहीं त्यागता हूँ। गुरुकी सहायतासे वा संत्सड़ ओर 
सत्‌ शाब्नकी सहायतासे अतिदुरावरणी भी भरे २ सुधरता ?! 
हुआ पुरुषाथका अवलम्बन कस्सकता है, भीवका पुरुषार्थ ही ? 
तो में हूँ। पुरुषायक्रो प्रकाशित करनेकी शाक्ति जीवमें सवेदा 
ही है, में पुरुपायथरूपसे जीवके सड़ ही हैँ। जो मेरा उपदेश # 
सुननेके लिये प्राणपणसे चेष्ठा नहीं करता हे वह जीव ही दृः्ख 
| पाता है । माया निरन्तर जीवके सड्डल्पोंका सोता बह रही हैं, है. 
| सहृल्पस्ते. कामना होती है, का्मनासे कमें होता है। यह | 
| सड्डल्पोंकी धारा रुकती है। नहीं और उन्मत्तोंकी सी चेष्टा में भी 
| कमी नहीं झाती । मायाकी आज्ाके अनुसार काम करनेके | 
| सम्रय जीव. उसको विना आपासे € उज़ 3 के करेगा; परन्तु | 
| में भी तो सड्भमें ही हूँ? मेरी झ्ाज्ञाके काम करनेमें इतना | 
आलत्य और इतना भय केसा ? । जिस काममें मरजायगा, | 
जिपमें सदा भय है ओर जिस काम में सदा दुःख है, परन्तु ॥ 
वह कुब देरके सुखरूपी परदेसे दकाहुआ है, ऐसे है कामको | 
करनेके लिये दौड़ता है, परन्तु जिस काममें अनन्तर्जावन # 
को प्राप्ति होसकती है, जिस काममें अनन्त.कालतक परमा- | 
तंन्दभ स्थिति होसकती है, जो काये मेरा कहलावेगा उसको । 


९७४7 9%क 7? सफर सके र ऋऋस फंस 
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ते है ( ८६ ) 
सुनते है| परमदःखदाययक मानता है ओर उसको कैरनेसे 
बचता है । मेरी आज्ञाके असुसार काम करते समय मलुष्य | 
| को आलस्य, अरुचि होता हे ओर अगस्इयें- तथा जम्भाईयें | 
$ लेने लगता है, जो कुछ बाधायें हें सब है आकर खड़ी हौजाती # 
हैं । मुकसे तो नहीं होसकता; में तो मरमिठा इत्यादि कातर 
| बाक्य इस है। समय होते हैं | यह जीव॑ मसनेके लिये सुखसे 
| दौड़ता है, परन्तु जिससे चिरजीवी होसकताहहै, उस कामके समय | 
कहता है, कि-में मग़जाता हूँ, मायाके इस विचित्र कामको तो 
। देख ! परन्तु-यदि उस समय विचार करे, प्राथेना करे, मेरे निश्चय £ 
| कियेहुए मागेका आश्रय लेय, यदि आलस्य आते है। मनको $. 
ह वशमें करलेय, शरीरकी एक चरणसे खड़ा रख कर काम करें $ 
| यदि बलात्कारसे भेरे उपदेशके अनुसार चले, और यादि सब 
| को मायाकी फांसीमें मसते हुए देखकर इस बातका हृढ़कर लेब 
कि-मेंने तो भगवारकी ग्ाज्ञाका पालन करनेके लिये प्रार्फों ः 
की बाजी लगायी हे ओर धीरज रखकर ऐसी ही चेष्टा.भी करने 

| लगे तो उसको स्पष्ट मालूम होने लगेगा, कि-में उसके काममें 
सहायता करता हूँ ओर धोरे २ उसको मायाकी फाँसीमैंसे 

' छुगता हूँ। इसलिये ही कहता हूँ, कि-जो मायाके हाव भाव 
से मोहित होजाते हैं और मेरी कथा वा मेश उपदेश सुनने 
की दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करते हें उनको नराधम कहनेमें कोई 
दोष नहीं है। में दिखाता हूँ तो भी देखता नहीं, में बताता 








गृह भापाटीका - सहि 


चछ 


हूँ तो भी. करता नहीं, उसको .नराधम नहीं तो और क्या कहा - 
जाय ? हे सखे.! तू.नराधम न बन, मेरा उपदेश . मानकर - 
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अपने कत्तेव्यका पालन करता हुआ मेरा भजन कर। इस 
'लोकम मेंने तुके बतादिया, कि-मूढ, नराधम, मायापहत 
ज्ञान और असुरस्वभाववाले यह चार प्रकारके पुरुष मेरा भजन 
नहीं करते हैं ओर जो चार प्रकारके पुरुष मेरा भजन करते हैं 


कै 


4 उनकों भी बताता हूँ सुन ॥ १५४ ॥ 
चतावधबा भजनन्‍न्त सा जना; सुकझ- 


३ ७ 4५ ९ 
तिनो5जुन । आरत्तों जिज्ञासरथ।- 
(क्री 
था ज्ञानी च भरतपभ॥ १६॥ 
अन्चय और पदाथ 
(भरतपभ ) हे भरतवरशम श्रेष्ठ (अजुन ) अजुन (सुझृतिनः ) 
सुकम करनेवाले ( चतुर्विधाः ) चार प्रकारके ( जनाः ) पुरुष | 
( माम्‌ ) मुभको ( भजन्ते ) भजते हैं ( गआयात्तः ) आात्त | 
( जिज्ञासः ) भगवत्तत्तको जाननेकी इच्छावाला (अथीर्थी) | 
विषयभोग की इच्छावाला (व ) ओर ९ ज्ञानी ) भगवत्तत्त्त 
को जाननेवाला ॥ १६ ॥ 
सावाथ 
झजुनने कह्ा,कि-हे भगवन ? मेंने भगवद्धजन न करनेवाले | 
चार प्रकारके दुष्कार्मयों का वर्णन तो सुनलिया, अब जो 
चार प्रकारके पुण्यात्मा आपका भजन करते हैं वह कौन २ 
से हैं यह भी बताइये ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! मेस 
$ भजन करनेवाले एक भक्त तो आत्त कहलाते हैं, यह दुःख |! 
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ण् न) भाषाटीका-सद्दित ## का ( & रे ) 


में पड़कर वा प्राणसड्रूटसे डरकर मेरी शरणमें आते हैं । 
कि-इन्द्रकें कोपसे घबड़ाये हुए ब्जवासी, जरासन्धके बन्दी 
खानेमें पड़े हुए राजे, कौरबोंकी सभामें स॑तायी हुई द्रोपदी 
ओर  ग्राहका पकड़ा हुआ गज इत्यादि सब आत्त भक्त हुए हें 
इनकी कामना दुःखसे छूटनेमात्रकी थी । दूसरे भक्त जिज्ञासु 
कहलाते हैं, यह झात्मज्ञान पानेके लिये भजन करते हैं । | 
मुसुकुन्द जनक आदि ऐसे ही भक्त हुए हैं, इनकी कमना केवल 
आत्मज्ञानका उपाय जाननेकी ही थी। तीसरे भक्त अथीर्थी 
कहलाते हैं, यह इस लोकमें वा परलोक में राज्यसम्पदा आदि ॥$ 
भोगनेके लिये है मेश भजन करते हैं । जेसे कि-सग्रीव, 
| विभीषण उपमन्यु आदि हुए हैं, इन्होंने इस लोककी सम्पदा | 
के लिये और शव आदिने परलोककी सम्पदाके लिये भेगा 
भजन 'फिया है। चौथे भक्त ज्ञानी कहलाते हैं। जो श्रीभग 
वानके वत्तको जानते हैं वह ज्ञानी हैं अथवा भगवत् तत्तका 
साक्षात्कार करनेका नाम ज्ञान है जो सदा ज्ञान मग्न रहते . 
हैं वह ज्ञानी भक्त हैं। शक, सनक, नारद, प्रल्हाद ओर पथ | 
आदि ज्ञानी भक्त हुए हैं। युधिष्टि; अछूर ओर बजको 
॥ गोपियं आदि निष्काम प्रेमिक भक्त हुए है । पहिले तीन 
प्रकारके भक्त सकाम भक्त कहलाते हैं, इनमें जिज्ञासु भक्त 
ज्ञानक़ी उत्पत्तिके दाग साज्ञात्‌ संबन्धसे मायाके पार होजाते 
हैं तथा आत्ते और अथोर्थी जिज्ञासु होकर ज्ञानकी प्राप्ति 
करते हैं तब मायाके पार होते हैं । ज्ञानी भी भेरे निष्काम 
भक्त हैं | अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! आत्त, जिज्ञास 
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और अंथीर्थी यह तीन अवस्थायें ,तो मूढ; नराधम, मायासक्त है 
और अमुरस्व॒भाव वालोंकी भी होती हैं, तो भी यह्ट भक्त 
क्यों नहीं कहलाते हें ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे! ह 
क्षण भरके लिये तो सब भाव सब ही मनुष्योंमें आसकते हैं ६ 
अत्यन्त पशकीसी बुद्धिवाला मूढ भी ओर वही क्यों साज्षात्‌ , 
पशुको भी तो आत्ते होते हुए देखते हें, परन्तु वह भाव कितने 
क्षण तक रहता है ', वाधिकके घरका बकरा पाहिले दूसरे बकरेके ल्‍ 
रुधिर्से भीगे शिरको देखकर काँप उठता है, परन्तु अगले ही 
ज्ञणमें तहाँ पड़ीहुइ घासकी पूली पर दृष्टि गयी कि-उस सत्यु | 
के दृश्यकों भूलकर घास खाना आरम्भ करदेता है, पशु आात्ते क्‍ 
होकर मेरी शरण नहीं लेता है। नराधम विपत्तिमें पड़कर 
प्रयोजनवश ज्षणभर के लिये मुझे पुकारने लगता है और 
4 उस ज्षणको बढ़ा नहीं सकता परन्तु जो इस क्षण को बढ़ा 
4 लेता है, स्थायी करसकता है ओर जो इस क्षणकी पुकार 
की इतनो दूर तक लेजाता है, कि-उसमें जब तक मेरा दशेन # 
न हां तब तक पौछे को हटता ही नहीं वही आत्ते भक्त है 
परन्तु यह सब भक्त सकाम हैं, मेरा ज्ञानी भक्त ही निष्काम 
है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! ज्ञानी भक्त क्‍या करता 
| है ? भगवाबने कहा, कि-हे सखे अजुन ! ज्ञानी भक्त जानते 
। हैं, किं-में ही उनका आत्मदेव हूँ, वह देखते हैं, कि-में । 








की हक 


कि. 
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| दा शान्त हूँ, सदा आनन्दमय हूँ, मुझे कोह कमी नहीं है 
! अपने आत्माको लक्ष्य करके तू सदा यह जिज्ञासा किया करू । 





। कि-हे, आत्देव ! हे आत्माराम ! तुके कमी क्‍या हे ! 
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न) भाषाटीका-सहित # (३ ) 


के: न्‍>ूकडआअक, 
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तो सदा पूर्णकाम है ओरतेरी जो वासना हैं वह तो केवल 
लीला के लिये हैं, तुमें तो न कोई चिन्ता है, ने कोई ' 

| कम हे। आत्मा को लक्ष्य करके कहा कर कि-तू तो ; 

| आकाश की समान है, आकाश में घनघटा उठ कर ; 

| मेघ के खण्ड २ होजाने पर जेसे आकाश खण्ड २ हुआ : क्‍ 

| सा दीखता है, तेसे ही तुममें सड्भगल्प उठते ही तू खण्ड ः 

| हुआ सा दीखने लगता है परन्तु वास्तव में तू अखणड हे। 

| आप्तकाम है, तुभे कुछ कमी नहीं हे, दुःख नहीं हे, जरा क्‍ 
मरण नहीं है, आधि व्याधि नहीं है, देह की विपत्तियों 

३ अपनी विपत्तियें मानकर क्यों घबडाता है ?। सड्डूल्प ही तेरी 

$ माया है, यह माया तो क्रीडा के लिये ही उठी है, सब सह्डल्पों 
को भी ब्रह्ममाव से देखलेने पर फिर कोई क्लेश रहता ही 
नहीं । माया की सहायता से बद्ध होकर .जो क्रीड़ा है वही 
भक्तिमागे हे। जब शक्ति और शक्तिमार्‌ की एकता है तब 

हो ज्ञानमाग है । जब शक्ति शक्तिमान्‌ से अलग है तब | 

॥ भक्तिमागे हे | जब इच्छा हो तू अपने स्वरूप में आप ही 
रहसकता है ओर वृद्ध होकर कीड़ा करसकता है। स्वाभाविक 

$ हो तुममें जो कलक उठती है उसकी ही जब वारंवार आइत्ति 

4 होते २ सृष्टि का विस्तार होपड़ता है तब अहं बोध उत्पन्न 

4 होता है और फिर भक्तिमागे जागता है ॥ १६ ॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययक्त एक भक्ति- 
4 विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानि- 
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नोपत्यथमह से च मम प्रय: १७ ।! 
: घ्यन्वय आर पदाथ क्‍ | 
|  तेषाम ) उन चारों में ( ज्ञानी) तक्तज्ञानवाला (विशि- 
| घ्यते ) श्रेष्ठ होता है [ यतः ] क्योंकि [ सः] वह (नित्ययुक्तः) 
॥ सदा मुभमें युक्त ( एकभाक्तिः ) एक मुभमें ही अनुराग करने 
| वाला [ भवति ]' होता है (हि ) निश्चय ( अहम ) में 
। ( ज्ञानिनः ) ज्ञानी को ( अत्यरथम्‌ ) अत्यन्त ( प्रिय 
| प्यारा हूँ ( च ) ओर ( सः ) वह ज्ञानी (मम ) मेरा (प्रिय: । 










भावाथ 
अजुनने पूछा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने जो चार प्रकार | 
| के भक्त बतलाये इनमें श्रेष्ठ कोनसा है ? भगवानने कहा, 
| कि- चारोंमें ज्ञानी ही श्रष्ठ हे, क्योकि-ज्ञानी नित्ययुक्त है '/ 
| अथीत ज्ञानीका चित्त निरन्तर मुझमें है लगा रहता है।। 
जानी आत्मदेवके सिवाय और किसीको चाहता ही नहीं 
“आरेग्य भास्करादिच्छेत्‌,, इस प्रभाणकी मानकर रोगी रोग से + 
लूटनेके लिये सूयेकी उपसना करता है, जिज्ञामु सरखतीका 
भजन करता है, अथार्थी कुबेर अग्नि आदिकी उपासना करता 
है, परन्तु ज्ञानी भक्तकी भक्ति एकमात्र मेरे ऊपर ही होती है, ! 
॥ उसका मेरे सिवाय ओर कोई नहीं होता है, हे अजुन !तू 
| ध्यान रख कि-“साधवो हृदय मद्यं साधूनां छादयं लहम्‌ | | 
| मदन्यत्ते न जानन्ति नाह तेभ्यो मनागपि ॥, अथीत्‌ साथ | 
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बे भाषाटीफा सहित ७ (£५ ) । 


| कहिये ज्ञानी भेरा हृदय हें, में उन ज्ञानियोंका हृदय है, वह 
ज्ञानी भेरे सिवाय ओर किसीको जानते ही नहीं ओर में 
६ भी उनसे जरा भी जुदाई नहीं रखता । श्रुति भी कहती हे- 
4 “तदेतत प्रेयः पुत्रात प्रेयो वित्तात प्रेयोन्यस्मात्सपैस्मादान्त- | 
| रोश्यमात्मा, अथीत-यह आत्मा पुत्रंस भी प्यास हे, धनसे : 
॥ भी प्यारा हे तथा संसारमरके ओर जो कोई भी पदाथ हैंउन 


कं कमककएला+>-हा०;बनन-० न्‍4डर पा सदार+रज-ब 63 जप-वा- पड" 





| प्यारा हूँ, तथा मेरा आत्मा ओर ज्ञानी भक्त एक हैं, इसलिये 
| ज्ञानी भक्त मुझे भी परम प्यारे हें । और भी सहज करके 
| कहता हूँ, सुन-में ज्ञानस्वरूप हूं, ओर ज्ञानस्वरूपके ऊपर ही 
$ मेरी यह मूत्ति है इसलिये में त्ानमूत्ति हूँ, जो भक्त ज्ञानकी 
| प्राप्ति कस्सकते हें वही मेरे आत्मा हैं, क्योंकि-वह ज्ञानमय 


| होजाते हैं ॥ १७॥ 

$ उदाराः स्व एवंते ज्ञानी त्वात्मेव 
में मतम। आस्थितः स हि युक्ता- 
। समा मामवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 
क्‍ अन्वय आर पदाय 

. ( एते ) यह आत्ते आदि ९ सर्वे ) सब ( उदाराः एवं ) 


। ल्‍ श्रेष्ठ ही हैं ( तु ) परन्तु ( ज्ञानी ) ज्ञानी ( आत्मा) झात्मा 
2.६. इंति ) ऐसा ( में ) मेरा ( मत ) निश्चय है (हि?! 
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5) 4६ भ्रीमद्धगवदह गीता 8 ;( 
क्योंकि ( सः ) वह ज्ञानी ९ युक्तात्मा ) [सन्‌] मुभमें चित्त | 
लगाता हुआ ( अनुत्तमाम्‌ ) सबसे उत्तम ( गतिम्‌ ) गाति रूप | 
( माम) मुभकी ( आस्थितः, एवं ) प्राप्त होने को प्रदृत्त हो | 
| ही चुका है ॥ १८॥ । | ४ 
भावा4 
अज्ञुन ने कहा कि-हे भगवन ! आपने जो कहा, कि- | 
ज्ञानी भक्त मुझे परम प्यारा हे तो क्या आत्ते आदि अन्य | 
तीनों भक्त आपको अत्यन्त प्योरे नहीं हैं ? भगवानने कहा 
कि-हे सखे अजुन !आत्ते, जिज्ञास और अथोर्थी सकाम होने 
पर भी मुझे विमुख रहनेवालोंकी अवेत्ता श्रेष्ठ हैं। मेरे ऊपर 
जिप्रकी जितनी प्रीति है, उसके ऊपर मेरी भी उतनी ही प्रीति 
रहती है| सकाम भक्तको काम्य वस्तु भी प्यारी होती हे और 
में भी प्यार होता हूँ अथात सकाम भक्त अपनी इच्छित वस्तु 
की पानेके लिये है मेश भजन करता है, परन्तु अन्तमें में 
है| उसकी काम्य वस्तु होजाता है । उधर देखो, ज्ञानी की 
मे! सिवाय और को३ काम्य वस्तु है ही नहीं इसलिये ज्ञानी 
मुझे बहुत है| प्यारा है, ज्ञानी सदा एक मुभमें ही चित्तको 
लगाक( एक मुभको हो सबसे उत्तम आश्रय निश्चय ६ 
करके अनन्य मनपते मेरी ही शरण लेता है इस लिये | 
ऐसा भक्त मुमे बढ़ा ही प्यारा होता हे आरात्त आदि 
| और ज्ञानी में इतना है भेद है। यदि ऐसा न हो. तो मेरी ) 
न्यायपरायणता में बड़ा लग जाय ओर कृतज्ञता के बदले में 
दोष लग जाय | मेरा यह अभिप्राय नहीं दे. है 














4| भांपाटी का - सहित 


कि-ज्ञानी के सिवाय मुके और कोई प्यारा है है नहीं। 
| मेंने कहा है कि-ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्यारा है, ओर जो ज्ञानी 








| भी भेदभाव नहीं हे। में ओर मेरा भक्त ज्ञानी, दोनों ही 
| झभिन्‍न हैं, यही मेरा अटल अमिप्राय है। लकाम और निष्काम 
| का भेद दिखानेके लिये मूलमें ज्ञानी शब्दके आगे तु, दियां ॥ 
६ है। जञानीकी विशषता दिखानेंके लिये भगवार भर भी 7 
8 कहते हैं, कि-ज्ञानी पुरुष निरन्तर एक मुभमें ही श्रद्धा रखता | 
॥ हुंआ और केवल मुभमें ही वित्तको लगाता हुआ, परमानन्द- | 
| घन भगवृत्सयरूप मुझको ही सबसे उत्तम गाति और परम ह 
। फल मान कर अनन्य मनसे मेरा ही आश्रय लेता हे मेरे | 
4 सिवाय भोर किसी फूलमें उसकी आसक्ति वा कामना होती | 
| है नहीं है, ऐसा भक्त निःसन्देह आत्त आदिकी अपेत्ता | 



























| नहीं है, क्योंकि-भरोसा रखकर भगवाजको पुकारते तो बहुतसे | क्‍ 
4 लोग हैं ओर उनकी कृषाकी मिक्षा भी मांगते हें: परन्तु ९ 
| मगवादके ऊपर उनका भरोसा पूरा २ और सब प्रकारसे नहीं | 


# करा सक ए अंक 
१३ 





4. (599५6 ०087.4: (हक: 4४०१५ 4 8 +...7०ाए 3 4टलिंक, 00:४०. हि. 4३0, या, हक ...4िहि>- 4.-487 .8.# पी: /९:कि०-/ै: कि ९.८ हि: 8, #शकि: 40: 


। ( &८ ) +ै औमद्भगवदह्गीता # 






| होता है । ऐसे कितने पुरुष हैं जो प्राण मन देह सब उन 
| के निभित्त उत्सगे करके कामना सिद्ध होनेकी अभिलाषासे 
( अनन्यमनसे उनकी शरण लेते हैं ?। उनकी इच्छासे जो 
। कछ होना है सो होजायगा ऐसा जानकर ऐसा जानती हद 
उनके चरणोमें आत्मसमपेण करके कौन निश्चिन्त रहता हे ?। 
4 सब मनुष्य ऐसा भरोसा रखकर प्रायः भगवानकी शरण नहीं ' 
4 लेते हैं । रोगशान्तिके लिये एकादशीका ब्रत भी करते हैं 
॥ वेयकी ओषध भी खाते हैं, चरणास्रत भी पीते हैं ओर वेथकी | 
शरण भी लेते हैं तथा मुखसे राम राम भी कहते हैं ओर ; 
में उद्योग करके सब काम कर लेगा ऐसा जानकर अपना ! 


अा्करमनयकानणरकान-, 


उद्योग भी करते हैं। हे से ! जब फीखसभामें द्रोपदी नड़ी 
होने लगी उस समय झनन्यभावसे मुझे पुकारा ओर मेंने 
वख्रूप धर कर द्रोपदीको रक्षा की, उस विपत्तिसे छूटने 
पर द्रोपदीने कहा कि-हे भगवन्‌ ! अबतक मेरी अपति 
क्यों कराई ? तो मेंने उसको उत्तर दिया था कि-हे द्रौपदी ! ! 
जबतक अपने पाति पांचों पाण्डवोंके तथा भीष्म द्रोण आदि 
| के ऊपर तेरा भरोसा रहा तबतक मेरे ऊपर भार नहीं था झत 
में नहीं आया परन्तु जब सब ओरसे निराश होकर मुमे | 
अनन्यमनसे पुकारा तो में भक्तकी सुध लिये विना नहीं | 
९ रहसकता था। जब तक अनन्य मनसे भक्ति न कीजाय तब | 
| तक भगवद्धक्त का पद नहीं मिल सकता ओर भगवन्निष्ठ भी 
नहीं कहला सकता। आत्त आदि रूपसे भक्त बनना अनेकों 
( पुए्योंके फलसे द्ोता हे, यह आत्त आदि भी उदार हैं, इस | 
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| कारण यह भी धन्य हैं । द्ोपदीकी गणना आतोंमें है, जनक ल्‍ 


जिज्ञासु थे, तपस्वियोंमें श्रेष्ठ छुव अथीर्थी थे। ऐसे भक्तोंकी 
| संख्या यदि संसार भाग्यवश अधिक होजाय तो श्रीहरि के £ 
| प्रेमाछ्तकी धारासे यह वसुन्धरा प्लाबित ( तर ) होजाय । 
ओर जरा मरण शोक मोह आदि इस विश्वको छोड़कर दूर | 
भागजायें ! संसारमें जितने पुरुष विपत्तियो्में पढ़कर उन 
भक्तवत्सल भगवाबको पुकारते हैं उनमें से श्रधिकतर लोग : 
| केवल मुखसे है भगवाब्‌की प्रार्थना करते हैं ओर उनका ॥ 
इदय कोरा होता हे, उनकी वह प्रार्थना हृदयकी तलीमें से ) 
॥ नहीं उठती है, वह मुखर्में से उठकर मुखमें ही विलीन होजाती ! 
है, ऐसे भगवद्भक्त कभी भी उदार नहीं कहलासकते॥ १ -॥ ; 


| बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ 
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| अक-नब्फापल -। 


रे 


मां प्रपद्मते । वासुदेवः सवभिति स । 
| महात्मा सुदुलभः ॥ १९ ॥ 
| प्रन्चयय ओर पटाथ 
| ९ बहूनाम्‌ ) बहुतसे ( जन्मनाम्‌ ) जन्मोंकी ( अन्ते ) 
| समाप्तिमें ( स्वेम ) सब ( वासुदेवः ) भगवत्‌ रुपहे (इति ) ' 
$ ऐसा ९ ज्ञानवान्‌ ) [ सन्‌ ] ज्ञानवाला होता हुआ [ यः ] 
जो ( माम्‌ ) मुभकों ( प्रय्यते ) शरणगत रुपसे प्राप्त छेता 
है ( सः ) वह ( महात्मा ) जीवन्युक्त पुरुष ( सुदुर्लभः ) 
| मिलना बढ़ा ही कठिन है॥ १६॥ 
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... 4 श्रीमद्भगवदगीता के है 
0 व न लक नकअ कक आल नल अााााााााााााााााााााााााभाााााआआआआााााााआआआआआआाााएााणाणाणणाआआआएए॑ाए॑ाएणएणएणणणा | । 
भावार्थ... | 
( अर्जनने कहा कि-हे भगवन्‌ ! मनुष्य कितने समय 
। आपका परम प्यारा ज्ञानी भक्त बन सकता है? भगवांनने | 
। कहा, कि-हे सखे अजुन ! इस जगत वार वार पुण्यक्म | 
4 करते २ कुछ २ पुण्य सबय होते २ अनेकों जन्मोंके अनन्तर | 
ज्ञानकी पूर्णता होने पर अन्तिम जन्ममें, इस चराचर विश्वमें | 
सवेत्र वासुदेव है विशजमान हैं ऐसा अनुभवरूप ज्ञान होता | 
है और स्थावर जड्गम सबमें परमात्मा ही बिराज रहे हैं ऐसा $. 
साक्षात्कार होजाता है तब ऐसे पके हुए ज्ञानके साथ ज्ञानवान है 
भक्तका हृदय मेरी ओर को दोड़ता है, वह मेर भजन करता | 
है उसके प्रेम का सोता बहकर निरन्तर केवल मेरे ही चरणों 
को धोता रहता है ? ऐसा मेरा भक्त ही महात्मा कहलाता है, 
फ्योंकि-वह अर्परिच्छिन्न दृष्टिको पागया है, नारद आदि | 
ऐसे है भक्त हैं, यह ज्ञानदष्टिसे सकल बाधाओंको काटकर | 
एक विश्वपाति परमात्माका दशन पागये हें गोर अन्तःकरण | 
अति शुद्ध होनेके कारण जीवन्माक्ति दशाकों पागये हैं। | 
ऐसे ज्ञानी भक्त ही सबसे उत्तम हैं, परन्तु ऐसे भक्तोंका मिलना | 
बड़ा ही दुलेभ है। अजुनने कहा कि-हे भगवत ! “वासु- 
देवः सपम्‌,, सब कुछ वासुदेव है है ऐसे ज्ञानसे आपकी 
परिच्छन्न कृष्णमूत्तिका ही ध्यान कियाजाता है क्या ? भग- 
बानने कहा कि-हे सले ! यथ्यपि मेश भजन करते करते | 
“जहां देखू वहां मोजूद मेरा कृष्ण प्यारा हे,, ऐसी दशा हो- $ 
*$ जाती है, परन्तु यहां में अपनी इस मूर्सिकी बात नहीं करता ! 
/#जकरयछकचक सकक र पक ज आकतरचक फच्छछ फचछ- + | फचक-+ सकल जसथक 7 चक ₹चक कच्कक स्क उस उ ९५ 
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ने) भाषाटीका-सहित & (१०१) ॥ 
| हूँ। नवम अध्यायमें कईहूँगा, कि- मया ततामैद सब जगद 
| ब्येक्तमूर्तिना,, अब्यक्त मूत्तिवाला में इस सब जगतमें ब्याप | 
| रहा हूँ, यहां वासुदेव शब्दसे वही अव्यक्त लिया जायगा | मोक्ष ! 
| धमभ लिखा है कि-बासनाद दोतनाचिव वासुदेव ततो विदुः,, 
| वह सत्र में बसे हैं ओर सववेत्र उनका है प्रकाश हे इस कारण 
| परमात्माका नाम वासुदेव है ॥ १६ ॥ 


कांमेस्तेस्तेह तज्ञानाः प्रपयन्ते- 
इन्यदेवतां:। ते ते नियममास्थाय 


प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 


.... अनन्वय ओर पदाथ 
। (के तेः ) तिन तिन ( कामेः ) कामनाओं से ( हत- 
| ज्ञानाः ) नष्ट होगया है विवेक जिनका ऐसे पुरुष ( या) । 
| अपनी (९ प्रकृत्या ) प्रकृति करके ( नियताः ) वशमें किये 
| हुए ( तम्‌ तम्‌ » तिस तिस ( नियमम्‌ 2 नियम को ( आा 
॥ स्थाय ) आश्रय करके ( अन्यदेवताः ) दूसरे देवताओं को 
| ( प्रपग्यन्ते > भजते हैं॥ २० ॥ 
भावाथ 


| अजुन ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आात्ते, जिज्ञास और 
| अथोर्थी यह सकाम भक्त हैं, जो कामनाश्नों की ताप्िके लिये 
॥ श्रीभगयास्‌ को पुकारते हैं वह भी कामना सिद्ध होने के | 
| अनन्तर थीरे २ संसार से मुक्त होजाते हैं, श्रीभगवान्‌ की 
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अजन- 





की भींपद्धगवद्गीतां &- 


५ भक्ति करने की महिमा ही ऐसी हे, उनकी मुक्ति होने. में 
। विलम्ब होता है परन्तु ज्ञानी भक्त की संसार से शीघ्र ही ” 
| मुक्ति होजाती है। आत्मा ही वासुदेव हैं भर वासुदेव ही ? 
सब कुछ है, इस बात की घारणा सब नहीं करसकते इसलिये 
ही तो कहते हो, कि-ज्ञानी भक्त होना बड़ा दुलेभ है, सो ? 
६ हे भगवन्‌ ! “वासुदेवः सवेमिति” इस बातको न समंभने में ?ै 
| कारण क्‍या है ? भगवान ने कहा, कि-है सखे ! यह ऐसा : 
समभते हैं, कि-भोर देवताओं का भजन करने से शीघ्रही $ 
फूल मिलता है, साक्षात्‌ वासुदेव भगवाद्‌ का भजन करने ? 
| से शीघ्र फल नहीं मिलता है, इसलिये यह शीघ्र ही तुच्छ ; 
फूलों को पाने की आशा से ज्ञानहीन होजाते हैं, कामना ई 
ही मनुष्यों के विवेक को बीनलेतीं है, इनकी प्रकृति वा 
पहिले के अभ्यास से उत्पन्न हुई वासना हो कामनाओं को ै 
९ उत्पन्न करती है, शीघ्र २ अपनी कामनाओं को पूरी करने 
के लिये यह भगवान्‌ को छोड़कर दूसरे देवताओंका भजन 
| करते हैं | इनकी नष्टबुद्धि इनको यही समझा देती है, कि- 
| सये आदि देवता मानो मुझसे भिन्‍न हैं, इस कारण ही यह ? 
शीघ्र फल पाने की आशा से न जाने कितने. निन्दित 
उपायों से काम लेते हैं। कोई स्रियों के हाव भाव लीला 
॥ विलास आदि से मोहित होकर उनको पाने के लिये उन्मत्त | 
से होजाते हें ओर झपना मनोरथ सिद्ध होने के लिये तन्स्र 
६ में लिखे वशीकरण आदि के निमित्त क्ुद्र पिशाच आदिकी 
शरण लेते हैं। कोई प्रबल पराक्रमी शत्र को नीचा दिखाना 
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॥ हमारे बाहुबल से नहीं होसकेगा ऐसा जानकर मारण किया 
4 सिद्ध करने के लिये भूत प्रेत आदि का पूजन करने लगते 
॥$ हैं। कोई धनके लोभसे अन्धे से बनकर यक्षकों साधने में ही 
अपने जीवन को वितादेते हैं । कोई किसी रोगकी शान्ति के 
लिये सूर्य देवताकी पूजा करनेभें खगजाते हैं। इसप्रकार मनुष्य 
झनेके कामनाओंकी सिडिके लिये श्नेकों देवताओंकी 
॥ शरण लेता है ओर इसके लिये जिन २ नियमोंको पालने 
3 की आवश्यकता होती है उनकी भी शिर झुकाकर स्वीकार : 
ड़ काता है । किसी देवताकी उपासना करनेके लिये घोर स्मशान 
# झयाथी रातकें समय अकेले है जाकर दु्गन्धिभरे शव | 
$ ( मुरदे ) की छाती पर बेठनेकी झ्रावश्कता होती हैतो उप 
4 देवताको प्रसन्‍न करनेके लालचसे बहुत द्वी शीघ्र इस अति 
॥ दुष्कर कामको भी करडालता है | किसी देवताकी पूजाके 
$ लिये निरफ्राघ मनुष्यके रुधिस्की आहुतिकी वा कुमारी कन्या 
के यरनस रक्षा किये हुए सतात्वका नाश करनेकी आवश्य 
| का होती है तो उस देवताको प्रसन्‍न करनेकी इच्छा वाला 
पुरुष बड़े परिश्रमके साथ निःशह्व चित्तसे उस इृदयको कम्पा 
 यमान करनेवाले घोर अनथको भी करडालता हे। किसी 
देवताकी उपासनाके लिये श्रन्न जलके त्यागका ब्रत धारण | 
करके शशैरपात करनेकी आवश्यकता होती है तो मनुष्य ! 
' अकिश्नित्तः फूलको पानेकी लालसामें श्ननायास ही 
4 अशक्य कामको भी करडालता है, मनुष्यकी पहिली वासनायें | 
& ही उसको इन सब दुष्कर कामोंके करनेमें प्रवृत्त करती हैं। जन्म 
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($ ( १०४ ) न! श्रीमद्धशवदगीता । 


जन्मान्तरसे वह ऐसी [जिन कामना ओर तुच्छ वासनाओं | 
का पोषण करते चले आते हैं, वह वासनायें ही अपने वश । 
में रखकर ऐसे वेदविरुद ओर नीच उपायोंका अनुगामी | 
। बनादेती हैं। उन वासनाओंकी प्बलताके कारण ही जो 
सकल देवताओंके देवता हैं, जो सकल वासनाओंको अपनी | 

कृपाकी कोरसे करसकते हैं । जिनकी #पाके कणको पाकर 
प्राणी सहजमें है| संसारसागरके पार होकरं सकल सुख और 
सकल आनन्दोंके साररुप गक्तिघनका भण्ठारी होजाता है; 
उनको भूलकर अनेकों प्रकारके क्षुद्र देवताओंकी सेवामें लग 
4 जाता है। सेंकड़ों सहलों सूये और चन्द्रमा जिनकी भोंके 
हिलने मात्रसे उत्पन्न और विलीन हुआ करते हैं, अनन्त ? 
९ अह्मारढ भी जिनके रोमकूपके भीतर पड़ा हुआ है; सकल 
ई| देवता जिनके गुणोंको गाकर अपने को धन्य ओर छताथे * 
मानते हैं, उनको छोड़कर छुद्र फलको पानेकी कामनासे | 
पुरानी वासनाओंके वशमें हुआ ममुष्य अपनेको कछुद्र देव- | 
ताओंकी पूजामें लगा देता है। ऐसे छोटे चित्तवाले मनुष्य । 
निःसन्देह बड़े अभागे हैं, इस बातकों कहनेकी आवश्यकता | 
नहीं है। आत्त आदि सकाम भगवद्धक्त ऐसे क्षुद्र देवता- 
ओके सेवकों की अपेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ हे, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं है ॥ २० | ' 


योयोयांयांतनुं भक्त: श्रद्यया- | 
चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां 
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नै) भाषादीका-सहित है» ( १०५ ) 
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| श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌॥ २१॥ 

ल्‍ आअन्वचय और पदाथ 
। (यभ्यः ) जो जो ( भक्तः ) भक्त ( याम याम ) जिस 
| जिस ( तनुम ) मूत्तिको ( श्रड्या ) श्रडाके द्वारा ( अर्चि- $ 
| तुम-इच्डीति ) पूजना चाहता हे ( अहम्‌ ) में ( तस्य तस्य ) ः 
| तिस तिसकी ( ताम-एवं ) तिस ही ९ श्रद्धाम्‌ ) श्राको 

। ( अचलाम्‌ ) अचल (९ विदधामे ) करता हूँ॥ २१ ॥ | 

५ भावार्थ 
| अझजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जो कामनाओंके वशर्मे 
| होकर भिन्‍न २ देवताओंका भजन करते हैं, समय पाकर उन ॥ 

की वह भक्ति हो भगवदभक्ति बनसकती है, क्योंकि-वास्ु 
देव सवोत्मा हैं तो फिर चाहे जिस देवताकी चाहे जिस भावसे | 
| भेजो वह वास॒देव भगवानकी हो भमक्ति.कहलाबेगी। इसप्रकार ) 
| आत्ते आदि सकाम भक्तोंमें और निष्काम ज्ञानी भक्तम भेद | 
| ही क्या रहा ? भगवान कहते हैं, कि-हे सखे अजुन! में एक । 
हूँ, परन्तु मेरी मृत्तियें अनन्त हैं, चाहे किसी गात्तिमें पूजा 
| कंगे, यदि वह पूजा श्रद्धा ओर भक्तिके साथ होती है तो में ; 
उस्त ही मूत्तिमं उसकी श्रद्धा ओर भक्तिको रह कर देंता 
| हुँ, भक्ति कभी निष्फूल नहीं जाती, पहिले २ जन्मोंकी वासनां 
की प्रबलतासे लोग भिन्‍न २ देवमूर््तियोंकी पूजा करते हैं, 
॥ जेसे तुम्हारे नाक कान आदि तुम्हारे अड् हैं, तेसे हो देव- 
| ताओकी सब मात्तियें भरे अड़ हें। जो जो भक्त श्रद्धाके 
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साथ जिस २ मूत्तिमें मेश भजन करनेकी वासना करता है, । 
में अन्तर्योमी भगवान्‌ उस ही उस मूर््तिमं उस भक्तके हृदय | 
में अचला भक्ति उत्पन्न करदेता हूँ। अनन्त बह्याण्डका ः क्‍ 
4 इंश्वर परअह्मस्वरूप में घटघटमें समान भाषसे विराजमान हूँ। 
( आकाशमणइलमे विराजमान विशालकाय तेज और ज्योति 
॥ के भगण्डाररूप सूयेनारायणसे लेकर समुद्रके किनारे पर पढ़े » 
( हुए छोटेसे छोटे वालुकाके कणपर्यन्त सब ही पदाथथोमें वह ॥ 

विश्वेश्वर परम पुरुष विद्यमान हैं ! स्थावर और जड़म, कीट 
| ओर पतऊु, मनुष्य और देवता सव्वध्र ही वह महामहिमावाले 
। महेश्वर विराजमान हैं | यह जो नगरकी गलियोंमें एक झोर ) 
| को पीपलकी जह़मे धरे (सैंदुससे रंगेहुए पत्थरके टुकड़े ! 

की उस नगरके निवासी शिवकी मूर्ति वा भगवतीकी मूर्त्ति 
॥ मान कर पूजते हैं, अथवा यह जो नगरके घनिकोंके धवल 
॥ धामोंके मध्यम दशेनीय मन्दिस्में सुखासन पर विराजमान ! 
॥ अनेकों आभूषणो?से भूषित राघाकृष्णकी मूर्तिको नगरानि- 
| वासी सकल मनोरथ पूरे करनेवाले मानकर पूजते हें।॥ 
| अथवा यह जो आकाशब्यापी हिमालयके शिखरको फाड- ! 
| कर प्रसन्त्सलिला भगवती भागीरथी अनेकों नगर, ग्राम, 
| बन ओर पहाडेंको पवित्र करती हुई वहती चली जारही है $ 
| यह देखो मनुष्य इसको ही सर्वेसिझिदायिनी मानकर जो इसके. | 
| जलमें स्नान करते हैं, इत्यादि मूत्तिपूजर्कोकी श्रद्धा सहित | 
| भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है । मनुष्य म॒ठमें की देवी $ 
| से सन्तान मांगते हें, 'सर्थभय दर होनेके लिये बम सर्यभय दूर होनेके लिये बमइको पूजते 


| 
रा रक लपथकक ॥ जा ७७, 
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+ भाषाटीका -सहित कै» (१०७ ) | 


| हैं, सूयैसे नीरोग होनेकी प्रार्थना करते हैं, इन्द्रसे वषोकी कामना | 
। करते हैं, राधाकृष्णके मन्दिरम जाकर सांसारिक सुखोंकी प्राथना | 
| करते हैं ओर भगवती गड्जादेवीसे पाप दूर करनेकी याचना | 
| करते हैं । इत्यादि भिन्‍न २ रूपोंसे जो देवविग्रहोंकी पूजा | 


| के प्रभावसे भंक्तोंकी कामनायें सिद्ध होती हैं। में अन्तयोमी 
| भगवान्‌ भक्तोंके हृदयके भावकों जानकर कामनाओंको 
| सिउ करता हुआ उन २ देवताओंके विषयंम उनके इृदयकी | 
4 भक्तिको अचल कर देता हूँ, परन्तु ऐसे देवपूजक मेरे समीप | 
में बड़ी देरीसेपहुँचते हैं। भक्ति होनेसे मेरे समीप पहुँचेगा | 
अवश्य ही, परन्तु साक्षात्‌ सबन्धसे मेण भजन करनेवाला | 
| मेरे पास शीघ्र ही पहुँचजाता है॥ २१ ॥ 


| स तया श्रद्यया युक्तर्तस्याराधन- 


मीहते । लभ्ते च ततः कामान 


। मंयेव वाहितानू हि तानू ॥र२रश॥ | 
| अन्वय ओर पदाथ 
| ( सः ) वहअन्य देवताका भक्त (तया ) तिस ( श्रक्या ) 
| भछासे ९ युक्तः ) युक्त [ सब्‌ ] होताहुआ ( तस्य ) तिस | 
| के ( आराधनम्‌ ) भजनको ( ईहते ) करता हे (च ) और | 
| ( ततः ) तिन देवताओंसे (भया-एवं ) मुझ करके ही ( विहि- 
,गाब्‌ ) रचेहुए ( ताब्‌ ) तिन ( कामाब्‌ ) इच्छित 0] 
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कक को की फेर की 
।( १०८) न श्रीमद्भगवदगीतां है 


।(हि)निश्रय (लभते ) पाता है 8 २९॥... | 
भावाथ है 

जब में उस अन्य देवता के-भक्तके हृदयमें श्रदाकों दृढ़ कर है 

| देता हूं तब वह बहुत ही दृढ़ताके साथ आराध्य देवकी पूजामें $ 

| लगता है ओरसमय पाकर निश्रय ही उस देवतासे अपने मनो- | 

॥ रथकी सिडिको पाता है । में अन्तयोमी हूँ, भक्तके हृदयके भाव 

| की और उसकी कामनाको जानकर उसके अमिलषित फूल 

| प्राप्रिकी व्यवस्था करदेता हूँ। मेरे विधानके अनुसार ही भक्त 

॥ इष्टदेवकी पूजा करके अपने सड्गल्पके अनुसार फल पाता है। 

। भक्तजन इन्द्र, चन्द्र, वायु, वरुण, भूत, प्रेत आदि चाहे तिस 

॥ देवताकी पूजा केरें में उन सर्वोका ही अन्तयोमी हूँ ओर सर्वत्र 

॥ विराजमान हूँ । में मक्तको अभिलाषाके अनुसार फल पाने | 

। की व्यवस्था फलविपाकके समय ही विषभिवद्ध करदेता हूँ, 

भक्त यथासमय फल पाकर कृताथ होता है | देवताओंसे जो | 

अभिलपित फल मिलता है उसको देनेकी किसी देवतामें स्वत- | 

ग्त्र शक्ति नहीं है, में ही उसका नियामक ओर विधाता हूँ। 

मेरी ही इच्छा और कृपासे भक्तजन इष्टदेवसे श्रपने २ इच्छित 

॥ फलको पाते हैं, यह इन्द्र आदे सकल देवता मेरे हो भड्ड | 

हैं, सब प्रतिमाओंमें में ही विशजमान हूँ, में ही सबके दृदयों | 

$ का राजा और कम फल देने वाला हूँ इसलिये भक्त चाहे | 

॥ तिसकी पूजा करें में उनके हृदयके भावको जानलेता हूँ झोर | 

उन २ देवताओंके द्वारा ही उनकी कामनाको सिझ कर 

॥ देता हूँ ॥ २२॥ 
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| अन्तवत्तु फल तेषां.तद्भवत्यल्प 
| मेघसाम्‌। देवान्‌ देवयजों' यान्ति 
 मद्नक्ता यान्ति मामापे॥ २३४ 


अन्चय आर पदाथ 


| (तु) किन्तु ( तेषाम्‌ ) तिन ( अल्पमेधसाम ) मन्द 
| बुद्धिवालोंका ( तत्‌ ) वह (फुलम्‌ ) फल ( अन्तवत्‌ ) नाश 


अं + ७ अर आकऋष आर ऋऋससछ का चक ७ ह ज्सछका है 


| ( यान्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
रे भावाथ 
।  शजुन ने कहा, कि-हे भगवन ! अन्य देवताओं के पूजक 
| और साक्ञाव सम्बन्ध से आपके वा परमात्मा के पूजक इन | 

दोनें। की गति तो एकसी ही होगी ? क्योंकि-आपही ने तो 
| कहा हे, कि-सब देवता मेरे अड्ढ हें, मेरा शरीर हैं। तुम्हारा 
| प्रतिविम्ष हैं, इसलिये अन्य देवताओं की आराधना वास्तव 
में तुम्हारी ही तो आराधना हे ! फल देनेवाले भी एक आप 

हो हैं, फिर फल में भेद केसे हो सकता है? । भगवान्‌ ने कहा 
कि-हे सखे ! “यर्मिद्‌ सर्व यतः सर्व यः सर्व सवेतश्न यः । 
यश्च सवेमयो नित्यं तस्मे स्वात्मने नमः“॥ एक में हो 
| सवात्मा हूँ परमात्मा ही सर्व शक्तिमान्‌ हे, यह सब फुलवाड़ी | 


परत. >>के- 8. 


.-  + + -७०+ उम्याक+-#क-- अका. - - -0 ०० कक, 





( ११० ः गई भ्रीमद्ध गवह गीता हि 


मेंने ही सजायी है। ऐसे ज्ञान से वा इस विश्वास से चाहे 
। किसी की पूजा करो वह पूजा मेरी ही होती हे । साचिदा 
६ नन्द भी में ही हैँ ओर सृष्टि स्थिति वा अलय करनेवाला 
भी में ही हूँ। साथ्चिदानन्दल और सृष्टि-स्थितिअलय-कतेत्व 
यह दोनों ही भाव मेरे परमभाव हैं । मेरे पस्मभाव की शोर ! 
को लक्ष्य रखकर तुम चाहे तिस मूर्ति को लेकर पूजा करो $ 
वह मेरी ही पूजा हे, परन्तु अल्पबुद्धि पुरुष ऐसा विश्वास 
नहीं रखसकते हैं, यह ज्ञान उनके हृदय में नहीं जमता है, इसे 
६ लिये वह समभते हैं,, कि-उनके दृष्टदेवताओं की अलग २ | 
शक्ति है, इसलिये ही वह वर देनेवाले देवता शीम्र ९ फल 
देते हैं, परन्तु वास्तव में फलदाता में ही हूँ, उस मूर्ति के । 
द्वारा में ही फल देता हूँ। उन पूजकों की अस्प बुद्धि में ऐसी ५ 
६ अनन्त घारणा नहीं रहसकती हे, इस कारण ही वह मेरी 
' शक्ति को परिच्छिन्नसी मान लेते हैं ओर फिर खण्दशक्ति ! 
कीं हो पूजा करते हैं, वह खण्डशक्ति से जो कुछ पाते हैं वह 
अनन्त नहीं होता है, जो कुछ पाते हैं वह नाशवाद भौर | 
थोड़े ही काल को रहनेवाला होता है, अनन्त की पूजा न॑ 
करने से अनन्त फल केसे मिल सकता है ? देवतामात्र अन्त 
वाब्‌ हैं ।इन्द्रवां सूये, अग्नि वा यम कोई देवता भी सदाकाल ॥ 
रहनेवाला नहीं है। मेरे रचे हुए नियमके अनुसार एक दिन ना | 
। एक दिन अवश्य ही इन्द्र आदिका भी अन्त होगा, जिस दिन 
 महाप्रलय का अवसर आवेगा, जिस दिन सूये ओर चन्द्रमा.इन्द्र | 
ओर वायु तथा ओर भी सब ही पदार्थोका अन्त होगा उस समय 
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है (१११)६$ 
| चराचर विश्व एक मेरे सिवाय ओर कुब भी शेष नहीं रहेगा। , 
| जो देवयज हैं अथीत्‌ पीछे लिखे अनुसार विशेष २ देवता के ' 
| सेवक हैं वह अपने २ उपास्य देवता में गमन करेंगे अथात ! 
| तेप्ती ही गति पाजायंगे यह ठीक है,परन्तु वह उपास्य देवता ही । 
| जब चिरकाल रहनेवाले नहीं हैँ तो उनके पूजर्कीकोी मिलनेवाला (६ 
फ्ख़्भी हम समग्र को रहनेवाला ही होसकता है।एक ज्ञानी $ 
| ही मुमे पूणौरुपसे जानता है भोर पूर्ण भावसे मेरी पूजा करके 
.$ पृष्ठ भावको ही पाता है, ऐसा ज्ञानी ही अहमसे अभिन्‍न होने | 
| के कारण जीवन्युक्त होता है। झोर भात्ते, जिज्ञासु तथा अथीर्थी | 
॥ यह तौन प्रकारके जो भक्त हैं, वह भी कामनाओोंको लेकर मेरी 
'$ हे पूजा करते हें, अन्य देवताओंकी भाराधना नहीं करते हैं, | 
| इसलिये वह अन्य देवताभोके पूजकॉंकी भपेक्षा श्रेष्ठ हें, 
| क्योंकि-वह मेरे भनुग्रहसे पदिले अपनी २ इच्छाके अनुसार 
| फल को पाते हैं आर जब सकामभावसे हटकर निष्काम होजाते | 
| हैं, तब ज्ञानी भक्त होकर निरन्तर मेरे ही ध्यानमें मग्न रहते । 
| हैं, फिर वह निरन्तर यही अज्ुभव करते हैं, कि-में दी उनका ( 
| भात्मदेव हूँ । इसलिये ही कहता हूँ, कि-जो अन्य देवताओं 
| के भक्त हैं उनसे मेरे सकाम भक्त श्रेष्ठ हैं योर उन सकाम | 
| भक्तों की अपेक्षा मेरे निष्काम ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ हैं। इस सब | 
| अभिप्राय पर ध्यान देनेसे सिड होता हे, कि-भगवाबने जो 
| भात्ते आदि सकाम भक्तोंको उदार नामसे कहा है वह सर्वथा 
| उचित है ॥ २३॥ | 


ह क्तिमापन्न॑ मन्यन्ते 








( ११२) न श्री मद्भगवद्‌गीता # 


) क्‍ 
। मामबडय: । पर॑ भावमजानन्तों ! 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४ ॥ | 
| 
। 





अन्चय आओ पदार्थ... ः 
( झबुठयः ) विवेकहीन पुरुप ( मम ) मुझ परमेश्वरके 
( अव्ययम ) नित्य ( अनुत्तमम ) जिससे कोई उत्तम नहीं $ 
है ऐसे ( परम ) सबके कारणरूपं ( भावम्‌ ) स्वरूपको 
( झजानन्तः ) ग्रहण न करते हुए ( अव्यक्तम ) अप्रकाश [' 
। रूप ( माम्‌ ) मुझ परमेश्वरको ( व्याक्तिम्‌ ) प्रकाशभावको 
९ ( आपन्नम ) प्राप्त हुआ ९ मन्यन्ते ) मानते हैं ॥ २४॥' 
भावाथे 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप सर्वेश्वर हैं, ऐसे 
९ आपको छोड़कर अल्पबुद्धि पुरुष जो अन्य देवताओंका | 
भजन करते हैं, इससे ही उनकी अल्प वुद्धि का पता मिलंता 
है। लीलाके निमित्त तुम जिस मूत्तिको ग्रहण करे हो 
' उस मूत्तिको देखकर वह यह समभते हैं कि-तुम परि 
| व्छिन्न ( थीड़ेसे स्थानमें रहनेवाले ) होगये हो । आपकी 
' मायामानुपमूत्ति वा मच्छ कच्छप आादे मूत्तियोंको देखकर 
, वह यह समभले हैं, कि-तुम मनुष्यसरीखे या अन्य 
प्राणियोंकी समान होगये हो, ऐसा श्रम उनको क्यों होता 
है १। भगबांनने कहा, कि-हे सखे ! मेरा परमभाव अंथीत 
मेरा परमात्मस्वरूप अवब्यय है, इस भावका व्यय नहीं होता 
ह भाव एकर्पखताहेशोरपह भव सतत है।यह भार 
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के 


| ही मेरा सच्चिदानन्दस्वरूप हे आर यह भाव ही मेरी सृष्टि 
स्थिति-प्रलय करनेकी शक्ति है। मेरे इस परमभावकों न | 
| जांननेके कारणसे ही देह धारणसे पहिले अन्यक्त जो में तिस | 
| मुझको व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मान लेते हैं। यह एक बात | 
| और भी मानते हैं, वह यह; कि-जब में अन्यक्तभावमें रहता; $ 
| हूँ गथीत्‌ जब में ब्रह्मभावमें स्थिति करता #ूँ उस समंय मेरा # 
भजन नहीं होसकता ओर जब व्यक्तभाषमें होता हूँ उस समय ?' 
भी यह विचार हैं, कि-मेर भजन करना ठीक नहीं । “ब्यक्ति- | 
मापन्न», का अयथे है-प्रकाश भावको प्राप्-मत्स्य, कूमे, मनुष्य 
आदि भावको प्राप्त। में मत्स्य, कूम मनुष्य आदि भावको प्राप्त 
होता हूँ, ऐसा मनमें लाकर यह मेरे अवतार धारण करनेको कभी £ 
असम्भव मान बेठते हें और कभी मत्स्य, कम आदि पूजाके $ 
| योग्य नहीं हैं ऐसा मानकर पूजा नहीं करते हें, परन्तु वास्त- 
विक बात यह है, कि-में चाहे तिस भावसे अवतार धारण ! 
| करूँ उससे मेरे अविनाशी परमभावमें जरा भी बाधा नहीं ६ 
| आती है। परमभाव को लिये हुए ही में अवतार धारण करता ४ 
॥ हैं| सवदा निजस्वरूपमें रहकर भी में अपनी मायाके द्वारा 
जन्म ग्रहण करनेवाला सा होजाता हूँ । मनुष्यके जन्म और 
। कमफी समान में भी जन्म ओर कमेका अनुकरणमात्र & 
| करता हूँ । जो मेरे परमभावकों जानता है वह चाहे जिस 
भावसे मेरे प्रकाशकों देखे, परन्तु सार्थम-में सच्चिदानन्द 

| हूं, में प्रष्टि स्थिति प्रलयका कत्तों हूँ; इस तत्तकों वह कभी 
हीं भूलता है। में परमभावकी छोड़कर राम-हृष्ण-रूप ! 
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(११४) +) भीपद्भगवद्गीता 


॥ संसारी राजपुत्र बनगया हूँ, शरीराभिमानी होगया हूँ अथवा 

| सवैथा मच्छ, कच्छ आदि वनगया हूँ, ऐसा समझ बेठनेकी 
॥ भूल वह कभी नहीं करसकता ।॥ परन्तु जो मेरे परमभाव 
॥ को नहीं जानते हैं, वह ही भेरे अवतार आदिकों नं मान 

| कर और शरीर घारणसे पहिले बह्मभावमें स्थित अव्यक्तरूप 
| मुझको भी पूजाके अयोग्य मानकर अन्य देवताकी पूजा 

॥ करते हैं । में अपने र्वरूपमें रहकर भी मायामलुष्य बन 
| सकता दूँ, मच्छ, कच्छप आदि भी होसकता हूँ,। जिस मनुष्य 

॥ ने अनेकों दुष्ट कम किये हैं वह अपने नीच चरित्रको 
( जानकर भी जब साधु बनसकता है । इछ पुरुष, में बूढ़ा हूँ | 
॥ ऐसा जानकर भी जब बालक बनकर बालकके सा अमि- 
॥ नय करसकता है, अल्पशक्तिवाले मत॒ष्यके लिये जब ऐसा 
॥ संभव है तो सवेशाक्तिमान्‌ मेरे लिये यह बात असंभव केसे * 
| होजायगी ? । अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! इस सब बात 
4 को आप ओर स्पष्ट करके कहिये ? । भगवानने कहा, कि- 
| है सखे ! में जब ब्रह्ममावमें होता हूँ, उस समय भेरे परमभाव 
को न जाननेवाला सममता हे, कि-अद्य निःस्पृह है, अचल 
॥ है, सदा उदासीन है, ऐसे बद्धकी उपासनासे क्या फल होगा ?। 
मनुष्य मरे या जीता रहे, बद्याण्ड दूब जाय चाहे जल जाय 
( 
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इसमें अक्षकी कुछ हानि नहीं है, ब्रह्म अपने आनन्दमें चलने 
4 रहित है, उसके निकट रचित वस्तु तो क्या म्शिमात्र नहीं है, वह 
एक है, दो नहीं हे, प्रकृतिपयन्त नहीं है। ऐसे ब्रद्मका भजन 
कंसश्ने पर क्या वह समाधिकों छोड़कर हमारा उपकार करने 


* जे ननननीनाना जल 








५) भाषाटीका-सहित 8- (११४ ) | 


| को आववेंगे ? | ऐसा विचार कर वह मेरे अह्ममावका भजन १ 
| नहीं करते हैं । झोर जब में अपनी मायाके द्वारा अवतार | 
| भावकों धारण करता हूँ उस समय मेरे जन्म और कमेके £ 
| तच्कोी न समझ कर विचाले हैं, कि-में मच्छ, कच्छ, वराह, । 
| राम, कृष्ण आदि होगया हूँ, उस समय झुझ्कों मच्छ, कच्छ, 
| शूकर, मजुष्य आदिका भाव ही है। में जब झवतार लेकर | 
 मनुष्यकी समान ख्रौके शोकसे व्याकुल हाता हूँ, पिता, माता, | 
स्त्री, पत्र आादिको लेकर संसारके व्यवहार करता हूँ, मलुष्य- | 
भावसे ही में रासलीला करता हूँ, उस समय विचारता है, कि ! 
| में मनुष्यके सिवाय और कुछ नहीं हूँ, तथा कहता है कि-इन 

मच्छ,कच्छ, वराह मर॒ष्य आादिका भजन करनेसे क्या होगा ? 
यदि वह समझ जाय कि-में अह्ममावमें भी रहता हूँ ओर । 
मच्छ कच्छ मलृष्य आदि भी होजाता हूँ। मेरा परमभाव सुममें / 
से कभी जुदा नहीं होता, मेरा परमात्मभाव सदा ही मुममें | 
रहता है। में सदा ही सृष्टि स्थाति और प्रलयका कत्तो हूँ, | 
| और सदा ही साथिदानन्दस्वरूप हूँ। यदि वह मेरे इस भाव 
| को जान जायें तो मुझे छोड़कर, दुगा काली सीता राघा राम | 
। कृष्ण आदि और सूयये अग्नि वरुण ब्रह्मा विष्णु महादेव / 
इन्द्र पवन यम वसु साध्य ओर विश्वेदेववाओंकों झुम्से | 
॥ भिन्‍न मानकर इनको अगल २ शक्ति समझे कर अपनी ; 
अपनी कामनाओंको सिझ करनेके लिये इनका फिर खतंत्न | 
॥ भजन न केरें । अजुनने कहा कि-हे भगवत््‌ ! इन संघ 
॥ बरातोंकी सुनकर लोग सममेंगे कि-तुम अखणड संधि 
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। ( ११६ ् नै! श्रीपद्भगवद गीता &> 


| दानन्द हो और खरा मूर्तियोंकी पूजासे तुम्हारी पूजा नहीं 
॥ होती हे। तुम सवे्यापी अनन्त हों तुम्हारा अवतार भी नहीं 
होता है, तुम सबके साक्षी निराकार हो तुम्हारा आकार 
| अहण करना नहीं बनसकता, फिर तुम्हारा अवतार तो हो ही 
कैसे सकता है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! जो ऐसा 
| समभते हैं उनके लिये ही मेंने अल्पमेधा ओर अबुद्धि 
| आदि कहा है अथीत्‌ ऐसे पुरुषोंकी बुद्धि थोशे होती है 
॥ ओर वह मेरे विषयमें विवेकहीन होते हैं । इनको देवताओं 
की वा अवतारोकी पूजा नहीं करनी होगी यह कौन कहता 
4 है ? देवता मुझसे अलग नहीं हैं। में तो स्वये कहचुका हूँ, 
| कि-दिवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व% विष्णुपुराण 
भी कहता हे-“नमो नमो<विशेष ले बह्या ले ल॑ पिनाध्रक्‌ । 
3 इन्द्रस्वमाग्निः पवनो वरुणः सविता यमः ॥ वसवों मरुत 
साध्या विश्वेदेवगणा भवान्‌ । यो5यं तवागतों देव समीप 
देवतागणः ॥ स लमेव जगत्खट यतः सर्वेगतो भवान्‌ । ल॑ 
| यज्ञस्तवं वषटकारस्ववमोझ्ारः प्रजापातिः ॥,, इत्यादे लेखके ; 
अनुसार देवता मेरे अड़ हें, में ही सवव्यापी हूँ, में ही बह्मा £ 
हूं, में ही पिनाकधारी महादेव हूं में ही इन्द्र अग्नि पवन 
वरुण सूयये यम वसु मरुत साध्य और विश्वेदेवा हूं, भेरे ॥ 
समीपमें जो यह देवता हैं यह भी में ही हू । में ही जगत्‌ 
का सृष्टिकत्तो हूं, क्योंकि-में सवेगत हूं, में यज्ञ हू, में वषट्कार 
हूं में ओंकार हू और में ही प्रजापति हूं, में जब विश्वरूप ? 
दिखाऊंगा तो तू मुझमें ही सब कुछ दुखेगा, मेरी मूर्तियों 
सच लक रू > चूस: न्च्क्ल्चचऋचछचनरचआमरनचऋ रण जब 
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न भापाटीका -सहित ( ११७ )) 


अनन्त हैं। चाहे तिस मूरत्तिका आश्रय लेकर गणेश वा सूर्य : 
देवी वा लक्ष्मी शिव वा विष्णु चाहे तिस मार्तिका अवल ( 
म्बन लेकर जब मनुष्य मेरे परमभावकों देखता हे उसको ही 
सच्चिदानन्द और स्रष्टि स्थिति प्रलयका कत्ता मान जिस ! 
समय ध्यान करता है उस समय मेरी ही उपासना होती है 
जो यह समभता है, कि-यह देवशक्तियें यह खणडशक्तियें 
मुझ आत्मदेवसे (भिन्न खतंत्र शक्तियें हे, तो निश्चय करलो 
कि-वह शाखत्रके सच्चे अथकों समझा ही नहीं। भेरी कृपा 
हुए विना मलुब्य मेरे परमभावको नहीं जानता है। अजुन 
ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! तब तो हर एक वस्तुमें परमभावका 
लक्ष्य रखकर उसकी उपासना करने पर वह आपकी ही उपा 
सना कहलावेगी ? । भगवानने कहा, कि-हे सखे ! ऐसा 
तो है हो। परन्तु यदि कोई किसी एक मनुष्यमें परम भावका 
लक्ष्य रखकर उसकी उपासना करने लगेगा तो उसमें संशय 
ओर विपयेय दोष आावेगा । यह भी तो सुख दुःख आधि 
वब्याधि आहार निद्रा भय ओर मेथुनके वशमें है, ऐसी भावना 
होते ही संशय होजायगा, मनमें आवेगा कि-यह ईश्वर कैसे ! 
होसकता है ? तथा-नहीं नहीं यह भगवान्‌ नहीं है, ऐसा 
विपयेय भी होना सम्भव हे । यह उत्पन्न हुआ है, इसका 
भी शरीरत्याग होगा ? ऐसा संशय विपयेय होने पर मेरे परम 
भावमें लक्ष्य करके भजन करना कहां हुआ ?। कहा है, कि- 
| गुरु, इष्ट मंत्र और इष्ट देवताको एकरूप मानकर उपासंना करे | 
अल्पबुद्धि मनुष्य मनुष्यदेहधारी गुरुको ईश्वर नहीं मान 


##* पादार 











हे 







हि 00250 78 8 82223 “00 नि: ५ ८ 4 4 त कि हि, के जा फल आस 
।( ११८ ) जूँ भ्रीमद्भगवदगीता &%# 


| सकता । श्रियें पतिमें नारायणभाव नहीं करसकती, यह ( 
| उनकी परम भावकी धारणा न होनेका ही फल हे, उनमें साधना 

| नहीं है, इसलिये ही वह ऐसा नहीं करसकतीं | नहीं तो $ 
। शात्र कहता है, कि-गुरुको इश्वर मानो, मनुष्यों से ऐसा बनता | 
॥ नहीं इसलिये मेरे राम कृष्ण आदि अवतारोंमें वा देवी सीता | 


















| राधा आदि शक्तियोंमें परमभाव ओर अलौकिकताका अधिक $ 
| प्रकाश होनेसे लोग इनके भजनकी ओरकी सहजमें ही दल 
| सकते हैं, इस लिये मेरे जन्म कर्मके तत्तको फिर स्मरण करके !: 
देख | अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! क्या इस श्छोकके | 
द्वारा कोई यह सिद्ध नहीं करसकता, कि-आपका झवतार ॥ 
हो ही नहीं सकता ? | भगवानने कहा, कि-हे सखे ! जो | 
| यह समभते हैं, कि-अह्य निराकार है, सर्वव्यापी है, सवो- | 
न्तयांमी है वह कहते हैं, कि-जो निराकार सर्वे्यापी | 
| है वह झवतार केसे लेसकता हे ? अवतार लेते ही तो | 
| उसका सर्वेब्यापीपना नहीं रहसकेगा, वह तो परि | 
व्छिन्न ( थोड़ेसे स्थान में रहनेवाला ) होजायगा, फिर उसमें 
इंश्वरपना कहाँ रह जायगा ? । इसलिये यह लोग श्वनेकों । 
प्रकार की गढ़न्त करते हैं ओर मेरे मच्छ कच्छप आदि अवतारों 
| को रूपकमात्र मानते हैं तथा कहते हैं, कि-जगत्‌ की कमो- 
| न्‍नति दिखाने के लिये ही शास्त्र ने ऐसी कल्पना करी हे। 
पहिले मच्छ ओर उसके अनन्तर उससे उन्नत कच्छप, फिर ह 
| ओर भी उन्नत वराह ( पशु ) फिर ओर भी उन्नत नरसिंह ! 
| ( आधा पशु ओर आधा मनुष्य ), फ़िर मनुष्य, परन्तु अस्नभ्य | 
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न भाषाटीका-सहित है (११६) 


मनुष्य परशुराम कि-जिसका काम मनुष्यों का नाश करना ' 
' था, फिर राम और फिर सर्वोत्तम मनुष्य कृष्ण, फिर बुद्ध । 
| ओर अनन्‍्तमें कल्कि अवतार की शास्र कल्पना करता है, ' 
शास्त्र इससे अधिक उन्नत अवतार की कल्पना कर ही नहीं 
| सकता । इस प्रकार मूदबुद्धि पुरुष कहते हैं, कि-अवतार में 
| कुछ तत्त हे ही नहीं ओर ऐसी ही बातें सुना २ कर लोगों 
| को नास्तिक बनाना चाहते हैं | मत्स्यकी अपेक्षा ओर छोटा 
तथा बुद्धिमाव जीव भी तो हे, चींठी, दीमक आदि में मत्स्य 
से झधिक बुद्धि होती हे, फिर सबसे पहिला उन्‍नत जीव | 
६ मत्स्य ही केंसे होगया ओर यदि कृष्ण ही आदश ओर सब 
| से उन्नत पुरुष होगये तो फिर बुद्ध और कल्कि केसे हुए ! 
ऐसा विचार करना उन लोगों की बुद्धि का दोष हे, तबही 
| तो वह यह सममते हैं, कि-में अवतार नहीं लेसकता । में | 
| अवतार क्यों नहीं लेसकता, इसलिये ही, कि-में सवेशक्तिः 
| मान्‌ हूँ तो क्या मुभमें अवतार लेने की शक्ति नहीं है ? | 
| फिर मुझको ( परमात्मा को ) स्वेशक्तिमान्‌ ही कैसे कहा | 
$ जासकता है ? यह लोग बल्माण्ड को मेरी मूत्ति मानते हें 
परन्तु यदि ब्रह्माण्ड हो मेरा रूप है तो क्या वह भी निरा 
। कार और सीमारहित ( अपरिच्छिन्न ) है ? एक मनुष्य 
। को. विश्वरूप अनन्तसा प्रतीत होसकता है, परन्तु मेरी | 
| दृष्टिमें अद्यारट कोन वस्तु है ? । करोड़ों अह्माण्ड तसरेणओं | 
॥ की समान मेरे एक शञ्ञति कछुद देशमें छुदकते रहते हैं।। 
लिखा है, क्रि-“परमाकैप्रकाशान्तख्रिजगल्सरेणवः । उत्प 
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( १५० ) श्रीमक्भगवदगीता क* 


त्योपत्यलीना ये न संख्यामुपर्यान्त ते ॥, में सब ही रूपों # 
से प्रकाशित होसकता हूँ, यह शक्ति मुभमें है। में चाहे जैसे 
छोटे ओर चाहे जेसे बड़े रूपमें प्रकाशित होऊं, मेरे परमभाव 
वा मेरे स्वरूपमें ओलाई कभी नहीं आती है। में अपने 
स्वरूपमें रहता हुआ ही अनेकों मूत्तियोंको धारण करके कीड़ा 
करता हूँ। जो मेरे परमभावको समझा हुआ हे बह मेरी 
खण्ड मूत्तिमें भी अखण्ड भाव को देखेगा । में ग्यारहवें अध्याय 
में अपनी इस परिव्छिन्न ( छोशैसी ) वासुदेव मूर्त्तिमें ही 
तुके विश्वरुप दिखाऊँगा। सार यह है, कि-में निराकारकी 
घतीभत साकासपूत्ति भी होजाता हूँ, एक छोट्ीसी विन्दुमें | 
एकाग्र होने पर भी तू निराकास्में पहुँच सकता है, निराकारके ह 
सब ही स्थानमें साकार है ओर साकारकी हरणएक विन्दुर् 
निगकार है। में साकार निराकार सब कुछ हूँ, अव्यक्त रह 
कर भी में अपने पूणेभावमें कुछ भी सझ्लोच न करके ब्यक्ति- ॥ 
भावको प्राप्त होसकता हूँ। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! ! 
आपने जो अवतारका तत्त समभाया इसको में समझगयां, | 
परन्तु अब यह जानना चाहता हूँ, कि-साक्षात्‌ सम्बन्धसे $ 
आपका भजन करलेमें जो परिश्रम होता है, अन्य देवताओं | 
९ की उपासना में भी वही परिश्रम होता हे तथापि आप दोनों 
प्रकारका भजन करने वालोंको फल मिलनेमें भेद दिखाते हैं 
तो फिर लोग न्यन्य देवताओंकी उपासना क्यों करे हैं ?। 
4 भगवारने उत्तर दिया कि-हे सखे ! अल्प बुद्धि होनेके कारण है 
से ही लोग ऐसे भ्रममें पड़ते हैं । चाहे तिस मूर्ततिका थाश्रय 
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नह भाषाटीका-सहित &» ५ १२१) | 


६ लेय परन्तु उस मूत्तिकी शाक्तिको मुभसे अलग न समझे ! 
प्रयुत यह समझे कि-सच्चिदानन्दसवरूप और सृष्टि स्थिति | 
प्रलय करनेवाले मेंने ही इस मूर्तिको धारण किया हे तो ऐसे ( 
सब लोग मानो साक्षात संबन्धसे मेरा ही भजन करते हें।पश्च- | 
| देवके उपासक ऐसे हो भावसे मेरी हो उपासना करते हैं, इस | 
4 कारण क्या शाक्त, क्या शेव, क्या सोर, क्या गाएपत्य और क्या 
| वैष्णव सब मुझको ही प्राप्त होते हैं ओर यदि मेरे परम भाषमें 
| लक्ष्य नहीं होता है तो में किसी मूर्तिमं भी प्रकाशित नहीं 
| होता हूँ । देख भेया अजुन ! में ही गुरुरूप हूँ ओर में ही 
| मायामनुष्य हूँ। में स्थिर रहकर भी चलता हूँ औरे चलता | 
| हुआ भी स्थिर रहता हूँ, इसका तत्त ओर भी अनेकों वार 
| कहँगा । मेरा भक्त ही मुभको पहचानसकता है। भक्तके: 
सिवाय शोर पुरुष मुककी साधारण मनुष्यकी समान समभते 
हैं, कभी! ग्रधिक शक्तिवाला मनुष्य मानलेते हैं, मेरे सचचि- | 
दानन्दस्वरूपको जाने विना कभी भी की१ मेरा भक्त नहीं बन 
4 सकता | एक सचिदानन्द पुरुष हो अपनी शाक्तिके आ श्रयसे 
बहुतसे: पुरुषओर प्रकृतिरुप बनताहुआ भिन्‍न २ देहोंकी रचना ६ 
करके मानो अलग २ होकर क्रीड़ा करता है। सार यह हे, । 
कि-जगतमें उसके सिवाय ओर कुछ है ही नहीं, तेस मन 
4 जो इस सनातन पुरुंपकों मनुष्य मानकर देखता है, यह ही 
॥ तेरा अज्ञान है ओर तेरा मन हो जब तेरे उपास्यकोी सन्चि 
दानन्द ओर सृष्टि स्थिति तथा प्रलयका कत्ता देखेगा, जब | 
॥ आत्मदेवकों लक्ष्य करके सब स्तुति आदि आत्मदेवके ऊपर.) 
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। (१२२) 2 ओीमब्रगवदगीता 
# 


हो करसकेगा ओर साथ ही साथ शाखस्रके मतकी साधना 
करके इस भावसे नित्य अभ्यास करेगा उस समय ही तेरा 

अज्ञान दूर होजायगा । अल्पबुद्धि पुरुष तपस्यासे शूत्य | 
| होनेके कारण सेंकड़ों वार सुनने पर भी भेरे परमभावकी धारणा ; 
( नहीं करसकता है, किन्तु अनेकों प्रकारके संशय विपर्ययके | 
$ भावको लेकर अनेकों क्लेश भोगता है ॥ २४ ॥ 


नाह प्रकाश: स्वस्थ योगमाया 
| समादव्तः । मृढोइय॑ नाभिजा- | 












नाते लाोकी सामजमव्ययस २५० 


अन्चय आर पदाथ 


( अहम ) में परमेश्वर ( योगमायासमाइतः ) योगमाया 
| से आच्छन्न होता हुआ ( सवेस्य ) सबको ( प्रकाशः ) 
। प्रकट ( न ) नहीं [ भवामि ] होता हूँ ( मृढ़ः ) ज्ञानहीन 
/ ( झयम्‌ ) यह ५ लोकः) लोक ( अजम्‌ ) जन्मरहित 
। ( अव्ययम्‌ ) नित्यस्वरूप ( माम ) मुभको ( न ) नहीं | 
( जानाते ) जानता है ॥ २५॥ 
. _भावाथ 


भगवानने कहा, कि-हे सखे ! में योगमायासे ढक जाता | 
। 2 तब सबको भहीं दीखता हूँ । इसलिये ही यह मू ढ़ मनुष्य | 
| मुझ जन्म मरण रहित के स्वरूपको नहीं जानता है। अजुन 
| ने कहा, कि-हे भगवन््‌ ! योगमाया कोन हे ? जब तुम 
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न भाषादीका-सहित # (१५३) | 


| योगमायासे ढकजाते हो उस समय बह्यस्वरुपमें तो होते 
। नहीं ही, ऐसे ही समय तो तुम अवताररूप हो ?। भगवान 
ने कहा, कि-हे सखे ! मायाका स्वरूप छठे अध्यायके १३, | 
१४, १५ वें 'छोकमें कहचुका हूँ; गुणोका योग होनारूप जो 
| माया है, उसको ही योगमाया कहते हैं। में जब बद्यस्वरुपमें 
रहता हूँ, उस समय वाणी ओर मनके अगोचर होता हूँ, वाणी । 
ओर मनके द्वारा मुझे कोई नहीं पासकता, परन्तु जबयोग | 
| मायाके द्वारा भले प्रकार ढकजाता हूँ तब गुणवानसा होजाता | 
| हूँ | जो निगुण ब्रह्म है उसके विषयम श्रुति कहती है, कि- | 
| “नान्तम्प्रज्ं न बाहिःप्रत्॑ नोमयतशन्ञे न प्रज्ञानघन न प्रक्षे ' 
 नाप्रक्षमदृष्टमव्यवहायमग्रेह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेका- | 
| त्मप्रत्ययसार प्रपधोपशमं शान्तं शिवमंद्वेतं चतुथ मन्यन्ते स | 
। झात्मा विज्ेयः |, अथीत्‌ यह तुरीय आत्मा, यह प्रझु स्वरूपा- | 
| वस्थाम स्वप्नका अभिमानी अन्तम्रज्ञ नहीं होता हे, ओर | 
 जाग्रतका अभिमानी बहिःप्रज्ञ भी नहीं होता हे अथीत्‌ वह | 
ने स्वप्नका अभिमान करता हे ओर न जाग्रतका ही अभि- / 
॥ मान करता है। वह स्वप्न और जाग्रतकी सन्धि-अवस्थासे ( 
3 भी भिन्‍न है। वह तुरीय प्रश्न प्रज्ञानघन नहीं हे अथोत | 
सुषुप्तिके अभिमानी आत्मासे भी भिन्‍न है । वह प्रज्ञ नहीं है, । 
सवज्ञस भी भिन्‍न है। वह अप्रज्ञ भी नहीं है, अनज्ञान | 
रूप भी नहीं है । ब्रह्म में जाग्रत स्वप्न सुषु्ति भ्रममात्र हे 
जैसे कि-रूजुमं सप का भ्रम होता है, उसकी कोई उपाधि : 
नहीं है, वह तुरीय तीन अवस्थाओं से पर चौथा पाद है, 
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२४) जीव 


| वह अद्ृषट है अर्थात्‌ उसको इन्दियोंसे ग्रहण नहीं कियाजाता है, 
वह अव्यवहाय है अथात्‌ उसका व्यवहार नहीं किया जासकता। # 
वह अग्राह्म है, कर्मेन्वियोर्के द्वारा उसको ग्रहणं नहीं किया ? 
जासकता, वह अलक्षण है अथीत्‌ उसको अनुमान के द्वारा 
॥ लक्ष्य नहीं कियाजासकता, वह अचिन्त्य है, उसके स्वरूप 
' का चिन्तवन नहीं होसकता, वह अंब्यपदेश्य हे-उसकों शब्द ल्‍ 
से नहीं कहाजासकता, वह एकात्मप्रत्ययसार है अथीत जाग्रत 
खप्न, सुषाप्ति इन तीनों अवस्थाओंमें वह एक ही चैतन्यस्वरूप 
आत्मा है ऐसे निश्चय:के विश्वासमात्र से प्राप्त होता है। 
६ वह प्रपश्योपशम कहिये जगत्मपश्नरुप उपाधि से रहित है 
शान्त कहिये राग द्वेष आदि से शून्य है, शिव कहिये मड़ल 
मंय परमशुद्ध है, अद्वेत कहिये भेदभाव से शून्य हे, निर्वि- 
( शेंप कहिये शुद्धवचिन्मात्र हे और चतुर्थ कहिये तीन चरणों 
से पर तुरीय ब्रह्म हे, वह उपाधिराहित तुरीय ही आत्मा है 
निगुण जह्म जब शुणवान्‌ होता हे उस समय वह सर्वेश्वर हे 
वह सबको जानता है, अन्तयोमी है, सबके अन्तगत्मा में ; 
रहकर प्रेरणा करता हे, यह प्राज्ञ पुरुष ही सबकी योनि अर्थात्‌ 
' कारशस्वरूप है, क्योंकि-यह सबकी उत्पत्ति ओर प्रलयस्थान : 
| है, श्रुति इसकी ओर को ही लक्ष्य ( इशारा ) करके कहतीं ! 
है, कि-“एप सर्वेश्वर एप सव्ञ एपो&न्तयोम्येष योनिः सवैस्य ै 
प्रभवाप्ययों हि भूतानाम्‌ । “ यही अवतार धारण करता है | 
योगमाया से आच्छन्न होकर ही यह मनुष्य मच्छ कृच्छप 
॥ आदि रूपसे अवर्ताण होता है ओर इसकी स्वरूपस्थिति क्षण 
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भर को भी विलग नहीं होती है, देह धारण तीनों गुणों के 
| योग ( मेल ) से ही होता है, यह ही माया है, यह ही 
आत्मस्वरूप की ढके रहता है, मेरी माया मेरे वशमें हे-। में 
। मायाधीश हूँ, परन्तु मनुष्य माया के वशमें हे । इधर में माया 
| से आडन्न हूँ, उधर॑ जीव भी माया से मोहित है, इस 
कारण भक्त के सिवाय ओर कोई भी मुझे! जानने नहीं 
। पांता है । यह मार्त्ति भी में ही हूँ इस बातकों जानने के 
लिये भी उपासना करनेकी आवश्यकता है । उपासनाके 
| द्वारा मेरा अनुग्रह होने पर मेरी मायाके परदेको फाड़कर भक्त 
| पुरुष जन्ममरणसे रहित रूपमें मुझको जानसकता है, जो 
साधक भक्त नहीं है वह मुझे; नहीं जानसकता । “त्रिभि 
गुणमयेभी वैशेभिः स्वीभिंद॑ जगत्‌ । मोहित॑ नामिजानाति ; 
मामेभ्यः परमव्ययम ॥, इस मेरे उपदेशको स्मरणकर। 
झजुनने कहा कि-हे भगवन्‌ ! तीनों गुणोंका योग कहिये 
एकत्र स्थिति क्यों होती है?। भगवानने कहा, कि-हे सखे। 
| “योगो मम सह्डल्पः,, योग मेरा हो सद्भूल्प है। मेरे सड्डूल्प 
| के वशमें रहनेवाली जो माया उसका ही नाम योगमाया 
| है । भक्तजन मेरे सड्डल्पके वशमें रहनेवाली मायासे दकेहुए 
| हैं । परन्तु इस बातकों सब ही जानते हैं, कि-“मांमेव ये | 
। प्रथययन्ते मायामेतां तरन्ति ते, भक्तजन अपने अह अभि- 
' मानको त्याग कर मेरा आश्रय लेते हैं । हमारी कुछ शक्ति 
तहीं. है, ऐसा जानकर मेरी शरंणु लेतेहुएं मेरीः उपांसना # 
कंते हैं योर भेरे अनुग्रहसे रजोगण तथा तमोगुणको लांघ- [ 
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।( १२६ ) नं) श्रीमद्गबदगीता # | 


कर नित्य सत्तगुणमें स्थिति करते करते ग्रुणातीत होकर मुझे 
| पाजाते हैं | परन्तु अभक्त पुरुष अपने अह अभिमानमें भर 
| कर मेरे आश्रयमें झाना हो नहीं चाहते । वह कभी मेरी है 
| गम कृष्ण आदि मूत्तियोंको परिच्छिन्न जानकर मूत्तिपूजा ; 
| नहीं करते हैं, कभी किसी प्रकारकी भी उपासना न करके ॥ 
| अपने अहडद्भारमें भरेहुए सो<हं सो#हं रटा करते हैं । यह 
| गिरिगोवद्धनकोी भी धारण नहीं करते, मरे हुए गुरुपुन्नकों | 
जीवित नहीं कर सकते, किसी असुरका भी नाश नहीं ॥ 
करसकते तो भी सो<हं सो5हं करते हुए कृष्ण परमात्मा बनने | 
को तयार होजाते हैं, इनके ऊपर यह मोहका परदा योगमाया 
ने ही डालरकखा है। जो भक्तजन हैं वहपरम दीन होकर 
गुरुकी बतायी हुई साधनाके द्वारा प्राणपणसे मेरी उपासना ॥ 
कृते हैं, उपासनाके द्वारा मेरी प्रसन्‍नता पाते हैं, उस समय | 
में अपनी मायाका परदा हटाकर उनको स्वरूपमें दशन | 
| देता हूँ॥ २५॥ । 
| वेदाह समतीताने वत्तमानानि : 
पे 4 4९ । 
चाजुन। भविष्यांणे च भूतानि | 
| मान्‍्तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥ | 
अन्वय आर पदाथ 
| ( अजुन ) हे अजुन ! ( अहम्‌ ) में ( समतीतानि ) 
| बीते हुए (च ) और ( वत्तमानानि ) वत्तामान (व) और (| 
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| 4६ भाषाटीका-स , कद ; 
( भविष्याणि ) आगेको होनेवाले ( भूताने ) प्राणियोंको ! 
। ( बेद ) जानता हूँ ( तु ) परन्तु ( माम्‌ ) मुमको ( कश्वन 2 ः 


| कोई ( न ) नहीं ( वेद ) जानता है ॥ २६ ॥ 


भावाथ 
| झजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने कहा, कि-योग 
| मायासे आइत हुए मुकको सब लोग नहीं देखसकते ह तो 
| उस योगमायाका प्रभाव आपकी दशेनशक्ति पर भी होता 
| है या नहीं ? | श्रीभमगवावने कहा कि-हे सखे ! योगमाया 
॥ मेरी दशनशक्तिको कभी नहीं रोकसकती, मायाके प्रभाव 
| से सब लोगोंके मोहित होजाने पर भी में मायाके प्रभावके 
| बशमें नहीं होता हूँ । यह ठीक है, कि-ममुष्यका ज्ञानचक्षु 
| मायाके प्रभावसे दकजाता है, परन्तु मेरा ज्ञान कभी नहीं 
| ढकता है; क्योंकि-में मायाकी प्रश्नतासे बाहर हूँ, में सबसे 
उत्तम मायावी ओर परमपुरुष हूँ । जो जो व्यापार बातचुके हैं, 
कि-जिनका अब मानवी राज्यमें विन्हमात्र भी नहीं रहा है, 
जिनका स्मरण भी मनुष्योंके चित्तमेंप्ते चिसर्कालसे विदा 
होचुका है, उन सब ब्यापारोंके तत्तको भलेप्रकारसे जानता ! 
हूँ। जो जो व्यापार ( घटनायें ) आजकल होते रहते हैं उन 
को सब ही जानते हैं, यह ठोक है, परन्तु वत्तेमानकालंमें 
| होनेवालीं घटनाओंका जो जो अश जिस २ मनुष्यके नेत्रों क्‍ 
के सामने उपस्थित होता है अथवा जिस २ घटनाका समा- 
॥ चार उनके कानों पर पहुँचजाता है उसको ही वह जानते 
| हैं, परन्तु ऐसा कोई सुयोग प्राप्त न होने पर भी में वत्तमान 
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4( १२८) 48 भ्रीमद्भगवद गीता ॥ 


कालकी सब घटनाओंकों जानसकता हूँ तथा जो जो घटनायें | 
आगे के समयर्न होंगी उनके विषयंभ मनुष्य अनेकों प्रकारकी 
भूठी ओर असम्बद्ध कल्पनायें करके बेठ रूता है, उनका 
' आभबृत ( दकाहुआ ) ज्ञान मविष्यके परदेकी हटाकर उन | 
घटनाश्रोंको प्रत्यक्षकी समान करके उनके वास्तविक तत्तकों | 
नहीं बतासकता, परन्तु में त्रिकालदर्शी वासुदेव हूँ आगेके 
समयंभ जो जो कारये होंगे, उनके तक्तको भी में अच्छे प्रकार 
से जानता हूँ। इन तीनोंकालमेंके स्थावर जड़्म आदिका 
| वृत्तान्त पूरा २ मेरे ज्ञानगोचर हे। मनुष्यका कुद्र विज्ञात् ॥ 
ओर नाप्रमात्रकी आभैेक्षता ( जानकारी ) ऐसे परिपूणं ज्ञान 
के सामने विर्कालसे शिर भुकाये हुए है। मोहसे दकाहुआ 
मनुष्यसमाज छोटीसी शक्तिके प्रभावसे अपनेको सर्वदर्शी 
और सर्वेज्ञ मानता है तो भी पग २ पर उनका भ्रमरूप ज्ञान / 
अनन्त बह्माण्ठ की कीतिओर महत्वकी आलोचनांम प्रवृत्त / 
होकः नीचेको शिर कियेहुए लौट आताहे भोर ज्ञानकी अत्यन्त | 
हो हीनताके कारण वह आप ही अपनी टष्टिम हास्यके पात्र ॥ 
| बनते हैं, तो भी वह मायाके मोहसे ढकेहुए मनुष्य, थज्ञानकी $ 
| प्रबलताके कारण उस अज्ञानके ही आश्रयसे ज्ञान: पानेका # 
उद्योग कते हैं। परन्तु में सर्वेश्वर और संवेज्ञ परमेश्वर हूँ, # 
इस लिये मेगा ज्ञान मायाके प्रभावत्ते कभी भी आच्छन्न नहीं 
होता है, इसी लिये तीनों कालकी सकल घटनाओंके वास्त- ) 
विक तत्तको में निःसन्देहरूपसे जानता हूँ। परन्तु हे अंजने ! 
यह बड़े ही अचरजकी बात है, कि-में ऐसा सर्वज्ञ ओर सेये 
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| दर्शी होने पर भी किसके जाननेमें नहीं थ्राता । मेरे कृपापात्र 

| भाग्यवान्‌ भक्तजनोंके सिवाय अन्य पुरुष मेरी मायासे ज्ञान 

| ढकजानेके कारण न मुमेजानते हैं, न मुझे समभते हैं और न 

| मेरा दशन ही पाते हैं। वह जब मुझे जानते नहीं, समभते 
| नहीं ओर मेरी धारणा ही नहीं करसकते तो फिर वह मेरा । 
| भजन करलेमें लगसकें यह कैसे संभव होसकता है ! वास्तव 
| में मेरे तखको पानेवाले भक्तोंके सिवाय और सब हो माया 
| मोहके परदेसे ढककर मेरी उपासनासे विमुख रहते हुए ही ॥ 
| समयको बिताते हें, करोड़ों पुरुषोंमें एक भी मेरा ज्ञानी मिलना $ 
बड़ा कठिन है, में सब प्रकारसे मायाके पार हूँ, माया मेरे | 
| तेजके प्रभावसे दी रहती हैं, भेरे वर्शम रहती हुई मेरी सेवा : 
| करती है, इसलिये वह मेरा कु विगाड़ नहीं करसकती, मेरे | 

| विशुद्ध ज्ञानकों ढकनेकी शक्ति उसमें है हो नहीं इसकारण 
में सबको जानता हूँ ओर मुझे कोई मायामोहित जीव नहीं / 
| जानता, माया मुभमें अ्रमज्ञान उत्पन्न नहीं करसकती, जीव॑ |. 
| को ही भ्रमज्ञानमें डबोती हे। जैसे कोई बाजीगर इन्द्रजाल ॥ 
दिखाकर देखनेवालोंको मोहित करदेता हे परन्तु अपने आप॑ ९ 
मोहित नहीं होता, खयं उस इन्द्रजालको इन्रजाल ही मानता ( 
है सब नहीं जानता तैसे ही में भी अपने स्वरुपमें रहता हूँ; ॥ 
। और जीव मेरी मायाके द्वारा मोहित होजाता है, परन्तु जो # 
| मेरे अन्य भ्रक्त होते हैं वह माया परदेको फाड़कर ज्ञानके है 


| प्रकाशमें पहुंचते हुए मेग साक्षात्‌ दशन पाते हैं ॥ हे २६॥ ; 
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भारत। सर्वेभृताने संमोहें सर्गे 
यान्त परतप ॥ २७ -॥ 
अन्वय आर पदाथ | 
( भारत ) हे भरतवंशी ( परन्‍तप ) हे शत्रञ्मोंकों ताप 
देनेवाले ( संग ) स्थल शरीरकी उत्पत्ति होने पर ( इच्छा- 
॥ डेषसमुत्थेन ) अनुकूल विषयमें राग ओर प्रतिकूल विषयर्में 
॥ देषसे उठे हुए (द्न्दमोहेन ) शीतोष्ण आदि दन्द्ोंसे उत्पन्न 
हुए मोह करके ( सवभृतानि ) सकल प्राणी ( संमोहम्‌ ) 
त्ानंहीनताको ( यान्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥ 
भावाथे 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने जो कहा, कि- 
हैं आप सवको ही जानते हैं ओर आपको कोई नहीं जानता, 
इपका क्या कारण है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! 
यद्यपि में पीछे पचीसवें श्ठोकमें बताचुका हूँ कि-योगमाया 
से दकजानेके कारण प्राणी भगवत्तचकों नहीं जानसकते 
॥ झव इस बातकों ओर स्पष्ट करके कहता हूँ, सुन-प्राणियों 
॥ की शरीर इन्द्रिय आदिमें अभिमान होता है और ससारके 
॥ विपयोकी भोगनेकी लालता रहती है, यह दोनों बातें हो 
| भगवत्तसंकी जाननेमें असमये वनाये रखती हैं ।जिस समय | 
| प्राणियोक्े स्थल शरीरकी उत्पत्ति होती है उसी समय इनको | 
॥ इच्छा ओर द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। किसी विषय को पाने के 
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*॥ भाषाटीका-सहित (१३१) 


इच्छा है जो तित्तकों अरुधि उत्पन्न करनेवाली वा अप्र- 
4 सन्‍न करनेवाली है उस प्रतिकूल वासनाके विषयर्म विराग 
३ का नाम देष है | इन इच्छा ओर देषसे सरदी गरमी 
| सुख दुःख आदि दन्द्रोंके द्वारा मोह उत्तन्न होता है। 
4 जब शीतको सुखदायक मानता है तब उष्णतामें झाप ही 
विराग होता है, ऐसे समय शीतके बदले ग्रीष्मकी उत्पत्ति | 
होने पर मनुष्य अत्यन्त दुःखित होता हे । वास्तवमें यह 
दन्द कुछ भी नहीं हैं। यह सब मात्रास्पर्शीमात्र हैं, एक 
| वार द्वितीय अध्यायके चोदहवें शझोक पर ध्यान दें। उन सब 
मात्रास्पशरूप दन्द्ोंके मिथ्या होने पर भी मनुष्य आदि | 
| प्राणी उनसे सुख मिलने पर प्रफुल्ल ओर दुःख मिलने पर 
बढ़े कातर होजाते हैं तथा अपनेको सुखी वा दुःखी मानकर 
मोहग्रस्त होजाते हैं | इस प्रकार सकल प्राणी मोहकी अभी ल्‍ 
नता रूप फांसीमें बंधकर विवेकसे भ्रष्ट होजाते हैं, इस कारण | 
' भगवत्त्कों जाननेका फिर उनको कुछ अधिकार ही नहीं | 
रहता, संव ही प्राणी ऐसी इच्छा ओर द्वेषके वशर्मे होरे हैं। । 
| इच्छा और द्वेष जिसको ऊपर सवार होजाते हैं उसके पदायके | 
बाहरी स्वरूप तकका तो ज्ञान रहता हो नहीं फिञञात्मतलका ? 
ज्ञान होना तो बड़ी ही दस्की बात है। इच्छा और डेषकी ॥ 
ग्रबलतासे मनुष्य किसी भी बाहरी वस्तुके वास्तविक स्वरूप , 
का निणय नहीं करसकता । जो कुत्सित, अशुभ, विषैला 
और घाणित होता है, वह भी इच्छाकी प्रबलतासे उलग ही 
ते विषय | 


दीखता है। द्वेषकी प्रबलता होने पर परमकल्याणंकारी विषय 
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( १३१). | भीमकूगवदगीता 


भी महा बुरा माजृम होता है जो इच्छा द्वेष बाहरी पदाथों 

के विपषयम ऐसी बड़ीभारी भन्धता दिखाते हैं उनकी प्रबलता ). 
होने पर ज्ञानचक्तु ख़लकर आात्मतत्तका ज्ञान होगा, यह 
केसे संभव होसकता है ? । ऐसे अनुराग ओर देषके कारण 
से विकुलचित्त हुए प्राणी मुझ झात्मस्वरूपके तत्तकी सुध 
नहीं रखसकते ओर यद्यापि उनको मुझ सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
का भजन करना चाहिये, परन्तु वह मेरा भजन नहीं कर 

सकते । इस शछोकमें भारत और परन्तप,, संबोधन देकर 
ै भगवान्‌ कहते हैं, कि-हे सखे श्जुन ! तू ऐसे उच्चकुल 
में उत्पन्न हुआ है, कि-तू यथाथ तत्तज्ञानकों पाकर छन्द 
जनित मोहरूप परमशत्रुकी अवश्य ही दबा सकेगा ॥२७॥ 


यपवामन्तगत पाप जनाना परय- 


। 





। 
ई 
पु 
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कमणाम्‌ । ते दव्ह्रमोहनिमेक्ता 


सजन्‍त मा टृढब्रता। ॥ २८ ॥ 
अन्वय और पदार्थ 
( तु ) परन्तु ( येषाम्‌ ) जिन ९ पुण्यकमणाम्‌ ) पवित्र | 
कमे करनेवाले ( जनानाम्‌ ) मल॒ष्योंका ( पापम ) पाप 
( अन्तगतम्‌ ) नाशको प्राप्त होगया हे ( ते) वह (द्वन्द- | 
मोहनिमुक्ताः ) रागद्रेषादि जनित मोहसे बूटेहुए ( हृढ़बताः ) | 
$ आविचल नियमोंको धारण करनेवाले होकर ( माम्‌ ) मुमको 
+ ९ भजन्तें ) भजते हैं ॥ २८ ॥ 


(2७-00 300". "9७-७3 उ्वम्यादकका*७»००७९५७ ७५३3-५० /५»+8७३०:क०० ५०७५ ७०७७ -१७००३ पदकि-क >्क् ॥428-...-.>०-आकक०-काकमकक >+->ललज-कलकननननी जल न 


जल + जज ऋर सम > ज्ऋरछ कक + ७ # ७ आछ >जआज्सछ > जऋ | आए फ्स्क रक | 





...... भ$ भाषादीका -सहित # ( १३३ »॥ 


भावार्थ क्‍ | 
| अझजुनने कहा, कि-हे भगवन ! यदि प्राणीमात्रशीतोष्ण ) 
| सुख दुःख आदि दन्दोंके कारण होनेवाले मोहसे विवेकहीन ” 
रहे हैं, यदि सब ही मोहसे ग्रस्त होस्हे हैं यदि कोई भी ! 
| आपको आप आत्मस्वरुप हैं, ऐसा नहीं जानसकता है, इस , 
| लिये कोई भी आपका झात्मभावसे भजन नहीं करसकता, 
॥ तो पहिंले जो आपने कहा था, कि-“चतुविधा भजन्ते माम्‌., 
वह आपका भजन किसप्तप्रकार करते. हैं ?। भगवाबने कहा, 
कि-हे सखे ! यह ठीक है, कि-सब ही मायासे मोहित होरहे 
| हैं, परन्तु जो अनेकों जम्मोंमें किये हुए सुकमके कारणसे 
पुण्य सथ्य काचुके हैं उनके सकल पाप दूर होजाते हैं ओर 
| उनका द्वन्दमोह भी भैरे २ नष्ट होजाता है । पहिले सश्चय 
। कियेहुए पापका क्षय करनेके लिये पुण्यकर्म करनेकी आव 
श्यकता है। आसक्तिके साथ दसरी ओरको दृष्टि करनेका 
ही नाम पाप हे । सत्तगणी भोजन ओर नियमके साथ नित्य 
कम करनेसे जिसप्रकार पुण्यका सभ्य होता है, तेसे ही भग 
वान्‌ सकल जीवोंमें हैं ऐसा मनमें विचार कंर जीवोंकी सेवा ! 
॥ करनेसे भी पुण्यका सञ्चय होता है, परन्तु वह सेवारूप कमे 
| निष्काम होना चाहिये, निष्काम कमके द्वारा पुणय सम्चय ः 
| होने पर फिर द्वन्दमोह नहीं रहता है, उस समय भगवार के 
| सिवाय और कोई भजनीय नहीं होता है, ऐसे निश्चयज्ञान से ) 
| वह सबको त्यागकर एक भगवारका ही भजन करूँगा ऐसे ! 
दद्बतघारी होजाते हैं । पहिल जो चार प्रकारके भक्तोंकी ! 











है 3 झ. कुल केक के है थक पक की. 
' बात कहीं है, वह सब इसप्रकार ही मेरा भजन करते हैं ॥२८॥। | 
जरामरणमसाक्षाय मामा श्रत्य 
यतन्ति ये। ते ब्रह्म तहिदुः कत्स्न- _ 
मध्यात्म कमचाखिलम्‌ ॥२५॥ 
द ... घ्पन्वय ओर पादथ 
( ये ) जो ( जरामरणमोक्ञाय ) जग और मरणसे छूट | 
 नेके लिये ( माम्‌ ) मुभको ( आश्रित्य ) आश्रय करके 
' ( यतन्ति ) यत्न करते हैं ( ते) वह ( तत्‌ ) उस ९ बच्य ) 
| बहको ( कृत्स्नम्‌ ) समस्त ( अध्यात्म) अध्यात्म वस्तुको 


९ च) और ( अखिलम्‌ ) समस्त ( कर्म ) कमको ( विदुः ) 
जानते हैँ ॥ २६ ॥| 














भावाथ ः 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मनुष्य अन्य देंवताओं ? 
| का भजन तो छोटी छोटी कामनायें सिद्ध होनेके लिये करते 
| हैं, परन्तु जो तुम्हारा भजन करते हैं उनकी क्या कामना 
| होती है, यह बताइये ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे अंजुन ! 

६ जरा ९ बुढ़ापा ) ओर मरणसे छूटनेकी कामना सिद्ध होनेके 

लिये ही वह मेरा भजन करते हैं, इसके ही लिये उनको मेरा 
। आश्रय लेना पड़ता है। विषयोंसे चित्तको हटाकर एकमात्र । 
| मुंभमें ही मनको लगाते हुए जो मेरा आश्रय लेना है इस 

| का ही नाम हे सुभमें सभाहिततित्त होना। अजुनने कहा ै 


करकरआक आर 
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+$ भाषाटीका-सहित %& . (१३५४ ) 
कि-है भगवन्‌ ! आप जो कहते हैं “मार्माश्रित्य यर्तन्ति 
ये | ते ब्रह्म तद विदुः, अथोत्‌ जो तुम्हारा आश्रय लेकर 
यत्न करते हैं वह पस्रह्मको जान लेते हैं । यहां क्या आपने 
“मम, पदसे सगुण ब्रह्मको कहा है ?। क्या सगुण ब्रह्म 
जो झाप तिन आपका भजन करनेसे निशुण बह्मका ज्ञान 
| होजायगा ? क्या आपके कहनेका यही तात्पये है ?। भगवान्‌ 
ने कहा, कि-हे सखे ! भेरे अवतार सग्रुण ब्रह्म हें, वही श्री 
| भगवान हैं उनका गआश्रय लेकर जरा मरणसे मुक्ति पानेके लिये 
| जो याग यज्ञ आ्ादि बहिरड् साधन करेंगे तथा श्रवण मनन 
4 शादि अन्तर साधन करेंगे वह साधक सगुण ब्रह्मकी उपा 
| सना करके जगतके उपादान कारणरूप परब्रह्मकोी जान 
| सकेंगे। झात्माका आश्रय लेकर जो कुछ विद्यमान है उस सब 
| भ्रव्यात्मको भी जानजायँगे ओर जितने भी साधनके कम हें | 
उन सबक़ी भी जानजायेंगे। वह परत्ह्मको जानते ही समर 
3 जायेंगे, कि-परबह्म हो अध्यात्म है ओर परत्रय्य हो सकल 
' कमरे रूपसे विद्यमान हे । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! 
यहां आपने अध्यात्म ओर कमे शद्स किस २ का ग्रहण 
' किया है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! सगुण 
ब्रह्मकी उपासना करने पर तत्यदस लक्षित निरगेण ब्रह्म और 
| व पदसे लक्षित शरीरी रूपसे भासनेवाला आत्मा ओर इन 
4 दोनों के साधनरूप निष्काम कम तथा श्रवण मनन आदि 
६ सकल कमतत्तकों जानजायगा ॥ २६ ॥ 


साधिभूतांधथिंदेव॑ मां साधियज्ञज्च_ 
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विद्यक्तचतस; ॥ ३० ॥ 
धप्रन्चय आर पदाथे . ' क्‍ 
( ये ) जो ( सापिभूताधिदेवम्‌ ) अधिभूत ओर अधि- | 

( देव सहित ( व) ओर (साधियक्षम ) अधियकज्ञ करके सहित | 
( माम ) मुझको ( विदुः ) जानते हैं ( ते ) वह ८ यक्त- ! 
चेतस) मुममें आसक्त चित्त वाले [ सनन्‍्तः ] होतेहुए ( प्रयाण | 
९ काले अपि ) मरणके समयमें भी ( च) विना यत्न शे 
( माम्‌ ) मुभको ( विदुः ) जानते हैं ॥ ३० ॥ क्‍ 
भावाथ 

॥ अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! सगुण बहाकी उपासना 
0 करने पर क्या मरणकालकी मूछोमें भी आपका विस्मरण नहीं ) 
९ होगा ?। भगवानने उत्तर दिया, किं-हे सखे ! जो उत्तम | 
अधिकारी हैं उनके लिये ज्ञेय अह्म है, जो मध्यम अधिकारी हैं | 
उनके लिये ध्येय इश्वर है। जो अधिभूत, अधिदेव और अधि- $ 
| य्ञके साथ मुमै जान लेते हैं वह सत्युकालमें भी मुझे नहीं | 
मलेंगे मूछोकी दशामें भी में उनके हृदयमें दर्शन देता हूँ, | 
| में अपने भक्तको विपत्तिके समयमें कभी नहीं त्यागता हूँ। क्‍ 
| अधिभूत आदि शद्धोंका विस्तारसे अथ अगले अध्याय में 
दिखायाजायगा । अजुनने कहा कि-हे भगवन्‌ ! स सातवें | 
अध्यायमें आपने यहां तक जो कुछ. उपदेश दिया है उस 
सबको संक्षेपमें सरल करके सुनाइये ? | भगवान्‌ बोले कि- $ 
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क्‍ हे भाषाटीका-सहित ४ ( १४५ ) । 
हे भेया अजुन ! सड्नल्पसे होनेवाली कामनाओंकी एकसाथ 
त्याग दे । मेरा यह उद्देश्य हे-यह यह काम मुझे करने होंगे 
ऐसी भावनाका ही नाम सड्ूल्पोत्यन्न काम है। फिर उस 
उद्देश्यको साधनेके लिये उपायका अवलम्ब लेकर उसके 
अनुसार काम करना ही सह्ृल्पजात कामनाका कार्य है।। 
॥ शरीरकी रक्षाके लिये भोजन और निद्राकी व्यवस्था, ऋण 
चुकानेके लिये धन पानेकी चेश ओर आश्रितोंकी रक्षाके 
| लिये अनेकों प्रकारके काम इन सबको त्याग दे । जो गीता 
६ के लेखानुसार योगी वनना चाहे उसको सबसे पहिले सद्भल्प 
से उत्पन्न हुई कामनाओंका त्याग करना चाहिये, जो ऐसा | 
६ नहीं करसकते वह योगारूढ़ अवस्थाको नहीं पासकते जिस | 
* को अब भी अनेकों प्रकारके काम हैं वह योगारूट् नहीं हो । 
( सकेगा । इस पुरुंषके लिये गीता सड्ढूल्पसे उत्पन्न होनेवाली 
शुभ कामंनायें करनेकी कहती है। वह शुभ कामनाओंके ।क्‍ 
९ अनुसार कभे करें ओर साथ २ में जो कुछ आरुरुत्ुका काम 
है उसको भी करे, वह काम है, यथा समय पर कुम्मकका 
अभ्यास और दूसरे नियमित समये। पर उचित भोजन ओर ै 
विहारके जो काम आवश्यक हों उनको करे। कुम्भक आदि | 
का अभ्यास करना जिनकी शक्तिके बाहर हो वह सन्ध्या 8 
वन्दन आदि नित्य कर्मको शास्त्रंम कही हुई विधिके अनु- £ 
सार करें ओर श्रीभगवानकी प्रसन्‍नताके लिये जीवोंकी सेवा- 
रूप कमे भी करे। भगवान्‌ सकल जीवोंमें विराजमान हैं, 
॥ इस इस बातको रमरण रखकर में भगवानकी हो सेवा कर | 
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(१४६) ने) श्रीपद्धगवद्गीता # 


रहा हूँ ऐसा समझता हुआ माता पिता भाई बन्धु और जितनी 
॥ होसके अपनी जातिकी भी सेवा करे तथा वणाश्रमधमके दारा 
जातिका मड़ल करे, व्णा श्रम धमकी सेवा,संसारकी सेवा,जीवों 
की सेवा ग्ादि भगवाबकी प्रसन्‍नताके लिये निष्काम भाव | 
से करते २ चित्तमं एक प्रकारकी प्रसन्‍नता होगी उस समय | 
श्रीमगवान्‌ उसके कमेका संक्षेप करके उसको आारुरुक्षु योगी 
दशामें पहुँचादेंगे। वह कुम्मक आद साधनके द्वारा योगा 
रूठू अवस्थामें आवेगा, इस श्रवस्थार्म पृण्० रीतिसे स्थिर 
होजाने पर सह्नल्पसे उत्पन्न होनेवाले कामको निःशेषरूपसे 
| त्याग देगा। (२) स्डल्पसे उत्पन्न होनेवाले कामका त्याग होने 
| पर स्वाभाविक काम नहीं जायगा । चन्नुरूपको देखते हो 
| सुखी दुःखी होगा, कान शब्दकों सुनते ही रागद्वेष करेगा, | 
शप्तिर वायुका स्पशे करते ही गरमी सरदीका अनुभव करेगा। | 
| इस प्रकार ग्रीष्म, वषो, शीत आदि ऋतुओंमें इन्द्रियें सुखी । 
॥ दःखी होगी।विषयोंके साथ इन्द्रियोंका योग होने पर जो सुख | 
दःख आदिका अनुभव होता है वही स्वभावजकाम है । ह 
मनोहर रुपको देखने पर वह अच्छा लगे और कुत्सित रूप | 
| में विशग हो, यह ही स्वभावज काम हे। पूवे पूर्वेके अभ्यास 
॥ के कारणसे ही यह स्वभावज होगया है, इस स्वभावज 
कामको त्यागने के लिये गीता कहती है, कि-“मनसैवेन्द्रियं- 
प्रांम विनियम्य समन्ततः ॥, सब इन्द्रियोंको मनके द्वाराही 
चारों ओरसे खेंचलेय । भीतर ध्यान होने पर इन्द्रियें बाहर $ 
4 काम कर ही नहीं सकती। भीतर सूयेनारायणने प्रवेश किया $ 
है, में भीतर उनकी ओरको देखरहा हैँ, परन्तु आंखें बाहर 
रूझफझकना्सजधाणछछर 
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कं भाषाटीका-सहित &- ( १४७) 


९ भी खली हुई हैं। ऐसा अभ्यास करने पर ध्यानका अभ्यास 

। होजाता है। ध्यानका अभ्यास होने पर इन्द्रियॉका संयम 
९ होजाता है। पहिले पहिले दःखको दर करनेका उपायन करके 
$ गरमी सरदी सुख दुःखको थोड़ा २ सहनेका अभ्यास करे 
| साथ ह्वी साथ में भीतर भावना रखकर बाहरको बहती हुई 

इच्द्रियोंकी शक्तिको प्रत्यगात्माकी ओरको बहानेका अभ्यास 
| करना चाहिये ऐसा करने पर ही स्वभावज कामका त्याग 
॥ होगा, इच्द्रियनिरोध योगीका दूसरा काम है । ( ३ ) योगी 
| का तीसरा काम उपरुम है । पैयेयुक्त बुद्धिके द्वारा धीरे २ 

आत्माकी ग्ोरकों जाना होगा । मनको विषयोंसे एक साथ 
| पूणरुपसे हटाना नहीं बन सकता । इसलिये नियम किये 
हुए समयपर सड्डल्पको त्यागकर इन्द्रियोंका निरोध करते हुए 
समाधिका अभ्यास करना होगा । ऐसी अवस्थामें सवेदा 
रहने में बढ़ा भारी क्लेश होता है, इसलिये इस साधना को # 
हठके साथ न करे, धीरे २ त्याग कर फिर ग्रहण करना होगा 
(४) योगीका चोथा काम है आत्मसंस्थ होना । आत्मा परम 
रसमय है, इसकी धारणाको प्रबल करके ऊपर कहे उपायसे 
| मनको आत्मामें स्थिर करना होगा । विषयोंमें आकर विषयों 

का चिन्तवन करके मन बड़ा सन्‍्ताप पाता है। जब मन 

आत्मामें स्थिर होगा ओर सकल चिन्ताओंकों त्याग देगा 
' तब सकल सनन्‍्तापोंसे छूटजायगा। सकल चिन्ताओंको त्याग 
4 कर आत्मप्स्थ होना ही योगी का अन्तिम काम है। यहां 
। तक सततत्र होने पर ही योगी सिद्ध होगा । यही बात छठे 


क्षण फएफसा;ए सर ए जक एप दल सका ऊ 
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।( १४४ ) नै) भीमद्भगपद्गीता 





॥ मनको लगाकर योगका अभ्यास करते २ जिस ज्ञान और 
( विज्ञानका उदय हो उसको पहिले सुनकर फिर मेरा भजन 
| करना होगा । भगवानके ऐश्वय ओर माधुयको जानना 






| 


| और अपरा प्रकृतिको जानो, फिर तीनों गुणोंके कार्यको 


| होगया है।योगमायाके प्रभावसे लोग पापकर्म करने लगते हैं 


| द्वारा पापोंका क्षय होजाता है, जब जीवॉंकी सेवा द्वारा 
' भगवानकी सेवा करता हूँ ऐसा मानलेता हे ओर साथ ही 


भक्तोंकी गिनतीमें आसकता है।आत्ते,जिज्ञासु ओर अथोर्थी 
यह सकमम भक्त हैं। एक ज्ञानी ही निष्काम भक्त है। जो 
छोटी २ इच्छाओंको पूरी करनेके लिये दूसरे देवताओंका 

भजन करते हैं और उन अन्य देवताश्ोंको मुझसे अलग 
शक्ति मानकर अममें पड़जाते हैं। बेदमें जो इन्द्र आदि 
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देवता पररह्मके हो अड्गरूप हैं, सकल देवतारूप वह ही हैं। ल्‍ 


देवताओंका वन है वह सब परबह्मके ही नाम॑ है। सब ! 
। प्रमभातकी न जाननेके कारणसे मूढ़ पुरुष देवताओंकों | 
# कक जुसक जचबछ जसक जचछछ #च जुझचक ससक 


चरऋकाकणआ ७ छ >> आए ऋण जर छछफर आ 





८ 
।क्‍ 


4 अध्यायमें कहीगयी थी। सातवें अध्यायके संक्तेपमें सार यह । 


| तम बननेके लिये इसप्रकार साधना करनी चाहिये-मुभमें ४ 


4 योगीके लिये बड़ा ही आवश्यक है | पहिले भगवान्‌की परा | 


॥ जानो । तीनों गुणोंका योग हो योगमाया कहलाती है | | 
4 इस योगमायाके प्रभावलसे ही लोकमें भक्त होना कठिन | 


| पापी कभी भक्त नहीं होसकता, किन्तु जब पुण्यकर्मके | 


| नित्य कर्मके किक ह 
॥ साथ नित्य करके द्वारा भीतर आनन्द आनेलगता है तब 


ऋषाछ उस 








रा कै भाषादीका -सहित . (१४६ ' 


| झलग शक्ति मानते हैं ओर इसकारणसे हो भगवानके झव 
तारको देहाभिमानी साधारण मनुष्यकी समान मानकर उन | 
$ को परमात्मा माननेका विश्वास नहीं करसकते, परन्तु जिन्होंने 
| शा्रको सुना है वह जानते हैं, कि-तुरीय बह ही सुषुप्त 
में ईश्वर अन्तयोमी और सबका प्रेरक हे, वह ही भ्राज्ञ पुरुष 
रूपसें पहिले ही विवत्तित होता है। सवप्नावस्थामें वह पुंरुष ॥ 
| ही अन्तःप्रज्ञ है, वह निद्रावस्थामें सात अड्रॉवाला होता है। 
पाँच ब्रानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण और मन बुद्धि 
| चित्त यथा अहड्भार इन उन्नीस द्वारा सक्षम संसारको भोगता | 
| है, यह ही तेजस पुरुष है । और यह बद्य ही जाग्रत अवस्था 
में वेश्वानर है। यह भी सप्ताड़ है, उनन्‍नीस मुखोंसे रूप रस है 
आदि विषयोंको भोगता है। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिमें जो विव 
त्ित होता है, वह ही मायाके आश्रयसे अवतार रूपमें भी | 
विवत्तित होता है तथापि वह क्षणभरकों भी अपने स्वरूपसे 
विर्चालित नहीं होता है । अवतारकी उपासना करते २ वह 
ही सवेत्र बह्मरूपसे विराजमान हैं, ऐसा ज्ञान .होजाता है 
यह ही हे-सग्रुण इंश्वरकी उपासनासे निगैण ब्रह्ममें स्थिति 
| को. पाना। जिसको इस प्रकारका ज्ञान होजाता हे, मरण मूछी 
| के समय इच्द्रियोंके विकल होजाने पर भी में उसके अन्त 
| करणमें वत्तेमान रहकर उस साधकको अपने निकट लेजाता | 
| हैं । ज्ञानविज्ञान योगमें यही बात कहीगयी है । यहां इस 
बातको भी स्मरण रखो कि-निरगेण बह्म, सगुण तह्म वा | 
॥ मायाश्रयी पुरुष ओर जड़ जीव कर्माश्रयी चेतन्य, इन तीनों | 


# एक फजक २ 
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( १४० ) न! भ्रीपद्भरवदगीता है» 


| को ही गीता क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष नामसे कहती है। 

| जो नि्गेण बह्ममें स्थिति पासकते हैं उनका प्राण उल्कान्त 
॥ नहीं होता है, वह सद्योमुक्ति पाजाते हैं। “भ तस्य प्राणा 
उत्कामन्ति अंज्रैव समवनीयन्ते,, निरुण उपासकके प्राण | 
उत्कान्त नहीं होते है, यहां ही अपने स्वरूपमें लीन होजाते ! 
हैं। जो ऐसा नहीं करसकते हैं, उनके लिये सगुण उपासना है 
| सगुण!उपासनामें कममुक्ति होती है। श्वातिमें समुण निगुण दोनों | 
ही रुपसे ब्रह्म का वर्णन है। माण्ड्क्य उपनिषद्‌की श्रति निगुण | 
| ब्रह्मके विषयमें सब कुछ कहकर अमन्‍्तमें कहती है, कि-“प्रयञ्चो प- 
| शम शान्तं शिवमंद्वेत चतुथ मन्यन्से स झ्ात्मा स विज्ञेयः॥, | 
| निर्गुण उपासनाका अधिकारी बड़ी कश्नितासे मिलता है, 
इस कारण गीता अजुैनको भी सगुण उपासनाका अवल- 

| म्बन करनेके लिये हो कहती है ॥ ३० ॥ 


| रति भ्राभगवद्गीतासूपनिपत्ठु अक्षत्रि्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसम्बादे 

हठयोगाम्यासिस्वापिनमंदानन्दबह्म चारिविरचितायां साम्वयपदार्थाया 

! गीतातत्वपकाशिकारूयायां भाषाव्याख्यायां ब्ञान- 
विज्ञांनयोगो नामसप्तमो5या ये! समाप्त 
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| >५७(2अष्टम अध्याय 2)/2- | 
अडुन उवाच ५ 
किन्तद्‌ ब्रह्म किमध्यात्म॑ कि कर्म 
पुरुषोत्तम। अधिभूतञ्च कि प्रोक्त- 
मधिदेय किमच्यते ॥ १ ॥ | 
अन्चय ओर पदार्थ 
( अजुनः ) अजुन ( उवाच ) बोला ९ पुरुषोत्तम ) हे 
पुरुषोत्तम ( तत्‌ ) वह ९ ब्रह्म ) बह्य ( किम ) क्या है ? 
| ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्म ( किम ) हे ? (कम ) कम ( किम ) 


॥ कया है ? ( व) और (अधिभूतम्‌ ) अधिभूत ( किम) क्या 


। ( प्रोक्तर )कहा हे ( अधिदेवम्‌ ) अधिदेव ( किम ) क्‍या | 
( उच्यंत ) कहाजाता है ?॥ १॥ 


0 4. 4 $ 2 
पका फपयचअआछय आय एक 


अर ५8 0. 


।' भावाथ 
श्रीमगवानने पीछे छठे अध्यायकी समाप्तके समय दो ! 





(3 


0११९). ४ भरीमब्रगाहगीता 


4 'छोकोंमें कुछ पारिभाषिक शब्द दिये हैं, उनके भलेप्रकारसे । 
॥ समभमें न आनेके कारण अजुन उनके विषयमे प्रश्न उठाते 
| हैं। और उनके ही उत्तररूपसे भगवान्‌ इस आठवें अध्याय ॥ 
/ को कहते हैं। अजुनने कहा कि-हे भगवन्‌ ! छठे अध्यायके 
अन्तिम दो श्लोकोंमें बह्य, अध्यात्म, कमे, अधिभूत अधिदेव 
ओर अधियत्ञ इन छः शब्दोंका आपने प्रयोग किया हे ओर 
| मरणके समय भगवद्‌-ज्ञानके विषयम भी एक कठिनतत्त 
$ की बात उठायी हे, परन्तु वह मेरी समभमें नहीं आया, हे | 
भगवन्‌ ! में इन सात तक्तोका मम जानना चाहता हूँ, आप | 
॥ जगत भरके गुरु हैं ओर मुझ शिष्यके ऊपर तो आपकी 
4 बदी भारी कृपा रहती है, इस कारण में अत्यन्त हो विनयके 
साथ आपसे इस विषयको जाननेकी प्राथना करता. हूँ, हे 
भगवन्‌ ! आप तो पुरुषोत्तम हैं अथोत्‌ सकल प्राणियोंकी $ 
न्यूनताओंको आप पूरी करते हैं ओर सब प्राणी अन्तको $ 
'६ आपकमें ही समाजाते हें, अतः प्रलयकालमें एक आप ही रह 
जाते हैं इसकारण संसारका ऐसा कोई तत्त नहीं है जो आपसे 
६ छुपा हो इसकारण हे पुरुषोत्तम ! आप्‌ मेरे इृदयकी सन्देह- | 
| रूप न्यूनताको पूर्ण करिये, हे करुणानिधान ! आपने पहिले | 
जिस ब्रह्मकी वात कही थी वह क्या पदाथ है ? वह उपाधि- | 
युक्त सगुण है अथवा उपाधिशून्य निर्गुण है ? कौनसे 
| बह्मको ज्ञेय कहते हैं ? | दूसरा अध्यात्म क्या पदाथे है, जो 
देहको अधिकार करके स्थित है वह ही तो अध्यात्म है यह 
अध्यात्म कया चन्चु कण आदि इन्द्ियें हें अथवा प्रत्यकू 











लि शक जन शनि मिलन टली मिट न नशिनिशिन, 
4 भाषाटीका सहित है ( १४३ ) | 
( प्रत्येक देह में वत्तेमान ) चेतन्य ही अध्यात्म हे ? । यह 
बात मुझको स्पष्ट करके समझा दीजिये । मनुष्यकी सकल 
इच्द्रियों के द्वारा कमे होता हे ओर ज्ञान प्राप्त होता है तथा:वह 
सब देहका आश्रय लेकर वृषमान रहती हें, इस लिये देहमें # 
अधिष्ठित श्रोत्र आदि इन्द्रियों को अध्यात्म नाम से कहा 
जासकता है अथवा हरणक मनुष्य के देह में प्रत्यकचैतन्य ॥ 
॥ नाम से कहा जाने वाला जो एक चैतन्य विद्यमान है उसः 


हि 


॥ को भी अध्यात्म नाम से कहा जासकता है, आप के मत में. ॥ 
4 अध्यात्म कौन पदाथ हे,यह मुझे स्पष्ट करकेसममा दीजिये। ! 
| तुमने जो अखिल कमे की बात कहीं थी, उसका तत्त्व भी 

६ भले प्रकार समभाइये ? श्रुति कहती है-“ विज्ञान यज्ञ तनुते, ॥ 
4 कर्मोणि तनुतेशपि च। ” विज्ञान अ्थीत्‌ जीव यज्ञकम का है 
निवोह करते हैं, और लोकिक कर्मों को भी:सिद्ध करते हें । | 
4 इस श्रुति के अनुसार दो प्रकार का कर्म देखने में आता हे $ 
॥ एक लोकिक कम और दूसरा यज्ञ आदि वैदिक कम । इन 
६ में से आप का अभिप्राय कोनसे कर्म से हे ? । आपिभूतशब्द 
से आपका क्या अभिप्राय है, यह भी स्पष्ट करके समभाइये 
जो एथिबी आदि सकल भूतों में विद्यमान है क्या वहीं | 
अधिभूत है ग्रथवा सब ही काये अधिभूत कहलाते हैं? | 
इसको भी स्पष्ट करके. समझाइये । ओर अधिदेव शब्द से ; 
क्या समझाजाय-? । क्या देवतामात्रके विषय का अनुध्यान | 
अधिदेव कहलाता हैं अथवा अतिविशाल सूर्यदेव से लेकर क्‍ 
अतिथोटे देवतापयन्त में जो चेतन्य पुरा हुआ है वही अधिदेव | 
है ? इसका निश्चय करने की शक्ति मुभमें नहीं है इस लिये 
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(१ १) (१४४४7 77] आक्रावदइगावा 8. जे न भीमद्रगवदगीता है प्र 
इस विषयमें में आपका भ्रान्तिरहित अभिप्राय जानना चाहता ? 
हूँ, कृपा करके मुझे समझा दीजिये ॥ १ ॥ 


अधियकज्ञ: कथं को5त्र देहेषस्सिन्‌ 
| मधुसूदन। प्रयाणकालेइपि च कर्थ॑ 


| ज्ञेयोइसि नियतात्मभि: ॥ २॥ | 
अन्चय ओर पदार्थ 
( मधुसूदन ) हे मधुसूदन ९ अत्र ) इस ९ देहे ) शरीर 
में ( अधियत्ञः ) अधिष्ठाता ( कः ) कीन है ( अस्मिन्‌ ) इस ४ 
हमें ( कथम ) किस प्रकार [ स्थितः ] स्थित है (व) और # 
॥ ( प्रयाणकाले ) मृत्यु के समय ( नियतात्मभिः ) चित्तको 
4 वशमें करने वालों करके ( कथम्‌ ) किस उपायसे (९ ज्लेय 
असि ) जाने जाते हो ॥ २॥ 
भावाथ * 
। सातवें अध्यायके ३० वें 'छोक में भगवान्‌ ने कहा था, 
कि-अधियज्ञ के सहित जो मुझे जानता हे वह मरणकाल 
$ में भी नहीं भूल सकता, इस विषयमें सन्देह में पढकर झजुन 
| प्रभ करता है, कि-हे मधुसूदन ! अधियज्ञ क्‍या वस्तु है ? ॥ 
इस देह में जो यज्ञ है वही अधियज्ञ है कया उसका अधिष्ठाता | 






कोन हैं ? उसका प्रयोग करनेवाला कोन हे ? उसका फल: ? 
 देनेवाला कौन है? अथवा यज्ञमें वियमान किसी देवताको ! 
॥ आधियतज्ञ कहते हें ? ओर उस अधियज्ञका ध्यान किसप्रकार 


॥ करना होगा ? क्या उनका अभेद चिन्तवन. करना होगा 
+ 0000 00. 6 
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4६ भाषोटीडा-सहित $* (१५५) / 


| अथवा अत्यन्ताभेदरूप से चिन्तवन करना होगा ? वह 
आधवियज्ञ देहके भीतर रहता है अंथंवा देहके बाहर रहँता है ? 
यदि देहके भीतर रहता है तो क्या वह बुद्धि आदि के रूप 
| से विराजमान है अयबा और किसीरूप से ? । मूलमें जो 
“कृथं” ओर “को5न्र दो प्रश्नवाचक पद दिये हें, उनसे 
अंजुनने यहाँ दो प्रश्न नही किये हैं, वास्तवमें दो प्रकारसे 
॥ एक ही प्रश्न किया है । पीछे सातवें अध्याय के तीसवें 
'छोक में भगवानने प्रयाणकाले5पि च मां ते विदुयुक्तवेतसः” ' 
अर्थातं-मरणके समंयमें भी मुंके नहीं भूलते हैं। ऐसा 
, परन्‍्तु विचार कर देखा जाय॑ यो उस परमदारुण 
| मरणप्ू्वीके समय जब कि चित्त और इन्द्रियें अत्यन्त ही ' 
व्योकुल और शिथिल होजाती हैं, जब॑ कि-जाववि पूर्ण 
अज्ञानम दब जाता है, उस समय चित्तको सावधान रखना 
९ एक प्रकार असम्भव है । उस समय साधक चित्तको वर्शम 
॥ रखकर आपको स्मरण रक्‍्खे, यह केसे होसकता है ? जो 
॥ ऊंपाके वशम होकर सवसाधारण के सब प्रकार के उपद्रवों 
की दूर करने में लगे रहते हैं वह अपने शरणागत शिष्य ! 
अंजुन के हृदयमें के सन्देहरूप उपद्रवकों सहजमें ही दर 
करेंगे इसमें कहना ही क्‍या है ? इस है बात को साचित 
। करने के लिये 'मंधुसूदन' पदसे संबोधन करता हुआ अजुन 
॥ कहता है, कि-है भगवंन्‌ ! आप सर्वज्ञ और परमदयाल हें, | 
॥ इसलिये शरंणागत जनके संकल सन्देहोंको दंर करनेके छि 
। वीस्तविक तंत्तका उपदेश दीजियें॥ २॥ 


























ट आमगवान॒ुवाच 
| अक्षरं परम ब्रह्म खभावो इध्य " 
मच्यते | भतभावोड्भवकरो विसगेः 


कससाज्ञतः ॥ ३ ॥ 
अन्वय आर पदाथ 
. ( श्रीभगवान्‌ ) भगवान्‌ कृष्ण (उवाच) बोले ( अक्षस्म्‌ ) 
॥ नाशरहित ( परमम्‌ ) स्वश्रकाशपरमानन्दरूप (ब्रह्म ) ब्रह्म | 
(स्वभावः ) निजस्वरूप ९ अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्म ( उच्यते ) 
॥ कहा जाता है।( भूतभावोड्वकरः ) स्थावर जड़मरूप भूतोंकी 
॥ उत्पत्ति और वाद्धि करनेवाला (विसगेः) देवताओंके लिये पदाथ ६ 
अपण करना (कमेर्सज्ञितःः कम नाम से कहा जाता है॥३॥ 
भावाथ 


 अजुनने पहिला प्रश्न किया था, कि-तह्म क्या हे? | 
4 भगवान उत्तर देते हैं, कि-परम अक्तर ही ब्रह्म है। यन्‍्न $ 
 क्षीयते न क्ञर्तीति चाक्तस्म जिसका क्षय कहिये नाश नहीं 

| है, जिसमें क्षरण कहिये चलन नहीं होता वही अक्षर है 
॥ वहीं अह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय में 

| आउव ब्राह्मण में ८ से ११ वें मंत्र तक इस अल्षर अह्मका- " 
॥ वर्णन है-“गार्गीने कहा, कि-जो खगे के ऊपर ओर प्थिवी | 
| के नीचे है तथा जो इन दोनों लोकों के मध्यमें हे ओर 

ह$ भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान. सब समयों में विद्यमान हे, वह ही 
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। +$ भापाटीका-सहित #* क्‍ ( १४७ ) ) 
4 सूत्रात्मक जगत्‌ ओतप्रोत भाव से जिस आकाश में व्याप्त ! 
$ है वह आकाश ओतप्रोतभाव से किप्त में व्याप्त हे ?। याज्ञ- 
॥ वेल्क्यने कहा, कि- हे गागे ! जिप्तमें आकाश ओतप्रोत- 
| भाव से व्याप्त है वह ही तो अक्षर है। अल्मज्ञानियों न कहा है। 
कि-वह स्थुल भी नहीं है, सूत्म भी नहीं है, छोग भी नहीं है, 
| बड़ा भी नहीं हे, अग्नि की समान लाल २ दहकता हुआ ! 
भी नहीं है ओर जलकी समान पतला पदार्थ भी नहीं है। ; 
॥ 


| 
है 
है 
छ 
। 
छ 
है 


| वह छायाशन्य ओर अन्धकारशन्य है, वह वायु भी नहीं हे 
॥ वह सड़, रस और गन्ध से शून्य है । उसको जाननेके लिये ) 
| चल, कान वाणी वा मन काम नहीं देशकता। उसके जीवन ; 
के लिये सूये ताप वा प्राणकी आवश्यकता नहीं है उसके | 
4 मुख आदि अवयव नहीं हैं । वह असीम और अन्तर बाहर ' 
भाव से शन्य हे वह ऋुछ भी भोजन नहीं करता, उसको कोई ॥ 
॥ खा. भी नहीं सकता-“न तदश्नाते कित्चन, न तदश्नाति ॥ 
॥ कश्चन” वह ही निरशुण, अक्षर, अव्यय, अनिर्देश्य बह्म | 
| है। यह ही जब माया के आश्रय से सगुण होता है तव ॥ 
श्रुति इस अक्षरको ही लक्ष्य करके कहती हे. कि-“एतस्य ) 
वा अक्षरस्य प्रशासन गार्गि सयोचरझ्मसो विधतो तिष्ठतः” 
हे गार्गी ! इस अक्षर ब्रह्म के उत्तम शासनसे चद्धमा ओर 
सूये अपने २ स्थान पर टिके रहते हैं । अरी गार्गी ! इसके 
शासन से ही यह झुलोक से लेकर भूलोक पयन्त अपने २ 
स्थान पर ठहरे हुए हैं । हे गागी ! इस शासनसे है निमेष । 
4 मुहूत्ते, दिने, रात, पक्त, मास, ऋतु, ओर वर्ष अपने २३ 
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( (१४८ .._+| भीपजूगवदगीता है 


| समय पर आवाजाई किया करते हैं ।अरी गांगी! । 
० इसके शासन से ही श्वेत पवेतों में से पूंष देशकी सकल | 
( नादियें पूर्ष देश में वह रही हें, पश्चिम देशकी सब॑ नदियें | 
। पश्चिम देश में ही वह रही हैं | अरी गार्गी ! इस ही अक्तर / 
के उत्तम शासन से मनुष्य दानियों की प्रशंसा करते हैं, देवता / 
। यजमानों के मनोरथ पूरे करते हैं। पितृगण भी दर्वी होमके | 


त-लनयकपनमनक-+० ०. 








अनुगामी होते हैं यह बह्म सकल उपाधियों से शून्य, स्बों | 
का शासन करने वाला ओर सबोंका धारण करने बाला है। ॥ 
यह अक्षर ब्रह्म ओर किस प्रकार का है ? इसके उत्तर में # 
गीता कहती है, कि-यह परम अथोत स्वप्रकाश परमानन्द 
स्वरूप हे-“यो वा एतदत्रं गाग्यंविदित्वा जुहोति यजते 
तपस्तप्यते बहूनि वषेसहखाण्यन्तरदेवास्य तड़वांते ॥ हे 
गारगीं ! जो कोई इस अक्षर बअह्मको न जानकर इस लोक 
॥ में यज्ञमें आहुतियें देता है या बहुत वर्षो तक: तप करता | 


रद 


९ हे उसका कमफल नाशवान्‌ होता है । श्राति बह्यकों ॥ 







क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषोंकी जद और दल ) 
। कर्माश्रयी पुरुष और मायाश्रयी पुरुष कहती है । जो इम 
। दोनों से ए्थक है वह ही उत्तम पुरुष हे, यह उत्तम पुरुष हीं | 


॥ निगुण बह्म हे। कूटस्थ को अक्षर नामसे कहा है। जो मांयो $ 






है वह ही माया के अंवलम्बन से सगुण होता हे इस कारण) 
| सगुण तह्मको भी अक्षर नाम से कहा हे ( देखों बारें है 





५३३३७ ॥-आ2०-ह-॥॥02060006:/7%: 4: कम ९-४०:3५/५ ५ ८9% 4, 4० ८१००५. 4१०:५.:०है३३४०४७-:११५ :९९३३७५-४०- 
| नह भाषाटीका - सहित है ( १५९ ) | 


4 झध्यायका २ । ४ श्लोक ), बह सब हा अवस्थाओंमें एक 
है, केवल उपाधि के कारण से भेदकी कल्पना हे । श्रतिने ; 

अक्षरके विषयमें बहुतसी बातें कही हैं। अक्षरकों वा बह्मको 
जानलेने पर ही मुक्ति होती है “नाभ्न्यः पन्था विद्यतेश्य- 
4 नाय'” यदि पहिले उस अक्त्रमें विश्वास नहीं करेगा तो यज्ञ ! 
आदि वा जप पूजा आदि जो कुछ भी करेगा वह कभी : 
सिद्ध नहीं होगा । विश्वास कर कि-वह हे, बह्म हे, अक्षर 
है, सूर्य ऑसिन वायु आदि सकल देवता वह ही है, सकल 
अवतार वह हो है। ऐसा विश्वास रखकर सन्ध्या उपासना 

जप यज्ञ आदि कर तो अवश्य ही तेरी सदर्गात होगी। 
अजुनका दूसरा प्रश्न था कि-अध्यात्म कौन पदाथ है? ; 
के उत्तरम. भगवान्‌ कहते हैं, कि-हे सखे ! स्वभावको अध्यात्म 
कहते हें । परमात्माका स्वरूप 'तत' है ओर उपाधिको ग्रहण 
करने पर जो उनका भाव वा अपना स्वरूप है, उसका नाम है ल्‍ 
| ल्म पदाथ' यह ही प्रत्यक चेतन्य हे | आत्मा अपने स्वरूप 
| में रहता हुआ भी देहके ऊपर अधिकार जमाकर जब भोक्ता 
रूपमें होता है उस समय उसको अध्यात्म कहते हें। 
धध्यात्म का अथ इन्द्रिय आदि नहीं हे । बह्म ही देहके | 
ऊपर अधिकार करके जब जीवस्वरूपसे भोक्ता होता है, $ 
उसः समय ही वह अध्यात्म कहलाता है । इस प्रकार ! 
६ सिद्ध हुआ कि-अह्म परमात्मा है ओर अध्यात्म जीव £ 
है अजुन ने तीसस प्रश्नाक्रैया था, कि-हे भगवन्‌ ! ; 
| कमे किसको कहते हैं !। भगवान उत्तर देते हें।कि-हे सखे ! 8 










| 
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( ६६० ) ने श्रीपद्धंगरदगीता $ 


सकल मूनों का भाव कहिये उत्पत्ति और उद्भव कहिये उत्पत्ति 
/ को करने वाला जो विसगे कहिये त्याग है वही कम हैं। 

त्यागरूप जो यज्ञ है उस को ही के नाम से कहा गया है। 
$ धर्म शात्र में लिखा है, कि- अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्य- (| 
॥ मुपतिष्ठने | आदित्याज्जायते वृश्वृश्रन्‍न ततः प्रजा: ॥ अथीत- | 
अग्निमें जो आहुति दीजाती हे वह आदित्य में पहुँचती हे, 
उससे वषो होती हे वषों से अन्न होता है, अन्न से जीवों की | 
उधपत्ति ओर बद्धि होती है। इस लिये ही कहा है, कि-सकल 
 भूतों की उत्पातति ओर शद्धि करने वाला जो यज्ञ है वह ही 
| के हे। जिस कम से जीवों की उत्पत्ति ओर वद्धि ( पालन ) 
नहीं होते उस को गीता कमे नाम से नहीं कहती । तीसरे ह 
अध्याय के चोदहवें 'छोकमें प्रजाकी उत्पत्ति का वणेन किया ? 
गया है । पश्माग्नि-विद्या में पाँच प्रकार की आहुति देनी ? 
| होती है। जीव श्रद्धा के साथ होम करते समय जो आहुति 












) 


अखिल 29. 
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| 


५ 
है 


॥ देता है वह मरण के अन्त में जीव में सम्बद्ध रहती है। रुत्यु | 
के अनन्तर उस जीव की इन्द्रियों के अधिष्ठात्री देवता उस । 
॥ श्रद्धा की आहुति के द्वारा होम करते हैं, उस समय जीव $ 
| जलीय दिव्य देहकों पाता है ओर वह जीव चन्द्रलोकमें ॥ 
५ अपने कम के फलको भोगता है। भोग के समाप्त होने पर ॥ 
$ जीवका जलीय शरीर मेधाग्निमें आहत होता है उससे वृष्टि ॥ 
होती हे । वृष्टिर्प आहुति प्रथिवीरूप अग्निमें पड़ने पर ब्रीहि 
अन्न आदि रूप से परिणामको प्राप्त होजाती है। वह अन्न- 

रूपा आहुति पुरुषाग्नि में होमी जाने पर रेत ( वीये ) रूप 


ज्च्ज्ण्चलाार्कऋ जब कक आ+ सके रं बक्सर ७ .- 
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ः भाषारीका सहित # ( १६१ ) 


| परिणामको प्राप्त होजाती है। यह रेतरूपा आहति ख्रीरूपा 
अग्निमें होमी जाने पर जीवकी उत्पत्ति होती है । यह जो 
वाष्प, मेघ वषो, रसको ग्रहण करने पर उद्भिद जीवन की 
| रक्षा तथा उसके द्वारा प्राणी की रक्षा को साधारण से पुरुष £ 
| प्राकृतिक नियम ( कुदरत का कानून ) देखते ओर मानते 

| हैं। परन्तु साधक इसमें संसारचकका निर्वाह करने वाले 

॥ के को देखता है। साधारण पुरुष देखते हैं कि-मेष में से 

( वषों होती है, इससे अधिक ओर कुछ विचार नहीं करते, परन्तु 

६ साधक देखता है, कि-श्री भगवान्‌ संसारचकको किस प्रकार 
| चला रहे हैं ओर जो बश्नत्ञानी-अतिसूक्ष्मदर्शी हैं वह देखते ॥ 
हैं, कि इस बृष्टि आदि व्यापार के द्वारा जीव का परलोक 
में गमन और परलोक से बृष्टि आदि के द्वारा मत्यैलोक में ॥ 
॥ आगमन ओर इृद्धिरूप काये होरहा है। जो पञ्चागिनि विद्या ह 
| को जानते हैं, वह ही अश्ज्ञानी हैं, वह ही सूक्मदर्शी हें ! 
( और कम के स्वरूपको जानते हैं ॥ ३॥ 


अधिभूृतं क्षरो भावः पुरुषशचा- 
धिदेवतम। अधियज्ञो 5हमेवात्र 
देहे देहभ्ताम्वर ॥ ४ ॥ 


अन्चय ओर पदाथ 
देहभ्ताम ) सकल देहधारियों में ( वर) भ्रेष्ठ ( क्षरः) 
९ विताशी ( भावः ) दंहादि पदाथ ९ अधिभूतम्‌ ) आधपिभत * 
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(१६२) नै! श्रीपद्धावद गी ता ६ 


4 है (च) और ९ पुरुषः ) हिर्णयगर्भ ( अधिदेवतम्‌) अधि- | 
4 देवत हे (अन्न ) इस ९ देहे ) देहमें ( अहम्‌-एवं ) में ही 
| ( अधिधकज्ञः ) अधियज्ञ हूँ ॥ ४ ॥ । 
* सावाय 


अजुनका चौथा प्रश्न था, कि-हे भगवन्‌ ! अधिभ्नत 

॥ किसको कहते हैं ? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, कि-हे | 
३ सखे ! जिनका रवभाव क्षय होनेका हे ओर जो कुछ वस्तु 
उत्पन्न होने के स्वभाव वाली है ऐसे जो देह आदि पदाथ | 
ह हैं, वह ही अधिभूत कहलाते हैं। भूत वा प्राणियोंका अधिकार | 
करके ( आश्रय लेकर ) शशर आदि ही उत्पन्न होते हैं, 
ऐसे उत्पत्ति ओर नाशरूप धर्मवाले नाशवान्‌ पदाथे हो! 
अधिभत हैं, नित्य परिवत्तनशील ( बदलते रहने वाले ) | 
॥ स्थूल सूत्म आदि शरीर हो अधिभत हैं। अजुनने पाँचवोँ 

प्रश्न किया था, कि-अधिदेव क्या है ?। इसका उत्तर देते ! 
॥ हुए भगवानने कहा, कि-हे सखे ! पुरुष ही अधिदेव हे। | 
| सकल देवता जिस के अड्गरूप हैं, जो सकल देवताओंके | 
॥ ऊपर अधिकार करके विद्यमान है वह ही अधिदेव है, आदि- | 
| एरुप ही अधिदेव हे । समस्त को पूण् करके स्थित है, इस 
॥ कारण जो परुष हे ( पूृणमनेन सवेग ) अथवा पुर शयन | 
॥ करता है इस कारण जो पुरुष हे ( परि शयनातरुषः ), | 
॥ अथवा सकल एर कहिये शरीरों में वास करता है इस | 
| कारण जो पुरुष है ( पूषु वसाति वा पुरुषः ) इस आदि 

६ पुरुष के अनेकों नाम हैं। श्रुति भी कहती है, कि-“आत्मै-| 
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वेदमग्र आसीतएरुपावेधः पहिले एकमात्र पुरुषाकार आत्मा । 
हीं था। इस पुरुष को ही प्रजापति वा हिरिण्यगभ कहते हैं । 
। “प्‌ वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यंत आदिकत्तो स भूतानां ४ 
ब्रद्माभ्रे समवत्तेत ॥ अंथात-वह शरीरधारियों में प्रथम है, 
| बंदी पुरुष नाम से कहा जाता है, वही सकल प्राणियोंका 
आदिकर्ता हे और वह जह्यासे पहिले विद्यमान था। “अग्ने 
हिरणयगर्भेः स प्रादभ्नतः सनातन: आदिलादादिदेवोध्साव 
जातलवादजः स्खतः ॥ देवेषु च महादेवों महादेव इति स्खतः॥ 
पाति यस्माठजाः सवोः प्रजापतिरिति स्मतः । बरहत्वाच्च 
स्प्रतो अह्या परवालस्मेश्वरः ॥ वशित्वादप्यवश्यवादी श्र 
| परिभाषितः । आऋषिः सवत्र गलेन हॉरिः सवेहरों यतः ॥ £ 
अनुत्पादात वानुपूवात्‌ स्वयम्भूरिति स स्म्तः नराणामयने 
| यस्मात्तस्मान्नारायणः स्प्रतः॥ हरः संसारहरणादिभलादिष्णु 
| रुच्यते । भगवान्‌ सवविज्ञनादवनादोमिति स्मृतः ॥ सर्वेक्ञ 
( सर्वेविज्ञानाव्डन्दः सवभयो यतः । शिवःथ्स्थन्निमेले यस्मा 
॥ देश्नः सवेगतो यतः ॥ तारणात्सवदुःखानां तारक परिगीयते । 
॥ बहुनात्र किमुक्तेन सर्व विष्णुमयं जगत्‌ ॥, अथोत्‌- वह $ 
॥ सनातन पुरुष ही पहिले हिसशयगभरूप से प्रकट हुआ था # 
। आदित्य आदि देवता उस जन्म रहित पुरुषसे ही उत्मन्‍न ! 
हुए हैं । देवताओं में वह सबसे श्रेष्ठ हें इस कारण उनका ः 





| 





हप्सका पु 


| नाम महादेव हैं । सकल प्रजाओका पालन के हें इस 
| कारण वह प्रजापति हैं। बड़े होनेके कारण वह ब्रह्म नाम 
ह से कहे जाते हैं। ओष्ठ होनेके कारण.से वह परमेश्वर हें। ! 


+बक++ 3० ० क+नकीती थ्ञ ७-० 
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सबको वश में रखने ओर आप किसीके वश में न होने के 
कारण वह इंश्वर कहलाते हैं। वह सवंत्र पहँच सकते हें 
॥ इस कारण ऋषि कहलाते हैं। सवका हरण करते हैं इसकारणं 
हरि कहलाते हैँ । वह आदिकाल से अनुलन्न हैं इस कारण ; 
सखयम्भू कहलाते हैं | नरॉंका आश्रयस्थान होनेकें कारण £ 
नारायण कहलाते हैं। संसारका हरण करनेके कारण हर ६. 
कहलाते हैं। विर्भूतियों से घिंरे रहते हैं इसकारण विष्णु कह- 
लाते हैं। बह सकल विज्ञान के पार हैं इसकारण भगवान हें 
। सकल विज्ञान और छन्द आदिके मम को जानते हैं इस ह# 
कारण समय हैं। वह निर्मेल होनेके कारण शिव हैं। स्व 
गत होनेके कारण विष्णु हैं। सकल दुःखों से परित्राण कहिये / 
| रक्षा करने के कारण तारक हैं ओर आपेक क्या कह यह | 
९ सब ही जंगत्‌ विष्णुमय हे। अजुन ने छठ प्रश्न किया था ; 
कि-हे भगवन्‌ ? अधियज्ञ किसको कहते हैं ? इसका उत्तर | 
| देतेहुए भगवान कहते है, कि-हे सखे ! श्रृति कहती है, कि 
| पुरुषो वे यज्ञः पुरुषस्तन यज्ञो यदेन पुरुषस्तन तनुते,, पुरुष ! 
| ही यज्ञ है, पुरुष के द्वारा यज्ञ सिद्ध होता है, यह पुरुष यज्ञ ; 
| के द्वास व्याप्त है। इस कर्ममय शरीरमें जो यज्ञ हे उसका | 
| अधिश नी देवता में है। हूँ। विष्णु ही अधियज्ञ है । में वासु- ॥ 
| देव है। विष्णु हूँ में है| परमात्मा हूँ, सकल यज्ञों का फल ॥ 
॥ भी में ही देता हूँ देह में में है अन्तयोमी रूप से निवास ॥ 
॥ करता हूँ । इस सब 'छोकका स्पष्ट तात्यय यह हे कि-स्थूल $ 
। देह प्राणयोंका अधिकार कर के वत्तमान होता है इसकारण ? 
| वह अधिभूत हे। समाश्िपुरुष हिरण्यगर्भ हे आदित्य आदि 
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। देवताओं का अधिकार करके वत्तेमान रहता है इसकारण 
द वह अधिदेव है ओर इस कमेमय शरीर में यज्ञ आदि कर्मो 
के प्रवत्तक रूपते और फलदातारुपसे में ही बत्तमान होता हूँ 
'। इसकारण में है अधियकज्ञ हूँ। जो|यज्ञ हे वही कमे है। सब कमों 
को यज्ञ नहीं कहते हें किन्तु जिस कम्रेकोसिद्ध करनेके लिये 
वेदके मंत्रोंकी|आवश्यकता पढती है जिम कभको सिद्ध करने ! 
के लिये वेद के ब्राह्मणभागका प्रयोजन होता है । ( धाह्मण 
भाग मंत्र के अथ को और उस मंत्र का विनियोग कहां 
करना चाहिये इस बात को बताता है ). अथात-जिस यक्ष 
का सम्पादन करने के लिये मंत्र ओर ब्राह्मणरूप वेद की 
आाज़्ाकों मानना आवश्यक होता हे वह ही यज्ञ है। वह 
यज्ञ कमे है, कम-शक्ति की व्यक्त अवस्थामात्र होता है,कर्म ही 
शक्ति है। परन्तु वह शक्ति कहीं आकाश में नहीं लट्की 
रूती है, शाक्ति शक्तिमान्‌ में न रहकर और कहां रहेगी ?, 
इंस लिये ही यज्ञको कमें भी कहते हें और विष्णु भी कहते 
हैं । यज्ञको अधिकार करके में ही हूँ इस कारण में ही अधि 
यज्ञ हूँ । अधियज्ञ में जेसे यज्ञका अधिष्ठात्री देवता में हूँ 
तेसे ही अधिदेव भी में ही हूं। सकल देवताओं पर अधिकार 
करके भी में ही वत्तेमान हूं । अधियज्ञ और अधिदेव में कछ 
ही भद्‌ है । जैसे भिन्‍न २ प्रकारके वस्त्राभपण आदि 
| वेषकों धारण करने पर एक ही मनुष्य भिन्‍न २ रुपवाला ? 
देखने में आता हे ऐसे ही आधियज्ञ ओर अधिदैव हैं, अधिदेव 
और अधियज्ञ अलग ३ नाम पड़नेका भी यही. कारण है। 
छकप्फफनरूचक रस सका पक पक रू चक 7 जक फकरूआऋ + जक >ञ आज़ जज +चछ + रुक. 
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( १६६ ) न भ्ीपद्भगवद्गीता है" 


इस शछोकमें 'देहभृताम्वर,, इस संबोधनसे अजुनको सब 
प्राणियों से श्रेष्ठ कहकर भगवानने यह साचित किया हे, 
( कि-है सले ! तू हर्समय मेरेःसाथ संभाषण करता हे इस | 
( करण तू कृताथे होगया है और इस तत्त को समभने का 

* 
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ग्य पात्र है ॥ ४॥ 
अन्तकाल च नामव स्सरन्‌ सक्त्वा 


कलवबरस। व; नयात स सद्भाव 


' 

। 

। 

$ यातिनासत्यत्र संशयः ॥५॥ 

। . अप्रन्चबय और पदाथ 

( ( अन्तकाले ) मरण के समय ( च) भी ( माम-एवं) 

६ मुभको ही ९ स्मरन्‌ ) स्मरण करताहुआ ९ कलेवरम ) शरीर 

को ( म॒क्‍ला ) त्यागकर ( यः ) जो ( प्रयाति ) जाता है 

( सः ) वह ( मड़ावम ) मेरे रूपको ९ एति ) प्राप्त होता है 

( अंत्र ) इसमें ( संशयः ) सन्देह ( न ) नहीं है ॥ ५॥ ः 
भावाथ 

अजुनने सातवां प्रश्न यह किया था, कि-हैं भगवन ! 

प्रयाए के समय आप किस प्रकार जाने जाते हैं? इसका उत्तर 

( देते हुए भगवानने कहा, कि-हे सखे ! अन्तकाल में सब 

९ इन्द्रिये विकल होजाती हैं, मन भी इंचवरका ध्यान नहीं कर 

सकता है, सर्वसाधारण ऐसा ही कहते हैं । परन्तु मगवान्‌ 
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का ध्यान करनेमें पट॒तां प्राप्त होजाने पर, इन्द्रियोंके शिथिले 
होजाने पर भी मन श्रीवासुदेव भगवादका ही चिन्तवन | 
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| ३ भापादीका-सहित # ( १६9५ ) 
करता है। पुण्यात्मा पुरुष मरणके समय भी मुझ अधियत्ष 
स्वरूप वासुदेवका स्मरण करसकते हैं, मेरा स्मरण करते हुए देह 
को त्यागनेपर मेर है स्वरूपको पाजतते हैं। इस पर अजुनने कहा 
कि-हे भगवन्‌ ! देहत्यागके पीछे तो आपको पाजाता है 
परन्तु क्या शरीर को धारण करने की अवस्था में आपको 
कोई नहीं। पामकता ?। इसपर भगवान्‌ ने कहा, कि- है $ 
भैय्या अजुन ! जो निगुण ब्रह्मकी उपासना करते हैं उनके ॥ 
६ प्राणोंका उतक्तमण नहीं होता है। संगुण मूत्तिका ध्यान 
९ करते २ मृत्यु होने पर देहान्त में मुक्ति होती है। अजुनने ॥ 
क्‍ कि-हे भगवन्‌ ! इन सात प्रश्नों में तो जीवन्सुक्ति ॥ 
की वात भी तो है इसपर भगवान्‌ ने कहा, कि-हे सखे ! 
। तूने जो सात प्रश्न किये थे उनमें से पहिले के उत्तरके जान 
6 लेन से ही मुक्ति हो जाती है | तेरा पहिला प्रश्न था कि- 
ब्रह्म क्या पदाथहे ?। जो बह्मके जान जाते हैं उनका प्राण ? 
॥ प्रयाण ही नहीं होता. जो सर्वदा निशुण अह्म ही का स्मरण 
$ करते हैं ओर जो निगुण ब्रह्मको जानते हैं,लोग देखते हैं कि 
उनका देहत्याग होगया परन्तु उनके प्राण ने उत्तमण नहीं ६ 
किया यहां है पू्णे रूपसे लीन होगया । ऐसे सब साधक देह में ॥ 
4 स्थित पश्मभूत को पश्रभूतमें मिला सकते हैं। प्राणवायु को | 
प्रहावायु में मिला कर अद्यरुपमें ही स्थित रहते हैं । निगुण » 
॥ अछ्मका ज्ञान परिषक होजाने पर सवे शक्तिमानपंना उत्पन्न 
॥ हाजाता है। जो पश्चभूत इकट्टे होकर शरीरकी रचना करते 
। है; उन पम्चभतों को ऐसे महात्मा अलग २ करके अपने 
सरूपमें स्थिति कर सकते हैं. ओर यह सब जीवन्मुक्त ! 
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) 
( पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे देह को भी धारण ! 
कापको हैं । ओर एक बात है, जिस क्षण में बह्यज्ञानका । 
( प्रकाश होता है उस क्षणमें ही देहात्मज्ञान शून्य होजाता 
है, इसलिये और आत्मखरूपका दशन होजाने के ) 
कारण उनका शरीर रहकर भी न रहनेकी समान होता है । 
जिस समय दहमें अहं अभिमान नहीं रहता हे उस समय : 
' शर! चमठेके बैलेंकी समान वा हाड़ेंके ढांचेकी समान होता ॥ 
है। सांपकी केंचुलीकी समान इस खोलकों किप्त समय / 
 छोडजाता है, इस बात की ओर को जीवन्मुक्तकी दृष्टि भी 
नहीं पढ़ती, लोग उसको देहान्तकी समान देखते हैं यह सत्य : 
' है; परन्तु देहात्मबोध न होनेके कारण वह मुक्त होता है। 
स्वप्नर्म अन्य शरीरको धारण तो सब ही करते हें, परन्तु 
 सवप्नभड् होते ही जैसे जो था वही रहता हे तेसे ही बडेभारी 
ज्ञानम्बप्मका भड्ढ होते ही अपने स्वरूपमें स्थितिरूप 
 जीवन्माक्ति होगयी; जीवन्युक्तका शरीर चला जाय चाहें रहे 
( एकप्ती बांत है ॥ श्रीधर स्वामी और मधुसूदन स्त्रामी इस 
'छोक की व्याख्या करते हुए कहंत हैं, 'कि-जो प्रयाणकाल 
( में अन्तर्याभीरूप परमेश्वर क-सगुण ब्रह्म का ध्यान करते 
। हैं वह पित॒यान मार्ग से प्रयाण करके हिरणयंगर्भलोक को 
भोगकर फिः बअक्षमाव को पाते ६ । और जो निशुण ब्रह्मका . 
। स्मरण करके शशीरको त्यागते हैं उनकी प्रितृयान आदियें 
गाते नहीं होती हे, क्रोंकि-श्रतिके मतंमें उनका .प्राण 
: उल्तमण नहीं करता है “न तस्य प्राणा उल्कामंति,, ( वृह 
( दारण्यक ४-। ४ ।-६ ) वह एक साथ अहम होकर अजद्यको 

















| प्राप्त होजाते हैं “ब्रद्ैव सन्‌ अलद्याप्पेति,, ( बृहदारण्यक .४-। 

। ४ । ६ ) क्योंकि-उप्त समय सब संराय छिनन होजते हैं ल्‍ 
| उसका मापाबन्धन दूंट जाता है, उस अपस्थामें उसको अपने 

| झधिवका ज्ञान ही नहीं रहता। उसमें. जो अहम्भाव 
| ( अध्यात्म ), जो चैतन्य ( अधिभृत ), जो कमे.( अधि- 
| कप ), जो जैवक्रिया ( अधियज्ञ ), जो इन्द्रियादिकी' क्रिया # 
| ( अधिरेवत ) होते है वह सब ही अहम होता. है, अहाके 
| प्ित्राय ओर कुद्र हे ही नहीं, ऐप जान कए उप्की स्मृति 
| में अहम्भात्र ज्ञान वा परिच्छिन्न व्यक्तिवका ज्ञान अथीत्‌ 
| यह अज्ञानकफा आवरण दर होकर उसके ज्ञानम अद्यतत्तमात्र 
| भासतां है। गीताके सातवें अध्यायके अन्तमें जो कहा है, ॥ 


मर 








सावियज्ञ मुकको जान जाता हे वह ही प्रयाणकालमे मुझ 
| को जानसंकता है, इस अध्यायके पाहिले शमोकसे लेकर अन्त ॥ 


|] 


| भाया है, छठे श्लोकमें बताया है, कि-अन्तकालमें जिस 
भावका स्मृति उदय होता है, मृत्यके पीछे जीव उस ही 


शेष रहता है इस लिये सातवें श्लोकमें कहा है, कि-सब ही 
समय इंश्वरका चिन्तवन रखकर उसके स्वरूपका ध्यान करके 
बहके विषयमें संस्कार प्राप्त करना चाहिये, नहीं तो समस्त 
) जीवनमें ध्यान. स्मरण न करके केवल मश्णके समय कानमें | 


“ चस्छ ४ाउर (डनन++ लीन 2+>कन सका 


जाए ५ सा सं आफ पर आफ से चंक र सक उप आज आकर के अंक कल जे सका २ कं २ जाए + अक्र आर र ऋ +॥ ० 


र२ 
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(१७०) द 4! श्रींमद्भगवदगीता |» 


 हरिनाम सुनाने पर उससे बह्मका स्मरण नहीं होता अथात्‌ 
॥ अह्यविषयक संस्कारका उदय नहीं होता। किसप्रकार अनन्य 
॥ चित्त होकर अभ्यासयोगसे नित्य अह्मविन्तवन करना | 
॥ चाहिये, किसप्रकार मृत्यकालमें अद्यका चिन्तवन करनेसे बह्म ) 
की प्राप्ति होती है, ओर इसप्रकार ब्रह्मका स्मरण न करनेसे क्‍या ह 
गति होती है, देवयानगति किसप्रकार होती है ओर पितयान | 
गति किसप्रकार होती है, यही इस अध्यायमें समझाया है५ 
यय वाप स्मरन भाव त्यजत्यन्त 
के ७ कर को. और 
कलेवरम। ते तमेबति कोन्तेय सदा 
तड़ाव्नावतः॥ ६ ॥ 
अन्चय ओर पदार्थ 
कीन्‍्तेय ) हे कुन्तीनन्दन ! ( सदा ) निरन्तर ( तड़ाव 
4 भावितः ) उनके चिन्तवनसे जिसका चित्त वसगया हे ऐसा 
[ सन्‌ ) होताहुआ ( यम यम ) जिस जिस देवता विशेष ॥ 
की ( अपि वा ) पदार्थ को ( अन्ते ) मरणकालमें ( स्मरन ) ! 
स्मरण करता हुआ (कलेवरम) देहको (त्यजाति) छोड़ता है (तम) 
तम्‌ एव ) उस उस भाव को हो ( एति ) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ ॥ 
भावाथ ) 
| अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! अन्तकाल में श्रीभमगवान्‌ ; 
का ध्यान करते २ मर सकने पर तो भगवशद्माप्ति होगी, परन्तु ॥ 


यह तो बताइये, कि-यदि कोई अन्य देवता का स्मरण करके 
अथवा ओर किसी पार्थिव पदार्थ का स्मरण करता हुआ ै 


“श्थिक कर कु ऋषरचजपजआओार कप छत + कर सफर सके छू ऋऋ रु जा रचा रस आर ७ रच २० 
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न भाषादीको-सहित 9- (१७१) | 
शरीर को त्यागे तो क्या उस देवता का या उस पार्थिव । 
पदार्थ का रूप पावेगा ?। भगवान्‌ ने कहा, कि-हे भेया ॥ 
अजुन ! मरणकाल में मनुष्य जेसी भावना में लगा हुआ 
/ शरीर को त्यागंगा वह मरण के अनन्तर तेसा हो फल पावेगा | 
मंनुष्य प्राणवियोग के समय किसी देवता की या और किसी ॥ 
पदार्थ की चिन्ता में पड़कर शरीर को त्यागता है तो वह ह 
 मरण के अनन्तर उस ही स्मरण किये हुए देवता को वा | 
पदार्थ को पाता है। यह ठीक है, कि-मरण के समय देह 
इन्द्रियादि की विकलता होने के कारण मनुष्य के लिये ! 
। परमात्मा के स्मरण का उद्योग करना बड़ा ही काठन होजाता | 
4 है, परन्तु देहकी स्वस्थ ओर सबल दशा मनुष्य जिस देवता ॥ 
वा जिस विषय का वार २ स्मरण ओर चिन्तवन करता है, 
। उस के विषय में उसका प्रबल अभ्याप्त पड़जाता है, उस झ- 
/ 'यास से उत्यन्‍्न हुई वाध्ना की प्रबलता के कारण अन्तकाल 
में सकल इच्द्रियों के विकल ओर शिथिल होजाने पर भी ? 
उन विषयों के स्मरण में कोई बाधा नहीं पड़ती हे। इस 
प्रकार निरन्तर किसी देवता के ध्यान से उत्पन्न हुई वासना | 
| के साथ जो पुरुष शरीर को त्यागता है वह उम्त २ भाव को | 
ही प्राप्त होता हे। कौन्तेय संबोधन से यह सूचित किया है 






कि-हे अजुन ! तू मेरी बुआ कुन्ती का पुत्र होने के कारण | 
| मुझे बड़ा ही प्यारा है, तुक सरीखे प्रेमपात्र पुरुष के ऊपर | 
परम अलुग्रह करने के सिवाय और कोई भाव उत्पन्न हो | 
, ही नहीं सकता ओर तुम सरीखे स्नेहपात्र पुरुषके साथ धोखे 


४-० ५ +-+०फुनान--व मऊ कक, यार.» ००१०“ 
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पे सर सर अप 
।( १७२ ) ने! श्रीपद्धगवदृगीता (+ 
का व्यवहार कभी होही नहीं सकता। इस श्लोकमें तथा 
॥ पिछले श्लोकोंमें परमदयालु भगवानने जिस परम तत्त्वकों | 
$ दिखाया है, उसके ऊपर मनुष्यको वास्तवमें बड़ी गहरी दृष्टि र 
| से विचार करना चाहिये। जीवन भर मनुष्य परम आसक्ति 
के साथ जिस जिस विषयके विन्तवनमें लगा रहता है,जीवन ? 
के अन्तकालमें भी अभ्यासकी प्रबलताके कारण उस उस 
विषयकी ही चिन्तासे उसका अन्तःकरण घिरा रहता है ओर उस 
॥ दशामें शरीर को त्यागने पर मनुष्य चिस्काल चिन्तवन किये : 
| हुए विषयको ही पाता है | बृहदारण्यककी श्रुति कहती है, ! 
4 कि-सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववकामति यच्चिन्तस्तेनेव | 
॥ प्राणमायाति प्राएस्तेजसा युक्तो महात्मना यथासद्भूल्पितं लोक॑ 
4 नयति (९ बृ० ४। ४ ) अथात वह ध्यान करनेवाला मरण । 
4 कालमें सविज्ञान होता है अथात-भावनामय ज्ञानसे घिर | 
। जाता है ओर फिर वह सविज्ञान दशामें ही उल्कान्त होता 
| है अथात्‌ उस ग्रहण किये हुए शरीरको त्याग जाता हे । 
4 सविज्ञान होना और भाविफल-स्फूत्तिरूप भावनामय आति- 
4 वाहिक शरीर को पाना एक हो बात है। मरणके समयमें 
' चित्त जिस आकारें स्थित होता है उसका मन उस समय उस 
॥ ही आकारतसे प्राणम आता हे, प्राण उत्कामणमार्गमें उदानमें 
आवेगा फिर वह जीवकों सडट्डल्यके अनुसार लोकमें ले- 
॥ जायगा । जीवन भर क॒ुझ न करकेमरणकालमें परमांत्माके 
मरणका उद्योग होना भी असम्भव है, पहिले अभ्याससे 
/ उत्पन्न हुई वासना शो स्मरणका हेतु होती है .इसलिये .स 


#> ४ सक्क्रका का उच्च «४ ऋचा 2 >ू ऋ रू चछकन + आ बा रु > कर र जज ल्बतययत अऋतय तन कक आए २ ५ 











' 4] भाषाटौका-सहित ह* . (१७३ ) ) 


*चैकेमरी 


रे 


। जीवनमें सदा जैसे देवता आदिकी भावनाका अभ्यास किया ; 
जाता है वह भावना हो अन्तकालपें स्प्रतिमें आकर उदय 
होजाती है ओर उस भावनासे भावित होका ही शरीरका 
' त्याग होता है, उप्ते प्रकारित हुए संस्कारके अनुसार ही ः 
' दस जन्म होता है। ऐसी विस्ताकी प्रबलतासे ज्ञानी भरत 
मशणके अनन्तः मगकी योनिकों प्राप्त होगया था। भरतका ! 
वृत्तान्त इसप्रकार है, कि-भगवार मनुजीका एक प्रियत्रत 
| नामझा परमणगु॒णी पुत्र था, उसके हो रथके पहियेसे प्रथिवी 
पर सात समुद्रोंकी उत्पात्ति हुई है। प्रियत्रतने अग्नीध नाम- 
वाले अपने पुत्रकों राज्यका भार सोंप कर वानप्रस्थ आश्रम ८ 
की धारण कर लिया ओर प्रथिवी को नो वर्षोमें बांटदिया, उस 
का परलोकत्रास होने पर उसके पुत्र नाभिने यज्ञ करके भग- 
वानको प्रसन्‍न किया, भगवादने उसके पुत्ररूपसे अवतार 
धारण करना स्वीकार क लिया । ऋषभनामके उस पुत्रकों 
राज्यका भार सोंप कर नाभिने ग़हस्थाश्रमकों त्याग दिया 
ऋषभदेवका देहत्याग वनागिनिमें हुआ। पहिलेसे उसका परम 
गुणव।न्‌ पुत्र भरत पिताकी आज्ञाके अनुसार राज्यका काये 
भार चलानेलगा था। प्पतरीका यह वर्ष पहिले अजनाभ 
नामसे प्रसिद्ध था । सकल श्रेष्ठ गुणोंके मॉन्दिरूप राजा 
भततके शासनकालसे यह भारतवषे नाम॑स प्रसिद्ध होगया 
है। विश्काल तक राज्यका शासन करनेके अनन्तर ध्म- 
चचाकी इच्छासे राजा भरत विषयवासनाको त्यागकर हरि- 
क्षेत्रमं चलागया ओर शासत्रमें लिखी विधिसे भगवावका ! 








चक्र 
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( १७४ ) 4 श्रीमक्न गवदगीता &* 
६ 'यान करनेलगा । एक दिन राजा भरत स्नान आदि नित्य 
६ कम से निबट्कर आश्रमके पास बहने वाली नदीके किनारे 
। बैठ हुआ भगवन्नाम का जप कर रहा था, उस समय तहाँ 
एक गरभिणी हिरनी अकेली जल पीनेको आयी, अचानक 
_तहाँ पहाड़, नदी और वनों को कम्यायमान करता हुआ |! 
६ एक्र सिंह बद़े जोर से दहादा उसको सुन कर हिरनी भयसे ॥ 
। कॉप उठी, वह ययापे गर्भ के भारसे भागने में असमथे थी, ! 
तो भी प्राणों को वचाने की इच्छा से चोकदिय॑ भरने का 
उद्योग करने लगी, उस के कूदने के वेगसे विचालित होकर ) 
तत्काल उस के गभ में से एक छोटासा बच्चा निकल कर ॥ 
उस नदी के जलमें गिरपश ओर हरिणी भी असझद्य पीड़ाके 
६ मोरे तहां ही गिरकर मरगयी ।राजर्षि भरतन देखा, कि-वह ? 
तत्कालका उत्पन्न हुआ हिरनका वच्चा नदोके प्रवाह बहा / 
जाता है और उसके प्राणान्त होजानेका सन्देह है । तब तो 
वह भरत दयाके वशमें होकर तेरते २ नदीमें गये ओर उस 
हिरनीके बच्चेकी पकड़ लाये तथा बड़े यत्नके साथ उसको # 
अपनी गोद लियेहुए आश्रममें आगये। उन्होंने बड़े प्रेमके 
के साथ उस हिरनके बच्चेकी देखभाल ओर लालन पालन 
किया । इसप्रकार वह उस हिरनके बच्चेके स्नेहमें इतने बँध 
_ गये कि-उनकी धमंचचोमें भी बड़ी वाधा पदनेलगी, अन्‍्तमें 
| वह हिरनका बच्चा ही उनके ध्यान और ज्ञानका पदाथ हो- 
' गया । इसके अनन्तर जब मरणका समय आया तब संजा ह 
भरत ध्यानमें मग्न होकर देखनेलगे, कि-हिरनका बच्चा उन * 
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ः भू भाषाटी का-सहित &# ८६ १७५ ही ! 


की मरणशण्याके पास बेठकर बड़े ही शोकके साथ आंस बहा # 
| रहा. है । ऐसी दरशामें भरतका मरणु होने पर उनका अगला 
| जन्म मृगकी ही योनिमें हुआ, परन्तु मृगका शरीर मिलने 
॥ पर भी उनके ज्ञान ओर स्मरणका लोप नहीं हुआ । इस 
| दृष्टान्त पर ध्यान देकर जबतक समय है, स्वस्थता है जीवको 
। सावधान होजाना चाहिये, यही अच्छी व्यवस्था है। जिस ६ 
समय शरोर ओर मन पूर्णरूपसे अपने वशर्म रहे, जिस समय 
| सकल इन्द्रियें मनुष्यके अधीन हों, उस ही समय परिणामका 









हि 


फ 
| जानेका सन्देह नहीं रहता हे ओर जीवनके अनन्‍्तमें मनुष्य 
॥ की अधोगति होनेकी शद्भा भी दूर होजाती है । वास्तवर्में 
॥ वह अन्तिमकाल बड़ा हो डरावना होता है। जो चित्त निर- 
॥ न्तर अनेक प्रकारके भोगसुर्खोकी इकट्ठा करनेकी कल्पनामें ॥ 
| मतवाला होकर विलासवार्टिकामें घृूमा करता था, उस अन्त 
कालमें वही चयेरा चित्त पर कटेहुए पक्षीकी समान विकल ? 

और शक्तिहन होजाता है। जो नेत्र निरन्‍्तर शोभा के ! 
| सार और सुन्दरता के समूह को खोजने में लगे रहते थे 
| उस भयानक दिनमें वह लालची दोनों नेत्र कियाहीन और 
4 रक्तिशून्य होजाते हैं, उनकी शोभा नष्ट होजाती है। इस £ 
| प्रकार देह ओर उसके आपिकार में की इन्द्रियों के निर्जीव ॥ 


| और अशक्त होजाने पर सावधान होने का कुछ अवसर | 


नह अकछ उ सका 
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| ( १७ दब श्रीपद्धावद्व गीता कै । 


। नहीं रहता है। उस समय, जिस चिरकाल से अभ्यास किये | 
हुए विषय को खोजने में मन॒ष्य ने अपना समय विताया हे 
वह ही उसके नेत्रों के सामने आक! दीखने लगता हे। 
उप्त समय चारों ओर पशलिर के लोग ओर पितन्र बान्धव है 

आदि आँसू बहाते २ घोर हाहाकार करके, कुध काम न £ 

| आते वाले विषयों की विन्ताके अभ्यासी मरते हुए मनृष्य 
के विकत हदयकी ओर भी विकल करते हैं। अधमे, बराबर |. 
बड़ती हुई धन इकट्ठा करने की तृष्णा, बी भारी भोगलालसा $ 

अटल विषयतष्णा, उस म्रत्युकी छायाते ग्रसेहुए पुरुषके दुबल ह 

निःसहाय और कातर इृदयकों विलोडडालती है ओर साथर 

में उसकी जन्मान्तरमें सदर्गात पनेकी आशा अन्तधोन 
होजाती है। या तो खिले हुए फूलोंवाले बगीचेकी चिन्ता 
करते करते, अथवा किसी सुन्दरीकी पुँघुराली लट या विलोल 
कटाक्षोंकी आलोचना करते २ अथवा किसी कीहुई चातुरी 
की सफलताकी चाहना करते २अथवा अति प्योरे बेटी बेटे या 
बड़े प्रेमसे पाले हुए कुत्ते के वच्चे को याद करते २ प्राण पखेरू 
देहरूपी पिंजरेको छोड़कर उदजाता है ओर उस अभागेकी ! 
पारलोकिक सद्गाते की आशा पूर्णरूप से अन्तधान होजाती | 
है । कानमें झति पवित्र हरिनामका शब्द पहुँचने पर वह ) 
मरता हुआ पुरुष श्रीहरि के चरणों का चिन्तवन करते २ देह 
को त्याग कर परलोक में सदगाति पावेगा इस आशा से उस $ 
के कुटम्वी, उस कालके गालका ग्रास होनेवाले पुरुष को घेर ! 
| कर ऊँचे स्वस्से करुणामय भगवानके मधुर नामका गान 
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4 भाषादीका-सहिंत है ( १७७ ) ॥ 


हे ल्‍30७४७७७० 


९ करते हैं। परन्तु हाय ! बान्धवोंकी शुभकामनाका प्रेरणा / 
किया हुआ यह शुभसह्डल्प उस समय कुब लाभ नहीं देता। । 

| अभ्यास न होनेके कारण उस इन्द्रियोंके शक्तिहीन होजाने | 
| के समय अभागे मनुष्यके कानमें परमपवित्र हरिनामकी 
ध्वनि पहुँच कर उसके मरे हुएस हृदयमें फिर अम्नतरस को ॥ 

९ नहीं लिडकती । इसलिये जबतक समय है उसके भीतर 0 
ही परलोकके उपायकी चिन्ता करलेनी चाहिये। हम संसार ! 
के सुखोंके साधनोंकों जान कर जिस २ विषयमें अत्यन्त 
आसक्त होजाते हैं, वास्तवमें बह सब किसी कामके भी नहीं / 
हैं किन्तु परलोकमें ददशा करानेवाले हैं। जिन २ विषयोंको 
दुःखका कारण मानकर हम भयभीत ओर सुन्न होजाते हैं 
वास्तवमें वह सब भी सवथा मिथ्या हैं । विषयोंसे उत्पन्न 
होनेवाला सुख ओर दुःख सब हो केवल हमारी भ्रान्तिसे 
न होनेवाला मोह है। इस संसाररूप पान्थशाला ( सराय ) ॥ 

में हम थोड़ेसे समयके लिये प्रवेश करते हैं ओर यहांके असार ॥ 
॥ पदार्थोका आश्रय लेकर असंख्यों सुख दुःखोंकी कल्पनामें 
| मतवाले होजाते हें।जिन क्षणभरंम नष्ट होजानेवाले भोतिक 
$ पदार्थोकोीं हमे शीघ्र ही अवश्य हो छोडना पड़ेगा, उन सब | 
॥ पदार्थकी विरस्थायी मानकर हम पागलोक सा व्यवहार करते ॥ 
हैं और सकल सुखोंके सार सकल आनन्दोंके भण्ठार, अक्षय ॥ 

| प्रेभके उत्पत्तिस्थान, शान्तिराशिके निवासस्थानरूप अद्यारड- ॥ 
' पतिके चरणोका ध्यान नहीं करते। हे जीव! हे सुख दुःखमें दूबे ! 
हुए मनुष्य ! हे श्रममें पढेहुए प्राणी ! जब तक समय है, ! 
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जबतक शरीर स्वस्थ है, जवतक रोगके चुड्लमें नहीं फँसता ! 
है और जबतक बुढ़ापा अपने जालमें नहीं जकड़ता है उस ; 
से पहिले ही अपनी महायात्राके मागेको देखले, और में ; 
मेरा करनेकी खोटी बुद्धिको त्याग कर संसारसागर्से तारने- | 


५३ श्रीनारायणके चरणरूप अति रह नोकाका आश्रय ? 
लू॥ ९ ॥। 


तस्सात्सवप्र कालप मामनंस्मर 
यब्य च | सय्यापतसनाबादहमा- 
सवष्यस्यसशयः; ॥ 39॥। 


अन्वय ओर पदाथ 
( तस्मात्‌ ) तिस कारणसे ( संर्वेपु ) सब ९ कालेघु ) 
समयोंमें ५ माम्‌ ) मुभको ९ अनुस्मर ) चिन्तवन कर ( च) 
ओर ९ युध्य-युध्यस्व ) युद्ध कर ( मयि ) मुझमें ( अपिर्ते 
मनाबाद्धिः ) अपण करदिया है मन ओर बुद्धिको जिसने 
ऐसा तू (५ माम-एवं ) मुझका हो ( असशयः ) सन्देह 
रहित होता हुआ ९ एष्यास ) प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 






का स्मरण न करके मरनेवालेकी सदृगति नहीं होती है तो 


6. 


जिससे अन्तकालमें आपका स्मरण हृदयमें देदीप्यमान रहे $ 


| विद 


| यही तो सब भनुष्योंकी अवश्य करना चाहिये, कृपा करके ! 


) 

) 

| 

भावा ! 

अजुनन कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जब अन्तसमयमें आप ; 
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*३ भापाटीसा सहित # ( १७६ ) 


| यह बताइये कि-कौन उपाय करनेसे यह भावना सिद्ध होसके ४ 
गी ? | भगवावने कहा, कि-हे सखे अजुन ! निरन्तर मेरा 
स्मरणं रख । इस स्मरणके भीतर ही सब साभनायें समायी # 
| हुई हैं । आत्मविचार, ध्यान, जप, प्राथना सदा किया कर। ? 
| दो घदी रात रहे, बाह्ममुद्दत्तेमें स्नानके अनन्तर, मध्यान्हके 
॥ समय, सन्ध्याके समय नित्य नियमके साथ सन्ध्या और ६ 
| पूजामें तो मेरा स्मरण करेगा ही, परन्तु इसके सिवाय ओर ॥ 
| समयमें भी हे नारायण ! मेश उद्धार करो' ऐसी प्रार्थना ) 
| करके मेरे नामका जब किया कर, हरएक श्वासमें मेरा स्मरण ॥ 
रखा कर । जीवनभर इस प्रकारका अभ्यास <खनेसे ही सत्य ॥ 
| के समय किप्ती प्रकारका भय नहीं रहेगा।अजुनने कहा, कि ? 
हे भगवन्‌ ! यह तो आपका कहना ठीक -है, परन्तु जो १ 
| दृढ़ताके साथ ऐसा सड्जल्प करलेते हैं, कि-हम सदा निरन्तर 
| भगवान्‌ का ध्यान स्मरण करेंगे।वह भी मूलजाते हैं और सववेदा ॥ 
| ध्यान स्मरण नहीं करसकते । यह तो बताइये कि-वह क्यों | 
नहीं करसकते और ऐसी कौनसी रीति हे कि-जिसमें यह # 
नियम निभसके ? । भगवानने कहा, कि-हे सखे ! सवेदा | 
| जो भगवानका ध्यान स्मरण नहीं होसकता उसका कारण | 
मनुष्यका पहिले किया हुआ पाप है । पापके होनेसे ही भग- 
वानका ध्यान स्मरण नहीं बनता है। पापको दूर करके चित । 
| को शुद्ध करनेके लिये मनुष्योंको वर्णोश्रम धर्मके अनुसार 
| पुणय-कम करने चाहियें | कर्म विना किये चित्तकी शुद्धि | 
| कभी नहीं होसकती । हे भेया अजुन ! तू क्षत्रिय है. युद्ध 


है 
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4॥( १८० +$ श्रीमद्धगवद गीता 


है करना ही तेरा पुण्य कम हे । मेरी आज्ञा मानकर मुझे प्रसन्‍न 
करनेके लिये युद्ध कर | किसी फलको पानेकी इच्छा नरख 
कर केवल मेरी आज्ञाको शिरोधाय मानकर अपने ९ क्षत्रिय 
के ) धरमका पालन रूप युद्ध कर | दसेरे लोग अपने २ वा 
आश्रमके अनुसार जीवसेवा और नित्यनेर्मित्तिक कम आदि 
करें तो अवश्य ही उनका चित्त शुद्ध होगा। चित्तशद्धि ! 
होजाने पर सदा मेरा स्मरण करके भगवन्नामका जप कर 
सकेगा । ऐसा करनेसे मरणकालमें मेरा ही ध्यान करता हुआ 
सदंगतिकों पाजायगा, मेरे ही सायुज्यको प्राप्त होगा । क्या 
इस बातकों तू समझता है,कि कम करनेका क्या उद्देश्य है ?। 
कम करना केवल मुभमें अनुराग बढ़ानेके लिये हे, जिस 
कर्मको करनेसे मुभमें अनुराग न बढ़े, उस कर्मसे लोकोंका | 
उपकार होने पर भी उससे कमे कत्तोको बन्धन ही होता है । 
मुझमें अनुराग बढ़ानेके लिये जो ऋछ भी कम करेगा वह 
चाहे माता पिताकी सेवा हो, चाहे लोकसेवा हो, चाहे दान 
आदि हो ओर चाहे नित्य नेर्मित्तिक कमे हो, उस सब कमे 
से तेरे चित्तकी शद्धि होगी और फिर तू सवंदा मेरा स्मरण 
कसरकेगा । जो सवंदा मेरा स्मरण करता हे उसका मन बुछि 
मुभमें ही लगजाता है, इसलिये वह प्रत्यके अनन्तर मुझको 
ही पाता है, भेरे पास ही पहुँचता हे और चिस्कालतक 
निकट ही रहता है । अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! 
यदि कोई इस जीवनमें ही आपको पाना चाहे तो 
वह केस पासकता है ?। भगवानने कहा कि-हे सखे ! 
सग्रुण उपासक देहान्त होने पर मुभको पाता हे, परन्तु जो 
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( निर्मुण-बद्याविन्तवन का अभ्यास करते हैं वह इस जीवनमें ! 
ही क्यों तत्लण ही मुझे पासकते हैं, केवल आधिकारी होना ह 
| चाहिये । समगरुण बह्मके उपासक मरणकालमें मेश स्परण ? 
करके मरणके पीछे मुझे प्राप्त होते हैं, परन्तु जो निर्गुण ब्रह्म ? 
का चिन्तवन करने के अभ्यासी होते हैं, बह पहिले बा८५ 
| जगवको अपने चित्तमें लाते हें अथोत्‌ अपना चित्त हो हम 
| को सुख दःख देता हे पहिले ऐसा ध्यान बाँवते हें, जो सदा 
अपने चित्तको लक्ष्य करनेका अभ्यास रखते हैं उनको बाहरी 
दृश्य का दशन नहीं होता है। फिर वह विचार करते है 
कि-सुख दुःख चित्तका है, परन्तु चित्त तो में नहीं हूँ, फिर 
॥ मुझे सुख दुःख केसे ? | में चित्त नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ ? 
॥ आहा ! में चेतन हूँ. में आत्मा हूँ, वह निश्चय करता हे 
॥ कि-नाहं जातो जन्मरृत्यू कुतो मे, नाहं प्राणः क्षुत्पिपासे 
। कुतो मे । नाहं चित्त शोकमोहो कुतो मे, नाहं कत्ता बन्ध 
मोक्तो कुतो मे ॥” अथात जन्म ओर मरण तो उत्पन्न होने 
| वाली जन्य वस्तु के होते हैं, आत्मा तो अज है, इसीसे में 
( जन्म नहीं लेता हूँ, फिर जन्म मरण का भय मुझे कैसे हो 
सकता हे ?। भूख प्यास प्राण का धर्म हैं उनसे मुझे क्या ? । 
मोह शोक चित्त के धरम हैं वह भी मुझे केसे चिपट सकते 
हैं ?। जो कत्तोपने का आभिमान करता है, उसको ही वन्धन ॥ 
ओर मुक्ति होते हैं, में तो कर्ता नहीं हूँ, फिर मुझे बन्धन 















व 









अछ जा 


५ 


4 लि >4५ मलिक, 0, 
कछ 


9 


0, 


है । 


हज 


4 


4 4, & 448 


चकि 


>> कि. 
चज् पा अआ आकर कर अब रु अआछ' रा आक जा पर झ॑ आआ ३ आक सर आकर ञ आफ हा आइए आ साक 


छा झा 


ुे 
ओर म्ाक्ते केसी ?। यह अवस्था साधना के विना प्राप्त नहीं 
ती। केवल झुख की बकवादसे यह सिद्ध नहीं होसकती । ! 
पुण्य कम के द्वारा पाप का क्षय होकर जिनके चित्त में फिर / 
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मा 2 


( १८२ ) १ भीमद्भगवदगीता #* 


विषयों की भावना नहीं उठती है। उपासना के द्वारा चित्त 
नि होकर जो सवेदा इश्वरके स्मरणे शान्त्र होगथे हैं।इस 
प्रकार चित्त ज्यों ज्यों आतदेव की आलोचना करने लगता 
है तयों त्यों उसका अज्ञानरूप आवरण भी हटता चलाजातो 
$ हे। इस प्रकार वह धीरे धीरे सदा अपने की प्रकृति से और 
चित्त से भिन्न अनुभव करसकता है। जाग्रत. स्वप्न, सुणुप्ति 
का अभिमानी विश्वपुरुष, तेजसपुरुष ओर प्राज्ञ पुरुष स्थूल 
विषयभोग को त्यागकर सूद्ष्म विषयभोगमें जाता है, सूच्म 
विषयभोग को त्यागकर आनन्द को भोगता है ओर इस | 
। प्रकार अन्तमें ज्ञीनी अपनेकी समस्त विषयों से अलग जानकर | 
शान्तभाव से स्थित होता है, यह हो जीवन्म्॒क्ति है ॥ ७ ॥ 


अभ्यासयागयुक्तन चतसा नानय-. 
गासना। पर परुष दृय यात 
पाथानाचन्तयन्‌ ॥ <॥ ! 
अन्वय आर पदाथ क्‍ 
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| 


| 


( पाथे ) हे अजुन ( अभ्यासयोगयुक्तेन ) अभ्यासरूप | 
उपायसे एकाग्र हुए ( नान्यगामिना ) अन्य विषयमें न जाने | 
वाले ( चेतसा ) चित्त करके ( दिव्यम ) दातिमान्‌ ( परभ 
पुरुषम ) परम पुरुषको (अनुचिन्तयन्‌ ) निरन्तर स्मरण करता 
६ हुआ [ तम्‌-एवं ] उसको ही ( याति ) प्राप्त होता है ॥८॥ ॥ 
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थे) भांपाटीका - सहित #& ( शैध्धरे 


' 
बी क 
। का भावाथ पा 
॥ अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मरणकालमें आपका / 
॥ स्मरण किसप्रकार करना चाहिये, इस बातको ओर स्पष्ट करके 
९ कहिये?.। भगवानने कहा कि-हे सखे! अभ्यासयोगके द्वारा 
॥ वित्तको और विषयोंसे हटा कर सवदा दातिमान परम प॒रुषका 
५ स्मरण करना चाहिये। स्मरण साथनाका प्राण हे । साधारण 
पुरुषोंके लिये सुगम मागे यही है, कि-श्री भगवानका सवदा 
स्मरण करनेका अभ्यास करें | जिसकी आज्ञाको मानकर 
| चन्द्रमा ओर सूयये अपने मागेमें चलते हैं | जिसकी आज्ञा 
| को मानकर वायु वहता है, नदियें अपने मागमें बहती हुई 
५ समुटर्भ जाकर मिलजाती हैँ । जो अपनी शक्तिके 
4 साथ युगल होकर सवत्र विराज रहा है । जिन दो 
( के सिवाय ओर कुछ हे ही नहीं “यवाम्यान्नास्ति / 
किशन _ उनका स्मरण करके ही सन्ध्या पूजा जप आदि 
का अभ्यास करना होगा, अभ्यास ठीक ठीक होजाने पर 
| मरणकालमें फिर भूल नहीं होगी | अजुनसे कहा, कि-है 
| भगवन्‌ ! अभ्यासयोग किसको कहते हैं ? यह स्पष्ट करके 
समभाइये ? । भगवानने कहा, कि-हे सखे ! चित्तमें एक 
ही प्रकारकी भावनाके प्रवाहको बहानेका नाम अभ्यास हे | 
॥ विजातीय प्रत्ययको दूर करके सजारतताय प्रत्ययका प्रवाहित 
करना ही अभ्यास है। जब चित्तमें एकाकार प्रवाह होता है । 
| एक चिन्तवनके प्रवाहकालमें दूसरी विरुद्ध विन्ताका उदय 
न होनेसे ही दृद अभ्यास कहलाता है । मान लो, कि- 
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कब डलकन नकल कल- 


(( (८४) न श्रीमद्ध गवद गीता | 


( दोनों भोके मध्यमें स्थित जिसके चारों ओर तेजका घेरा हे 
ऐसे श्िमान्‌ परम पुरुषके चारों ओर धूम २ कर जो पुरुष | 
। प्रणाम कश्ता हुआ पुष्पाज्ञलि अरपण करने की भावना का 
अभ्यास करता है। वह पुरुष मनको सर्वदा ही दोनों भोंके 
4 बीच रखनेकी चेश करता है। यादि मन दूसरी ओरको 
( जानेकी चेष्ठा करता है, तो भी तकाल दोनों भोंके बीचमें 
अपने ध्यानकी वस्तुकी भावना रखता है, इसलिये ही उसकी 
( प्राशशक्ति भी बार बार भों के वीच॑में स्थिति पाती है 
क्योंकि-जहाँ भावना जाती हे तहाँ ही प्राण प्रवेश करता है, ' 
(( इसप्रकार साधक मरणकालमें श्रीभगवावको कभी नहीं भूलेगा। 
(इस अभ्यासरूप योग वा समाधिके द्वारा चित्त विना 
६ ही प्रयत्नके निरोध समाधिमें आजायगा । इसप्रकार चित्त 
कभी भी इष्टदेवकी छोड़कर नहीं जासकेगा, तब इस चित्तके 
( परम पुरुषकी प्राप्ति होजायगी। भगवान्‌ वासुदेवका 
द चिन्तवन करते करते प्राणी वासुदेव ही होजाता है । यह 
स्मरणका अभ्यास सकल कल्पाणों की खान है ॥ ८॥ ट? 


कविं पुराणमनुशासितारं , 
अणोरणीयांसमनुस्मरेथः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपं, 
आदित्यवर्ण तमसः परस्तात।९॥ 
प्रयाणकाल मनसाइचलन 
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ने! भाषाटीकां-सहित | ( १८५ ) 
।पपनििियर रा 
सक्तया यक्ता यागबलन चव। 
७ हूँ कप 25 | ह 
अवामध्य प्राणसावश्य सम्यक 
स त॑ पर प्रुषमपोति दिव्यम्‌ १० 
अन्वय और पदाथ 

( कृविम्‌ ) स्ज्ञ ( पुणणम) पुरातन (अनुशासितारस ) 
आज्ञा देनेवाले ( अणोः ) सूक्ष्ममे ( अपि ) भी ( अणी 
यांसम ) सूत््म ( सवेस्थ ) सबके ( धातारम ) विधाता ह 
( अवचिन्त्यरूपम ) जिनके रूपका चिन्तवन नहीं होसकता ! 
। ऐसे (आदित्यवर्णम ) सूयेकी समान जिनका वर्ण प्रकाश 
रूप हे ऐसे ( तमसः ) प्रकृतिस ( परस्तात ) परे वत्तेमान £ 
( प्रयाणकाले ) मरणसमयमें ( यः ) जो ( भक्तया ) परम * 
प्रेम करके ९ युक्तः ) युक्त होता हुआ ( अचलेन ) विक्तिप ॥ 
रहित ( मनसा ) मन करके ( च) और ( योगबलेन एवं ) $ 
चित्त की स्थिस्तारूप योग के बल करके भी (भ्रवोः ) दोनों ॥, 
| भोंके ( मध्ये ) आज्ञाचक्ररूप मध्यभागमें ( प्राणम्‌ ) प्राण 
॥ वायुकी ( आविश्य ) स्थापनकरके ९ अनुस्मरेत ) निरन्तर ह 
चिन्तवन करे ( सः ) वह ( तम्‌ ) उस ( दिव्यम ) द्यातिमाव ! 
(पर पुरुषम ) परम पुरुषको ( उपैति ) प्राप्त होता है॥ ६ ॥ १०॥ 
भावाथ ४ 
॥ अजुन ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! अन्तकालमें भगवान्‌ ॥ 
| के ध्यान की निश्ठावाला पुरुष मरण के अनन्तर जिस परम $ 
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| पुरुष को प्राप होता है, उसका विस्तारके साथ वर्णन करके 
॥ सममाइये ? भगवानने कहा, कि-हे से ! वह प्रुरुष कवि 
कहिये सर्वज्ञ है, क्यों कि-वह भूत भविव्यत्‌ वर्तमान अथीत्‌ ॥ 
/ जो होचुका, जो कुड होगा ओर जो कुछ होरहा है, उस सब 
के आदि अन्तको देखता है तथा उसने सब प्रकार की विद्यात्ं । 
की प्रतिष्ठा की है। वह पुरातन है, सनातन है, क्य 
सकल कारणों का कारणरूंप तथा स्वयं अनादि सिद्ध है। । 
वह सवे-नियन्ता हे अथात्‌ भीतर बाहर सब जगतका शासन 
कत्तो और नियामक है तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ शास्‍्ता 
4 जनानाम वह सक्मसे भी सत्मम हे अथात आकाश, काल, 
दिशा, अतिमृक्षम हैं, पहन्‍्लु परम युप इनसे भी अधिक सृत्म ? 
है । वह सबका विधाता अथीत्‌ सकल प्राणियोंके कपकलों 
६ का विभांग करनेवाला है | मन जिस पुरुषके रूपका चिन्त- 
| बन नहीं कस्सकता । जो पुरुष संयेकी समान अपना ओर 
दसरेका प्रकाशक है। जो पुरुष अन्धकारके पार है । जो 
माया के पार है और अन्धकार का नाश करता है। उस | 
पुरुषके सवेदा स्मरणका अभ्यास करना चाहिये। संपूर्ण जीवन £ 
भर योग आदि उपायसे उसका स्मरण कर सकने पर जब रत्य | 
॥ आक्रमण ( हमला ) करनेको आवे उस समय भक्तिकेसाथ [ 
योगबलमे शरीरका त्याग के । ऐसा करसकने पर वह $ 
टुतिमान परमपुरुष प्राप्त होजाता हे। अजुनने कहा, कि-हे ॥ 
॥ भगवन ! अवोमध्य प्राएमाविश्य सम्यकः यह क्‍या आप । 
योगमारगकी कोई विशेष साधना कहते हैं ?। भगवानने कहा : 
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'कि-हे सखे ! जो 'तत्तमसि' इस महावाक्यका विचार करस 
ल्‍ कते हैं उनके प्राणका उल्तप्रण नहीं होता है | अखण्ड सत्‌ 
चित्‌ आनन्दस्वरूप तत्‌ वस्तुका चिन्तवन प्रथम है । खर 
चैतन्यस्वरूप खम वस्तुका चिन्तवन द्वितीय है। खण्ठचैतन्यका ) 
' खखणटरूपसे विन्तवन करसकने पर जब खण्ड नहीं रहता है " 
जब सब हो एक अद्वितीय अखशडचेतन्य होजाता है उस ॥ 
समय वह परमयुरुषमात्र ही शेष रहता है ज्ञानी ही विचारके ॥ 
द्वारा उसको पाते हैं । भक्तजन मसाम नाम्रीके लीलाप्रशहकी # 
हृदय रखकर तथा नाप ओर नामक अमदका अनुभव करके 
मानसपूजामें एक अपूर्व आनन्दका अनुभव करते २ निरन्तर ॥ 
प्रम्तःकरणमें एक समरस विन्तवनके प्रवाहको रखकर शरीशराम्त ४ 
* के समय उसको हो पाते हैं । भक्तके एक चिस्तवनसके प्रवाह 
कालमें भी प्राणवाश भेंकि मध्यम प्रवेश करजाती है, इसस्थल 
में गीताके भाष्यकार और दीकाकारोंने सुब॒ुम्ना नाड़ी और ! 
। आाज्ञाचक आदिकी वात उठयी है, उसको स्पष्ट करनेके लिये | 
( योगशासत्रमें कहेहुए पट्यक्रमेदका वर्शन संक्तेपसे लिखदेना । 
उचित प्रतीत होता है। प्रश्नोपनिषद्‌्मे लिखा है, कि-भग- | 
वान्‌ पिपलाद ऋषिसे ज्ञानोपदेश चाहनेवाले कीशल्य नामक | 
एक ब्रह्मनिष्ठ मशात्माने प्राणकी उत्पात्ते और स्थिति आदि | 
के विषयमें प्रश्न किया, उसका उत्तर देतेहए भगवान पिपलादने ॥ 
आत्मा और प्राणका प्रसड़ उठाकर कहा, कि-मभनुष्यके | 
हृदयमें एक सो एक प्रधान नाही हैं । उसमेंस हरएक नाड़ी 


के साथ एक १२ सो शाखानाहियें लगीहई हें ओर शाखा ! 
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।( श्थ्ट ) 4 भीमद्धगवदगीता & ! 
) 
नाड़ियों के साथ वहत्तर हजार सूद्म नाहियें हैं | इस प्रकार 
| मनुष्य के शरीर में की नाड़ियों की बड़ी भारी संख्या हे । 
| शाखत्र में जितनी नाटिये बतायी हें, उन में कितनियों ही के ' 











अलग २ नाम हैं। उन में इदा, पिड्गला, सुषुम्ना नाम की 
तीन नाडिये प्रधान हैं। सुषम्ना नादी सब से श्रेष्ठ हे। शाखत्र- 
कारोंने इदा को गड़ा, पिड़लाकों यमुना और सुबुभ्ना को 
सरस्वती नामसे कहा हे। मनुष्य के देह में स्थित मेरुदणड के 
॥ दोनों ओर इदा और पिड़ला नादी स्थित हैं। वाई ओर इठडा 
५ और दाहिनी ओर पिड़ला है, इन दोनों नाडियों के मध्यमें 
। सुषुम्ना है। मेद्‌ अथात्‌ लिझ्ज के ऊपर ओर नाभि से नीचे 
॥ के स्थान को कद वा ग्रन्थिस्थान कहते हैं । उस स्थानसे 
सब नादियें उत्पन्न होकर शरीरमें फेली हुई हैं। सुषुम्ना नादी 
कन्द स्थान से उत्पन्न होकर मस्तक पयेन्त फंजी हुई है। यह 
सुषुम्ना नादी इतनी सूत्म है, के-आँख से नहीं दीखसकती तो 
। भी उसके मध्यम एक अतिसूछ्म वजिएी नादी ओर उस वजिणी 
के मध्यम चित्रेणी नामकी नाड़ी ओर उस चित्रिणीके मध्य 
| में ब्रह्म नादी नामकी एक आ्तिसृक््म नाडी मूलाधारमें स्थित 
शिवकिड्रके मुखमें से उठकर मस्तक तक फेली हुई है । मेरु 
॥ दण्डके मध्यम भूलाधार, अधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध 
॥ और आज्ञाचक यह छः चक्‌ हैं। यह सब खिलेहुए कमल 
९ को समान हैं| ये कमल बद्यनाडीमें गुथ हुए हैं । सबसे ' 
ऊपर सहखदल कमल है । कुलकुण्डलिनी आत्मशक्तिका 
| नाम है “सा देवी वायवी शक्तिः” यह शक्ति, मृलाधार चक्र 
४ में जो स्वयम्भू लिड्र हे उसको साढ़े तीन वार लपेद कर 
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4 भापादी डा सहित | ( १८६) | 
बह्मनाडके सूद्म मागेकी मुखपे बन्द किये हुए है। कुएडलिनी 
। सर्यके आकारकी हे । प्राणयामके द्वारा इस शक्तिको जगा- 
सकने पर यह शक्ति ओर चकॉकों भेद कर सहस्यरमें परम ४ 
शिवके साथ जा मिलती है। यह मिलनका व्यापार पट्चक्र ॥ 
| को भेदनेसे होता है, प्राणवायु के कार्यके साथ अतिसृत्म | 
भावना हो योग है। इस भावनाके द्वारा सहसख्नारमें शिव ह 
शक्तिका मिलन पटचकरके भेदसे सिद्ध होता है। योगी मरण- ) 
 प्मय में भक्तिके साथ योगबलसे प्राणको भोंके मध्यमें स्थित 
। झातज्ञाचकर्मे स्थापन करके परमशान्त भावसे प्राण त्यागनेकी 
॥ घटनाको करसकता है। झत्युकालमें इस योगके द्वारा देहान्त ॥ 
में परम पुरुषकों प्राप्त होता है। जो भरे स्वरूपका पूर्वोक्त ॥ 
चिन्तवन प्रवाहरुपसे नहीं रखपकते हैं। समस्त जीवन मर योग- 
मार्ग वा भक्तिप्ा्ग वा ज्ञानमागमें जिनकी चिन्ताका एक 
प्रवाह नहीं रहता है उनके परम पुरुषकी प्राप्तिरुप सम्पदा 
का लाभ नहीं होता है । भावना ही सकल साधनाओंकी सार ? 
है। तू इस ही क्षणमें कुलकुए्डलिनीके बद्यस्वरूप मागमें प्रवेश ह 
ओर अनेकों रड्रके कमलके मध्यम भ्रमण करते २ बिजली ॥ 
की चमक से चारों दिशाओं को प्रकाशित करते २ आज्ना ॥ 
॥ चक्रके ऊपर प्रणव ओर विन्दुके पार होकर परम पुरुषका थी रे २ ॥ 
स्पशे कर रहा हूँ, ऐसी भावना कर तो देखेगा, कि-इस 0 
ही क्षण में तू कितना शान्त होजाता है। जो योगी हैं वह ? 
॥ प्राणायाम आदि साधना के द्वारा इस व्यापार को सिद्ध करके !! 
कितना आनन्द पाते हैं, उसका कुछ आभास तू भावनाके 
| द्वारा शान्त होकर पासकेगा। शक्ति तू ही है, इसमें कुछ | 
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( १६० कै श्रीमद्धगवदगीता ै* 
( सन्देह नहीं है । अव्यक्त शक्ति स्थुल होकर कार्य होता है | 
६ कृमकी प्रकट गत्ति शरीर है। स्थूल देह भावनाकों त्याग 
कर तू भाषना कर, तू सृत्म शक्ति है, यह शक्ति अतिसर्म / 
4 नादीके भीतर प्रवेश करती है | कमसे बत्रिकोण मण्डलके 
पार होकर परम शिवका स्पश करती है। भावना करके देख | 
८ इस ज्षणमे हो एक अतिशीतल अवस्थाका अनुभव करस | 
£ केगा। जो योगी जीवनभर प्राणवायकों वशमें रखता है | 
' वह ही मत्यकालमें प्राणवायको आज्ञाचक्रमोें लेजाकर काल | 
4 के हाथसे रक्षा पाता है, विना साधना के ग्र॒त्यको जीतना | 
£ नहीं वनसकता । ज्ञान और भक्तिके मिलनमें मगवत्स्वरूप | 
६ * विन्तवनका एक प्रवाह होता है वह भी उत्तम है। शास्त्र ॥ 
/ कहता है, कि-नारद, वशिष्ठ, व्यास आदि ज्ञानियोंने उसका | 
ही वशन किया है, संन्‍्यासी उसमे प्रवेश करके वडा ही | 
धख पाते हैं और ब्रह्मचारी उसके लिये ही ब्रह्मचयका पालन | 
। करते हैं, अगले 'छोकमें इस हो बातको कहतेहँ।॥।६॥ १०॥ | 


यदक्षरं वेदावेदी वदान्त 
विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चर्ान्ति, 
ततते पद संग्रहण प्रवक्ष्य ॥ ११॥ 


अन्वय और पदाथ 
( वेदविदः ) वेद के अथ को जानने वाले ( यत्‌ ) जिस 
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5 भाषाटीफा सहित 8 ( १६ ) 


की ( अच्तरम ) अविनाशी ( बदन्ति ) कहंत हैं ( वीतरागा 
निष्पृह ( यतयः ) संन्यासी ( यत्‌ विशन्ति ) जिसमें प्रवे 
करते हैं ( यत्‌ ) जिपको ( इच्छन्तः ) चाहते हुए € अद्य- 
चयेम्‌ ) गुरुके यहाँ रहकर इन्द्ियानिग्रहपूर्वक वेदाध्ययनरूप 
तपकी ९ चर्ान्त ) करते हैं ( तत्‌ ) उस ९ पदम ) पदको 
(ते) तेरे अब ( संत्रहेण ) संज्ञेप से ( प्रवद्ध ) कहूँगा * 
साला 


अजुनने कहा, कि-हे कृष्ण ! तुमने भगवानके स्मरण 
॥ की बड़ा माहात्य कहा, इसलिये उस अगवत्ममरणका जो 
। सबसे श्रेष्ठ उपाय हो उसको बताइये ? मगवाजूने कहा, कि 
। हे सवे ! भगवानका स्मरण श्रुतिमें वैन किये हुए 
4 प्रशवरूप परम मंत्रके साथ होना चाहिये । ध्यानके 
( विषय प्रणव मंत्रकी समान दूसरा कोई मंत्र हे ही नहीं। क्‍ 
| वेदके अथकों जाननेवाले महात्माओंन कार नामवाले | 
अक्षर (आपेनाशी पुरुष) को निःसन्देहभावसे ब्रह्मरूप कहा हे। | 
वृहदा[रणयक उपनिषद्के आठवें बाह्मणमें भगवान्‌ याज्ञवल्कय 
ओर वावक्लवी नामकी एक स्त्रीका बह्मके विषयमे प्रश्नोत्तर 
4 हुआ है।विदुषी वाचक्लवी गगे गात्रमें उत्पन्न हुई थी.इस कारण 
गार्गी कहलाती थी। उस प्रश्नोत्तरेंकी एक श्रुति यह हे,कि 
एतद्वेतदक्तरं गार्गे | आह्यणा अभिवदन्त्यस्थूलमनखद्॒स्व 
। मंदीवममोहितमस्नेहमच्छायमतमो धायव॑नाका शमसड्भम रस 
मंगन्धमचलष्कमश्रोत्रमवारमनो तेजस्कमप्राणममुखममात्र 
मनन्तरमबात्य॑ न तदश्नाति किज्चन न तदश्नाति कश्वना” | 
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(१६२) बह श्रीपद्भपवद गीता ह* 
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$ अथीत-हे गार्गि ! जिसको तूने पूछा है वही अक्षर है, 
ब्ह्मको जाननेवाले कहते हैं, कि-वह न मोटा है न दुबला | 
। है। न छोटा है न बढ़ा है। न मोहित हे न स्नेहवाला हे। 
4 न छायावाला हे न अन्धकारशून्य है। वह न वायु है न 
आकाश है। उसमे सड़, रस वा गन्ध नहीं है । उसके चत्ष | 
कान, वाणी वा मन नहीं है। उसको तेजवा प्राणकी आव- 
श्यकता नहीं हे | उसके मुख नहीं है, उसका परिमाण, भीतर 
वा बाहर नहीं है, वह कुठ भी भोजन नहीं करता हे। तहाँ 
ही अगली श्रुति में भी कहा है, कि-”एतस्य वा अक्तस्स्थ 
प्रशापन गार्गि सयोचनद्रमसो विध्वतो तिष्ठतः । इत्यादि ॥” 
4 अथोत हे गा्गी। ! इस अक्तर के ही शासन के प्रभावसे सूर्य 
ओर चंद्रमा किसी के पकड़े हुए से एक जगह उहरे रहते हें, 
६ इन श्रतियोंके ऊपर विचार करनेसे मालूम होता है, कि- 
( वेदके तात्पर्यको जाननेवालोंने उस अक्षर अथीत्‌ “कार 
| को ही बद्यरूप से वशन किया हे। केवल वेदवेत्ताओंने ही 
॥ अपनी परिडताई के प्रभावसे अक्षर पुरुषका माहात्य वर्णन $ 
( नहीं किया है, किन्तु विषयोंसे विरक्त मुक्तिके लिये उद्योग 
| करनेवाले संन्‍्यासी भी सम्यक्‌ दशन ओर स्वरूपज्ञानके | 
९ साथ उसमें ही प्रवेश करते हें अथोत्‌ अक्षरूप अद्म में ही 
$ विलीन होते हैं। ज्ञानसूय के प्रकाशसे जिनके हृदयका 
+ अविद्यारूपी अन्धकार दर होगया हे ऐसे महापुरुष, विज्ञान 
मय एकरसरूप ब्रह्मकी ही प्राप्त होते हें। ओर केवल वदवेत्ता 
ओर संन्यासी हो उसका अनुभव नहीं करते हैं किन्तु और 


| और संन्यासी ही उसका अनुभव नहीं करे हें किन्त और 
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होता है। उसके तत्तकों जानने की इच्छासे गुरुके यहाँ रहने 
| वाले ऊब्तरेता बअह्मचारी ५ १ ) भी शा््रम लिखी हुई रीति ह 
के अनुसार कठोर तपस्या करते हैं। अजुनने कहा, कि-हे 
भगवन ! ऐसे दुर्जेय >*कारतखका अनुभव में केसे कर 
सकूँगा ? । इसके उत्तर भगवाबने कहा, कि-हे सखे ! इस 


( १) और उबाच | बाल: कृतोपनयनो वेदाइरणतत्परः । गुरुगहे बसे 
द्धप बरह्मचारी समाहित. । शौचाचारवता तत्र काय' शुश्रपणं गुरो; । बतानि 
चरता ग्रांद्यो वेदअ कृतबुद्धिना ॥ उभे सन्ध्ये रतिं भूप तथवारिंन समाहितः । 
उत्तिष्ठत तथा कुर्याद गुरोरप्यभिवादनम्‌.॥ स्थिते तिष्ठेंद्व्रजेत याति नीचे 
रासीत्तवा सति । शिष्यों गुरो तृपश्रेष्ठ प्रातकूल न सम्भजेत्‌ ॥ तेनेवो क्तः पठेद्ू 
वेद नान्यवित्तः पुर; स्थित; । अनुज्ञातश्व॒ भिन्ञान्नमश्नीयाद गुरुणा तत३॥ 
अव गाहेदपः पूवेमाचा्येणावगाहता । समिज्जलादिकज्चस्य कल्य॑ कल्यमुपा 
नयेत्‌ ॥ ग़ह्दीतग्राह्मवेदश ततोउलुज्ञामवाप्य वे । गाहस्थ्यमावसेत्याज्ञों निष्पर 
गुरुनिष्कृति! ॥ ( विष्णुपुराण ३ अंश ९ अध्याय ) अर्थात्‌-ओवने कह 


हि-यशज्ञोपवीत होजाने पर वेदका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये बालक ब्रह्मचयंको 


सूर्य और अग्निदेवताका पूजन करे और फिर गुरुदेवकां सेवा भी.करे। हे 


(रानन | ग़ुरुके खठ़े होने पर शिष्प खढा होनाय, चलने पर पीछे २ चलने 


अनुप्तार भिज्षा करके लाये हुए अन्नका भोजन करे | गरु स्नानसे निवट 
जायें तब स्नान करे ओर प्रातःकालके समय गरुके लिये कुश जल आदि 
लोदेय । ग्रहण करने योग्य वेदविद्याको पढ़ चुकने पर गरुकों दत्षिणा देय 
/क्‍ और फिर उनकी आज्ञासे बुद्धिमान शिष्य गहस्थ आश्रमकों खीकार करे | 


4 
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अ्क्तर पह्मके विषयको अब में उत्तम रूपसे ओर संक्षेपमें कहूँगा £ 
| ग्थोत्‌ में इस विषयके अभिप्रायको इस प्रकार प्रकट करूँगा, 
फि-उसको समभनेमें जर भी अद्वन नहीं होगी। अज़ुनने | 
| कहा कि-हे भगवन्‌ ! तत्तमसि आदि वेदान्तवाक्थोका 
| ज्ञान होने पर भी तो पररह्मकी प्राप्ति होजाती है, फिर आप | 
| कारकों ही प्रधान और उपासनाके योग्य क्यों कहते हैं ? 
| इसके उत्तर भगवान्‌ कहते हैं, कि-हे सखे अजुन ! उत्तम ं 
॥ अधिकारियोंकी ध्यानोपासनाके विना भी महावाक्यके विचार 
| के प्रभावसे हो अह्यज्ञान उत्पन्न होसकता हे,परन्तु सब ही तो 
| एकसी चुद्धिवाले उत्तम अधिकारी नहीं हैं।जो मध्यम अधि 
| कारी वा अधम अधिकारी हैं उनके लिये हो कमसुक्तिरूप । 
| फल देनेवाली यह 3“कांसकी उपासना है। इस मागका 
आश्रय लेनेसे कुछ समयमें सब प्रकारके ही अधिकारियोंका 
मुक्तिके विषयम मनोरथ सिद्ध होसकता हे। प्रश्नोपनिषदर्म 
| लिखा है कि-स यो ह वे तद़्गवन्‌ मनुष्येबु प्रायणान्तमों 
| डगरमधिध्यायीत । कतमे वाव से तेन लोक॑ जयतीति तस्मे # 
| स होवाच । एतंद्धे सत्यकाम परबथ्ापरथ ब्रह्म यदोश्भारस्तस्मा | 
| द्विद्धानेतिनेवायतनेनेकतरमन्वेति|ययेकमात्रममिध्यायीत । स- 
| तेनेव सम्बेदितस्तृणमेव जगत्यामभिसम्पणाते। तस्चो मनुष्य- 
| लोकम्ुपनयन्ते स तत्र तपसा बअद्यर्चर्यण श्रद्धया सम्पन्नों / 
| महिमानमनुभवति । अथ यदि दिमात्रेण मनासे सम्पद्यते 
| सो&तर्र्ञं यजुर्भिस्न्नीयते सोमलोक॑ स सोमलोके विर्भति 
| मनुभूय पुनराबत्तेते । यः पुनरेतत्रिमात्रेणवोमित्येतेनेवात् 
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 भाषाटीका . (१६५) 





रेण पर पुरुषमभिध्यायीत स तेजासे सूर्य सम्पन्नो यथा पादो- | 
दरस्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वे स पाप्मना विनिमुक्तः स| 
सामाभिरुननीयते बअलह्यलोकं स एतस्माज्जीवघनात्यरातरं । 
पुरिशयं पुरुषमीक्षते ॥ _ अथीत-पिप्पलाद ऋषिसे सत्य- | 
कामने पूछा, कि-हे भगवन्‌ ! मनुष्योंमें यादि कोई अन्त- । 
काल तक >“कारका ध्यान करे तो वह उस साधनाके प्रभाव | 
से किस लोकको पाता है ? पिप्पलादने उत्तर दिया, कि-हे 
सत्यकाम ! यह “कार ही परत्ह्म है ओर अपर-बह्म है। | 
जो पुरुष 3“कारको इनमेंके जिस रूपसे जानता है वह उस 
ही एकरूपको पाता है। वह यादि एकमात्राका ध्यान करता 
| है तो वह उसके ढारा ज्ञानकी पाकर शीघ्र ही जगत आता | 
| है, ऋग्वेदके मंत्र उसको मनुष्यलोकमें लाते हैं, वह तहां तप । 
' अह्मवय ओर श्रद्धायुक्त होकर महिमाका अनुभव करता है। | 
यादे दो मात्राका ध्यान करता है तो वह अन्तरिक्ष लोकमें | 
| जाता है, यज॒वेंदके मंत्र उसको सोमलोकमें लेजाते हैं, तह ल्‍ 
सोमंलोकके ऐश्वयोंको भोगकर वह फिर लोट आता है, जो 
पुरुष त्रिमात्र अथोत्‌ >“कार इस अक्षर्के दारा पस्नह्मका 
ध्यान करते हें, वह तेजोमय सयलोकम जाते हैं, जेस सॉप 
कैंजुलीको त्याग देता हे तेसे ही वह भी पाप पुण्यसे बूटक 
| सामबेदके मंत्रोंके द्वारा अह्मलोकमें पहुंचता है, तहाँ वह परम- 
पुरुषका दशेन करता है। मुण्डक उपनिषदूमें भी कहा है- 
“अणवों धनुः शरो ह्यात्मा जक्ष तल्लक्ष्यमुच्यते | अप्रमभेन ; 
वेद्धबव्य शरवचन्मयों भव्रेत ॥  ( २ मुण्ठक्‌ २ खण्ड ४ ) | 
लफएजकऋचषापकरपक जा ५ स्का कक फतचकन्स स्कतउसछ छ १ 
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| अरथीत-प्रणव कहिये >“कार ही धनुष है, आत्मा ही वाण 
है ओर बह्य ही उसका लक्ष्य कहलाता हे, अप्रमत्त कहिये 
धेयेवानर पुरुष ही इसको वेध सकता है, जेंस वाण लक्ष्यमें 
घुस जाता है तेसे ही पररह्ममें प्रवेश करके तन्मय होजाय । 
॥ इसप्रकार सब ही प्रकारके साधकोंके लिये केवल ३*“कार ध्यान 
मन्त्रके अवलम्बनसे उत्तरोत्तर उन्‍्नातिके साथ किसी समय 
| चरमोन्नातिकी प्राप्िका उपाय दिखाया है ॥ ११ ॥ 


सर्वह्वाराणि संयम्य मनो हादि 
निरुध्य च । मध्न्योधायात्मन 
प्राणमास्थितो योगधारणाम १२ 
3“मित्यकाक्षर बह्म व्याहरन्मा- 
मनस्मरन। यः प्रयाति त्यजन्देहं 





स याति परमां गतिम ॥ १३१ 

! अन्चय ओर पदाथ 

| ( सवद्वारणि ) सब इन्द्रियोंकी ( संयम्य ) विषयों ते लोटा 
कर ( च ) और ( मनः ) मनको ( हृदि ) हृदयमें ( नि#- 





ध्य ) रोक कर ९ प्राणम ) प्राणवायुकी ( म्ाध्नि ) दोनों 
भोंके मध्यम ( आधाय ) स्थापन करके ( योगधारणाम ) 
योगकी विभूतिका ( आस्थितः ) आश्रय करता हुआ ( ओ 
मिति) ** इस ( एकाक्षर्म ) एक अक्षरकोी ( व्याहरत्‌ ) 


>ज्स्ज्ज्चकक्ल्चालज्च्छा न ऑआ जचछ कक ज आकर ऋ नन्‍यछ+ ब्यछल्मनणक- 








+भाषाटीका-सहित ह- (१४७) ; 
उचारण करता हुआ ९ माम्‌ ) मुभको ( अनुस्मरन्‌ ) स्मरण ? 
| फेरता हुआ ( देहम्‌ ) शरीरकों ( त्यजन ) त्यागता हुआ 
( यः ) जो ९ प्रयाति ) मरता है ( सः ) वह (९ परमाम ) | 
सब से उत्तम ( गतिम्‌ ) गतिको (याति ) प्राप्त 
(ता है॥ १२॥ १३१ ॥ 
भावाथ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने जो पीछे कहा 
कि-“तत्ते पद संग्रहेश प्रव्ये,, अथोत-में ठुमके बह्मपद संक्तेप 
के साथ स्पष्ट करके सुनाता हू, सो अद्यपदको पानेके लिये 
योगशाखत्रभें जो उपाय कहा है, वह हो योगधारणाके साथ 
3“कारकी उपासना है। अब यह।|बताइये, कि-उस उपासनांम ' 
क्या करना हांगा ? पीछे भक्तिमागंके उपाय सुनाइये । भग 
4 वानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! पहिले सब इन्द्रियोंके द्वारों 
९ को रोक । चन्चु कश आदि इन्द्रिय हैं. जिसके ऊपरइन्द्र वा 
| आत्माकी प्रश्नता होती है, उसका ही नाम इन्द्रिय है । आत्मा 
शक्तिके ऊपर प्रभुता करता है. इसकारण इच्द्रिय शक्ति है| ! 
( इन्द्रिय ज्ञानकों पानेका द्वार है, पहिले इन्द्रियोंका दमन कर ! 
॥ ऐसा उपाय कर कि-जिससे इन्द्रियें शब्द आदि विषयोंकी 
| ओरको न जाने पावें | विषयों अनेकों दोष भरे हुए हैं, इस ) 
बातको सदा ध्यानमें रख । विषयोंमें दोष देखनेका अभ्यास्त ! 
| होजाने पर फिर चन्षु, रूप देखनेको नहीं 
| दीखनेवाली वस्तुओंमें अनेकों दोष दीखेंगे, फिर क्या देखेगा । 
और सुनेगा ? बहुत कुछ देखालिया, बहुत कु सुनालिया, ! 
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(८ ओमकरगदद्गीत है... 
| देखते २ सुनते २ तो तृप्ति ही नहीं हुई। जो वस्तु कुछ क्षणको 
रहनवाली है, उससे तृप्ति कैसे होसकती है ?, इसलिये रुप 
॥ रस आदि विषयोंमें अब मेरी श्रद्धा नहीं है, इसप्रकार विषयोंमें । 
( जब वेराग्यका अभ्यास होजायगा, फिर इन्द्रियें बाहरकों । 
( दौड़ २ कर नहीं जायँगी उस समय बाहरका कोई पदार्थ भी 
$ शक्तिरूप इन्द्रियोंको तृप्र नहीं करसकेगा । बाहर आनन्दका | 
ञे भी साधन नहीं हे, ऐसा ज्ञान होजाने पर | 
साधक भीतर शक्तिपावकी ओरको जानेकी चेश्व करेगा, | 
| भीतरको प्रवेश करनेकी चेष्टा करते समय भी एक प्रकारका 
| सुख पावेगा । जब जप, ध्यान, आत्मविचार आदिका अजु- | 
| छान करेंगा, उस समय इन्द्रियें चलायमान नहीं होंगी । बाहर ॥ 
। के विषयोंमें वेरग्य ओर भीतरके आत्माराममेँ विश्रामका 
| अभ्यास इन दो उपायोंसे सब द्वार बन्द होजाते हैं । अजेन 
| ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! इच्धियोंको रोक लेनेसे हो सब काम 
| सिख होजायगा, फिर आप “मनो हृदि निरुधष्य थ मनको ! 
| हृदयमें रोककर, ऐसा किसलिये कहते हैं ? | भगवावने कहा, 
| कि-हे सखे ! इन्द्रियोंको विषयोसे हटा लेने पर भी मन पहिले २ | 
| संस्कारोंकी उठाकर सदा असम्बछ प्रलाप किया करता है, ! 
मनकी इस चिन्ताको अवश्य ही दर करदेना चाहिये । अजुन / 
ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! तो वह मनका प्रलाप केसे छूट । 
सकता है ? | भगवानने कहा, कि-हेसखे ! जिस समय मन ' 
भगवानका चिन्तवन न करके, उनका स्मरण न करके, उनकी 
चचो न करके ओर ही चिन्ता और ही स्मरण तथा ओर हि ' 
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| बातों की ओर जाय, उसी समय मनको उपदेश देनेका तथा उस ! 
॥ का तिरस्कार करनेका अभ्यास करे । एक बालकको सचरित्र 
॥ बनानेके लिये जैसे उसको हरसमय उपदेश दियाजाता है, 
६ अन्याय करने पर जेसे उसको ललकारा जाता है, तेसे ही 
| अपने चित्तरुप बालककों सदा उपदेश दो, असम्बद्धप्रलाप ' 
| करने पर मनको ललकारों । ऐसा करने पर मन हृदयकमल 
| में इष्टदेवताकां ध्यान तथा मानसपूजा आदि कर सकेगा और । 
। ऐसा करते २ निरुद्ध होजायगा । एक दिन वा दो दिनमें | 
| यह सिद्धि नहीं होसकती, इसका बहुत दिनों तक अभ्यास | 
| करो, जबतक मन असम्बद्ध-अलाप करना न छोड़े, जबतक | 
| मन निश्रल न हो, स्वस्थ न हो, उतने दिनों तक इस साधना ॥ 
| में लगे रहो, मनको विरागी। बनाओ, इसको आत्मारामके 
| रुपगुणमेंकों ंचकर लेजाओ, इससे आत्मारामकी प्राथना | 
| कराओ, वस काम सिद्ध होजायगा । जिसकी इच्छा हो, | 
॥ कि- प्र॒त्यु मेरे वंशमें होजाय उसको योगधारणाका अभ्यास | 
करना चाहिये । वायुको रोककर दोनों भोंके मध्यम प्राणोंकी | 
लेजाकर स्थिर करना, यह बात योगीके ही वशमें होती है, / 
अजुनने कहा, कि-है भगवन्‌ ! क्या हृदयकमलमें ही मन 
की रोकना होगा ओर स्थानमें रोकनेसे काम सिद्ध नहीं होगा ? 
भगवानने कहा, कि-हे सखे ! आधारकमलसे लेकर सहस- 
दल कमलपसयेन्त सन्न ही मनको धारण करनेकी विधि है, 
तिनमैसे नाभि, हृदय ओर भोंके मध्यम ध्यान करनेसे भी । 
कार्य सिद्ध होजाता हे । आह्यण, क्षत्रिय, वैश्य सन्ध्या करते | 
समय इन तीन स्थानोंमें ही मनकी धारणा करते हैं। हृदय 
नभपज चक्र सका फ जा रूचकतरलल रुक 7 ऋ एककनफ चल 'कचक एक ४० एक 7 
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।( २०० ) * श्रीपद्भगवद गीता #* 


| कलर करेवका ध्यान के सुभोताहै! यह ववान कम्मक | 
| में होता है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌! बाहर इन्द्ियोंके ; 


4 दवारोंको और भीतर मनोद्वारको बन्द करनेके अनन्तर क्या 





आऋऋषए आऋ ७७ 








| द्वारोंमेंकी होकर बाहरकी वस्तुएं ज्ञानमूत्तिमें भीतर प्रवेश करती 

। हैं और मनोद्वार्मकी होकर उनके विषयके सड्डल्प विकल्प 

| भी निश्चय ही होते हैं, फिर क्रियाद्वारमेंकी होकर ज्ञानका ? 

॥ काये होता है। कियाका मुख्य द्वार प्राण है । इच्द्रियोंका ; 
निरोध होजाने पर ओर मनके हृदयकमलमें निरुड् होजाने 

पर प्रेणायाम ओर क॒म्मकके द्वारा प्राणको पहिले कंण्ठक्रूप 

( में, फिर दोनों भोके मध्यम अथवां सहसारम [स्थित करने पर 

॥ योगधारणाका आश्रय सि होगया । ऐसी अवस्थामें जो 

( मेरा स्मरण करते २ ओर >“कारका उचारण करते २ शरीर | 

९ को त्यागता है वह देवयानमागंसे जाता है ओर परमगाते है 

| को पाता है। यह देहको त्यागनेकी विधि कही, परन्तु ज्ञानी ? 

के प्राणका उत्तमण नहीं होता है, इसलिये ही वह जीव 

न्मुक्त होते हैं । उनको देहान्त समयकी बाट नहीं देखनी 

पट़ती है । ज्ञान होजाने पर प्रारूधंके क्षय पयेन्त देह कमे | 


| करता रहे तो भी उस कमेसे बन्धन नहीं होता है ॥१२॥१ ३॥ $ 
| अनन्यचेताः सतने यो मां स्मराति | 
| नित्यशः । तस्याहं सुलभः पार्थ | 
| नित्ययक्तस्य योगिन: ॥ १४ ॥ ! 
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अन्वचय और पदाथ 
( अनन्यचेताः ) जिसका ओर किसी विषयंम चित्त नहीं क्‍ 
है ऐसा ( यः ) जो ( माम ) मुझको ( सततम्‌ ) निरन्तर ॥. 
( नित्यशः ) जीवन भर ८ स्मराति ) स्मरण करता हे ( पाथे) 
हे कुन्तीनन्दन ! ( तस्य ) तिस ९ नित्ययुक्तस्य ) सदा साव- 
धान रहनेवाले ( योगिनः ) योगीको.(अहम्‌ ) में (सुलभः ) | 
सुख प्राप्त होजाता हूँ ॥ १४ ॥ 
अजुनने कहा, कि-है भगवन्‌ ! जो पहिले योगधारणा ! 
नहीं कर सका है वह तो अपनी इच्छानुसार देहको त्याग नहीं 
सकेगा, उसका क्या परिणाम होगा? भगवानने कहा, कि- $ 
हे सखे ! वायुको रोक कर दोनों भोंके मध्यमें प्राणफो लाकर | 
3“कारका उच्चारण करते २ शरीरका त्याग सब ही नहीं कर ॥ 
सकते हें.किन्तु जो पुरुष घुभको ही चाहता है, जिसका चित्त $ 
भेरे सिवाय ओर किसी विषयमें आसक्त होना ही नहीं चाहता ॥ 
। ऐसा विषयों ते वेराग्यको प्राप्त हुआ ओर मेरा प्रेमी पुरुष जीवन है 
भर जव प्रति दिन प्रतिक्षण मेरे ही स्मरणका अभ्यास करता 
हे तो वह पुरुष मुझमें हो नित्य-युक्त है, उस योगी को में / 
सहज में ही प्राप्त होजाता हूँ । हे अजुन ! तू अनन्यचित्त £ 
होकर हर समय मुझे हो वित्तकों लगानेका अभ्यास कर। ६ 
| माग में चलते हुए, शय्या पर सोते हुए, चाहे जिस समय [| 
4 किसी दशामें हो, सुलमें, दुःखमें, विपत्तिमें, सम्पत्तिमें, सब $ 
4 अवस्थामें मेरा स्मरण कर और स्मरण करतेमें प्राथना कर, 
4 आायना करने के पीछे मेरे नामका जपकर। मुझे याद करके 


२३ 


0.4 


कह कक 






अरकन- + ०320: “-+ “कप कक ज - कला औै जल +क-र 


।( २०२ ) * श्रीपद्भगवदगीता 
मेरा नाम लेकर पुकारने पर में उस भक्तके पास जाकर | 
दर्शन देता हूँ । जप, ध्यान और आत्मावचार के द्वारा मेरे | 

| स्मरणका अभ्यास कर। जीवन भर धाराप्रवाहसे खातेमें 

| सोतेमें, बेठतेमें, उठतेभ॑ सवेदा मेरी याद रख । सुख दुःखमें, । 

। विपत्तिमें सम्पत्तिमें, राजद्वार ( कचहरी ) में, मरघटमें जहाँ 

| हो, जिस दशामें हो मुझे पुकारे जा, फिर क्या तुझे मृत्युका । 

| भय रहसकता हे ?, में ऐसे योगी को सहजमें ही मिलजाता ' 

| हूँ । “शय्यासनस्थो5थ परिजजन्‌ वा स्वस्थः परिक्तीणवितर्क- | 
| जालः । संसाखीजक्षयक्तीणमानः स्यान्नित्यमुक्तो अ्रत- | 
| भोगभोगी ॥” हे सखे ! जिसके हृदयके सकल सन्देह दूर 

| होजाते हैं, संसार के बीजभूत अज्ञानका क्षय होनेके कारण 

| जिसमें अभिमान का नाम भी नहीं होता हे वह चाहे 

| शय्या पर सोता रहे, चाहे आसन पर बेठा रहे, चाहे भ्रमण | 

| करता फिरे चाहे एक स्थान पर बेठं जाय, वह नित्यमुक्त है 

| और अग्ृतको भोगने वाला है| अजुन ने कहा, कि-हे 
भगवन्‌ ! प्रतिदिन प्रतिक्षणमें क्या आपका स्मरण रक्‍्खा 
जा सकता है ?। भगवानने कहा, कि हे भेया अजुन ! में रा 

| पहिले हो कहचुका हूँ, कि-भमामनुस्मर युध्यच (८। ७). 

| अब फिर भी कहता हूँ। कि-सकल धर्म कार्यों में ही मुझ 

| को स्मरण करके कम किया जाता है, अधमे के कामों में 

4 मेरा स्मरण नहीं होसकता । यदि अधमे के काम नहीं करता | 

१ है तो जागते समय में जितने कालतक पुरुषाथ बना रहै | 

६ तव तक मेरा स्मरण कर ।निद्राके समय पुरुषाथे नहीं रहता 














4 भाषाटीका-सहित $ हु ( २०१ ) 


है, इसालिये शयन करने से पहिले मेरा स्मरण करो पीछे 
॥ सोझो, ऐसा अभ्यास कर फिर झत्यु को भय नहीं रहेगा, 
| क्योंकि-जिनके पास में रहता हूँ उनके पास खझत्यु केसे 
| आसकता है ?॥ १४ ॥ 


| 


मामपेत्य पनजन्म दःखाठलूयम- 
शाधतम। नाप्नवन्ति महात्मान 


$ सासाद्ध परमा गता;॥ १५ ॥ 
; अन्वय ओर पदार्थ 
$ ( परमाम्‌ ) सबसे उत्तम (सेसिद्धिम ) मुक्तिको (गताः) 
+ प्राप्त हुए ( महात्मानः ) शुद्धान्तःकरण यति (माम्‌ ) मुझ 
१ को ९ उपेत्य ) प्राप्त होकर (पुनः ) फिर (दुःखालयम ) दुःखों | 
| के स्थान ( अशाश्वतम्‌ ) चिर्काल न रहनवाल ( जन्म ) 
| शरीरसम्बन्धको ( न ) नहीं (आप्नुवन्ति) प्राप्त होते हैं १४ 
| भावाथ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवद्‌ ! जो जीवन भर आपमें 
। हो चित्तको लगाये रहा, उसको यदि आप सहजंमें मिल भी 
गये तो इससे क्या होगा ? भगवानने कहा, कि-हे सखे ! 
ज़ो महात्मा मोक्त नामवाली सवसे उत्तम गातिको पाजाते हें 
उनको फिर इस संसारमें आकर जन्म धारण नहीं करना 
पड़ता है, इस संसारमें जन्म लेकर जो शरीर मिलता हे वह 
बहुत ही थोड़े समय ठहरता है, तिस पर भी वह असंख्यों 
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९ 
॥ दुःखोंका भण्डार होता है। मेरे परम भक्त शुकदेवने भी मुझ 
से प्राथना की थी, किं-“गतागतेन श्रान्तो$स्मि दीधसस्कार- 
$ वर्तासु। गर्भवासे महद दुःख त्राहि मां मधुसूदन ॥” झअथोत 
; हे मधुसूदन ! संसारके लंबे २ मार्गोमें चक्कर लगाते २ में 
/ थक गया तथा गर्भवासमे बड़ा ही दुःख उठाना पड़ता हे अब 
आप मेरी रक्षा कीजिये | अजुनने कहा, कि-हे भगवनर ! 
पुनजन्ममें जो महादःख उठने पढ़ते हैं, वह तो आप <वें 

ओर ६ वें 'छोकमें मुभे सुना चुके हें, अब आप वह 
| उपाय बर्तों रहे हें, कि-जिससे इस संसास्में फिर जन्म न हो 
| वास्तवमें मृत्युसे बढ़ कर और कोई क्लेश नहीं हे। जो कहते 
$ हैं कि-बृद्ध अवस्थामें मृत्य होनेसे कुछ क्लेश नहीं होता है 
| इद्धावस्थाकी मृत्यु स्वाभाविक हे-वह वार्स्तविक बातको 
॥ समभते नहीं अथवा बिपाते हैं । म्रत्यसे पहिले सबको ही 
| शय्या कटेंसे बिछी हुई सी मालूम होगी,शिरमें सेंकड़ों विच्छुओं 
॥ के काटने कीसी पीड़ा अवश्य ही होगी । यह विक्तेप अवस्था | 
ह हे, इसके पीले लय अवस्था आवेगी, तब ग्रत्य होगी । ऐसे 
५ जगा मरणसे रक्षा पानेके लिये ही प्राणी आपका आश्रय 
लेते हैं । सहज देहत्याग किस प्रकार किया जासकता है, 
| यह बात आपने बड़ी ही उत्तम रीतिसे सुनायी हे, अब यह 
( वात ओर बता दीजिये, कि-ज्ञानी, योगी ओर भक्त किस 
उपायसे म्त्युके पार होते हैं ? | भगवानने कहा कि-हे भैया 
अजुन ! तने बढ़ी ही आवश्यक बात बूमी हे ।इसका तत्त 
॥ स्वोको शी जान लेना चाहिये और जानकर इसका अनुष्ठान 
भी करना चाहिये | अब में तेरे प्रश्नका उत्तर देता हूँ, सुन 
चअजऋअआकरूचाएए 
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लिए, 


हि । 
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९ ९. 


२०५ ) | 


| ज्ञानी जिस प्रकार मृत्यको जीतते हैं वह रीति यह है-जो ! 


७ ५७ 


| ज्ञानी होते हैं शरीरत्यागके समय उनके प्राणोंका उत्कमण 
| नहीं होता है, ज्ञानी तो इस जन्ममें ही मत्यकीं लांच कर जीव- 
4 न्मुक्त होजाते हैं, उनकी सयोमुक्ति होती है। उनको इस 
$ जन्ममें हो सकल दुःखेका दूर होजानारूप परमानन्दकी प्राप्ति 
होजाती है। यह अवस्था इस जन्ममें ही किसप्रकार मिलती है सो 
सुन ज्ञानी अनुभव कते हैं, कि-हम चेतन हैं, हम न देह हैं न 
| मन हैं | देह मन ओर अज्ञान इन तीनको स्थूल, सूक्ष्म 
हु और कारणशरीर कहते हैं। चेतन कोईंसा भी शरीर नहीं है, 

देह और देहका जो कुछ काये है वह सत्र प्रकतिका है | कम 
| प्रकृति करती है । ज्ञानी जानते हैं, कि-प्रक्ृतिके साथ उनका 

वा चेतनका कोई सम्बन्ध नहीं है । आंत्मा प्रकृतिसे जुदा है, 








) 


रोग, शोक, जग, आपि, व्याधि यह सब हो. देह ओर मन 
। को होते हैं । मृत्यु भी देहकी होती हे आत्माकी नहीं होती / 


है। गेग शोक जए गधि वब्याधि भी आत्माको नहीं होते 


| हैं। आत्मा तो सदा आनन्दमय सुखमय है । ज्ञानी आत्म- ! 


७ ७३७ 


॥ स्वरुयमें रहते हैं इसकारण देहकी व्याधि ओर मनकी आधि 
से उनको क्लेश नहीं होता है। सकल कर्मोको प्रकृति ही 

| करती है इमकारण आत्मा किप्ती कममें कतती नहीं है। में 

| कत्तो हूँ, ऐसा अभिमान ज्ञानीकों नहीं होता है, उसको झसत्यु 

| में अभिमान नहां होता हे। सुब्र दःखर्तें भी अभिमान नहीं 

( होता हे। हे सले ! तू आत्मा हे,तू देह नहीं है, इस अभ्यास 
4 को दृढ़ कण तो देखेगा, कि-तू भो जीवन्मुक्त होगया है। 

4 तू आत्मा है, तू चेतन है, ऐसा अभ्यास दृढ करनेके लिये तू 
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| देह भी नहीं है, तू मन भी नहीं है, इसकी साधना करनी 
| होगी । प्राणायामके द्वारा मनको विषयोंसे हटाकर देहमें हृदय 
॥ कमल आदि किसी स्थानम ठहरा | मनको ठहरनेका अभ्यासी 
बनाकर, परमशिवके वामभागमें परमशाक्ति विराजमान हैं 
ऐसी भावना करके तहां मानसी पूजा कर | यह अभ्योस 
जमजाने पर उस निजन स्थानमे शान्तभावसे बेठकर दिचार 
॥ कर, कि-आत्मा कौन है ? प्रकृति कौन है ? तथा प्रहृतिसे 
। आत्मा भिन्‍न किस प्रकार है? तू आत्मा हे,तू प्रकृति नहीं है 
| इसका अनुभव विचारके द्वारा ही होगा | शास्त्र ओर गुरुके 
| मुखसे तत्तमसि आदि महावाक्थोंके विचारकी सुगकर जब 
| अपने आप इस विचारमें पहुँचजायगा उसी समय तू पर 
नन्दमें स्थिति पाजायगा । इस ज्ञानम ऐसी साधना करसकेगा 
| तो इस जन्ममें ही जीवन्मुक्त होजायगा । शरीर चला जाय 
| चाहे बना रहै इससे जीवन्मुक्त अवस्थामें तेरा कुल हानि ! 
| लाभ नहीं है । ज्ञानीके प्राणॉंका उत्तमण नहीं होटा है 
| शरीरत्यागके कारणसे ज्ञानीको कुछ भी क्लेश नहीं होता है। 
| ज्ञानका अनुष्ठान करनेके समय ज्ञानी सब प्रकारके क्लेशोंके ॥ 
पार पहुँच जाता है । प्रथम अवस्थामें अपमानका क्लेश, रोग # 
का कक्‍्लेश, शोकका क्लेश, भोजनका क्लेश, निद्राका क्लेश, 
हरणक क्लेशमें ज्ञानीका ऐपता विचार होता है, कि-क्लेश ?! 
मनको वा शरीरको होता हे, में तो न मन हूँ, न शरीर हूँ, / 
किन्तु में चेतन आत्मा सचिदानन्द पुरुष हूँ, इसप्रकार उसको 4 
| सकल क्लेशोंके सहनेका अभ्यास होजाता है। सकल क्लेशों 
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५ गभाषाटीका-सहित 
। को सहकर भी वह विचारके द्वारा अनुभव करता है, कि-में : 










| चेतन हूँ, में जड़ नहीं हूँ, इस लिये शररकेत्यागकी घटना किप्त 
समय होजाती है, इस बातको वह जानता ही नहीं। वह आत्मामें 
क्रीड़ा करने वाला, आत्मामें अनुराग करने वाला ओर सदा 
आत्मानन्दमें ही स्थित रहता है, इस कारण खाना, पीना, सोना , 
ओर मसत्युकी तक उसके वशमें होजाती है। ज्ञानीका रुत्यु 
जीतना ही सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। दूसरी योगी की म्रत्यु 
होती है नो इस ही जन्ममें ज्ञान पानेको समथे नहीं होते. 
हैं वह योगधारणाका अभ्यास करे हैं। कुम्मकर्में प्राणवायु 
को हृदयकमलमें धारण करके फिर प्राणको भोंके मध्य में 
वा सहखारमें स्थापनका अभ्यास करना ही योगीका कम है 
प्राणको भोंके मध्यमें स्थापन करके ज्ञानके साथ ३*“कारका 
उच्चारण करते २ शरीर को त्याग सकते हैं इस कारण म्रत्य 
में योगीको कोई क्लेश नहीं होता है। मत्युके अनन्तर योगी | 
को फिर जन्म धारण नहीं करना पड़ता है | तीसरी भक्तकी 
मृत्यु हे। जो योगधारणा नहीं कर सकते वह यदि भक्ति 
की साधना करे हें तो ग्र॒ट्युमें उनको भी कोई क्लेश नहीं 
( होता है। जो मक्त एक क्षणभरके समयको भी ब्था नहीं 
। खोते हैं, जो जीवन भर हर समय सब अवस्थामें श्रीभगवान्‌ 
4 का स्मरण करते हैं। सोतेमें, स्वप्नमें, विचरतेमें, भोजन करते 
में तथा विहार करतेमें एक क्षणकों भी जो धिना स्मरंणके 
नहीं रह सकते है, श्रीभगवानका स्मरण न करना ही जिन 
को सबसे बढ़कर क्लेश है। ऐसी अवस्थावाले भक्त भीगत्यु 
की जीत लेते हैं। श्रीभगवान ही मृत्युकालमें प्रकट होकर उस 
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के कष्ठकी दर का देते है। मत्यके अनन्तर उनकी भी फिर 

| जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। सब हो योगधारणा नहीं 

| कस्सकते हैं। ज्ञानके अधिकारी भी सब ही नहीं होते हैं 

। परन्तु विश्वासके साथ मगवानको पुकारनेभ सबका अधि 
कार है| सर्वदा स्मरण करनलेमें सब ही विश्वासियोंका अधि- 

( रे है। यह ही मृत्युकों जीतनेका सबसे सहज उपाय है। 

6 यह हो परमासीद्धि है ॥ १४ ॥ 


आनल्लभवनास्लाकऊाः: पुनरावात्त- 


इजुन । मामुपेत्य तु कोन्तेय 


ने 
पुनजन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
अन्चय और पदाथ क्‍ ल्‍ 
( अजुन ) हे अजुन (आबह्मअवनात्‌ ) ब्रह्मलोक पयन्त ; 
लोकाः ) लोक ( पुनरावर्त्तिनः ) पुनजन्म देनेवाले हैं। | 
तु ) किन्तु ( कोन्तेय ) है कुन्तीनन्दन ( माघ ) मुभको | 
पित्य ) प्राप्त होकर ( पुनजन्म ) फिर जन्म ( न ) नहीं ै 





भर हि 


उ 
विद्यते ) होता है ॥ १६ ॥ 
ादाथ 


अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! क्या नित्यकम करनेसे है 


' आपकी प्राप्ति होजायगी,फिर जन्म नहीं होगा ? । इसके उत्तरमें | 
| भगवान्‌ कहते हैं, कि-हे सखे अजुन ! कर्मके द्वारा साधक | 


ब्रह्मलोक पर्यन्त पहुँच सकता है,परन्तु तहांसे भी पतन होता है, ( 
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क्योकि-अह्मलोक पयेन्त सब भोग भ्रमि हैं, इन सब लोकोंसे फिर ) 
| मृत्युलोकमें आना पड़ता है, इसकारण अद्यलोक भी विनाशी / 
| है । किसी सत्कमंके फलरूपसे अल्मलोककी प्राप्ति होती है, ॥ 
| पर्तु ज्ञानकी पूणेता विना हुए मोक्ष नहीं होसकती, इस 
| लिये जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ हे वह बह्मलोकमें जाकर ह 
| भी फिर लौटते हैं, परन्तु जो उत्तरोत्तर अधिकतर ज्ञानप्राप्ति है 
4 के साथ मुक्तिफल देनेवाली उपासनाके प्रभावसे बह्मलोकमें ॥ 

पहुँच जाते हैं वह उस ब्ह्मलोकमें ही कमसे ज्ञानकी पूर्णताको 
| पाकर समय आने पर बल्माके साथ मुक्तिको प्राप्त होजाते हैं, 0 
| कम और उपासनाके प्रभाव से ज्ञानकी प्राप्ति होती. है 
और ज्ञानकी प्राप्ति होते ही मेरी प्राप्ति हो जाती है ओर 
| मेरी प्राप्ति हुई कि-फिर जन्म नहीं होता । इस लिये 
| जिनको मेरी प्राप्तिरूप ज्ञानकी पूए्णता प्राप्त नहीं होती 
है वह अद्यलोकमें पहुँचकर भी पुनर्जन्मके चुज्जलसे नहीं बच | 
९ सकते | केवल मुभको प्राप्त होकर पुनजन्मसे छुटकारा होता $ 
| है । ज्ञानमार्गमें प्राणका उत्तमण नहीं होता हे किन्तु ज्ञानी ॥ 
| इस जीवनमें ही मुझको पाजाता है । योग और भक्तिके # 
| मार्गमें प्राशका उत्तमण होने पर भी शरीरपात होने पर मेरी # 

प्राप्ति होजाती है ॥:१६॥ 


| सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्‌ त्रक्मणो .! 
। विदुः । रात्रि युगसहख्रान्तां तेः 
| इहोराचविदों जनाः॥१७॥ 
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दा एणएए॑एाछफछ' श्रीमद्भावदगीता # 
अन्वय और पदार्थ । 
( सहखयुगपयन्तम ) सहख युगोके अन्तपयन्तके (जह्ायण:) 
बरह्माके ( यत ) जिस ( अहः ) दिनको ( युगसहसान्ताम) 
॥ चतुयुगसहसपयन्त ९ रात्रिम ) रात्रिको [| ये ] जो (विदुः) 
जानते हैं ( ते ) वह ( जनाः ) मनुष्य ( अहोरात्रविदः ) | 
| दिन और रातके तत्तको जानते हैं ॥ १७॥ । 
भाव।थ | 
झजुन ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! पुराणमें लिखा है कि- 
3 तपस्िनों दानशीला वीवरागारस्तितिक्षवः । जेलोक्स्याप्य 
4 वस्थान लभन्ते शोकवजितम्‌ ॥ अथात्‌-तपस्यामें लगे हुए, 
| दानपरायण, विषयों में आसक्तिशून्य ओर तितिक्षाकी 
॥ साधना करने वाले महात्मा पुरुष त्रिलोकी के ऊपर स्थित 
4 शोकरहित स्थानको पाते हैं, इन प्रमाणोंसे तो महलोंक 
| झादिकी श्रेष्ठता सिद्ध होती, ओर आपने तो सब हो लोकों 
को विनाशी बताया है, तब तो इन लोकों में कोई विरोषता 
नहीं रही? क्या वास्तवमें अद्यलोकपर्यन्त चढ़कर भी फिर तहाँ 
से पतन होजाता है ? । अंजुन की इस शक्जा का उत्तर देते | 
हुए भगवान कहते हैं, कि-हे सखेअजुन! यह ठीक है, कि- | 
8 ब्रद्मयतोक बहुत समय तक स्थायी है, परन्तु वह उसकी स्थिति 
भी मनुष्यें[क्ी कालगणना के भीतर ही है, इसप्रकार जब एक ॥ 
4 दिन बह्मलोक का भी अन्त आवेगा ही तब तो यदि बह्मलोक ॥ 
' पयन्त पहुंचने पर भी माक्ति न हुई तो अवश्य ही तहांसे पतन ॥ 
| होगा । अजुन ने कहा, कि हे भगवन्‌ ! मनुष्योंकी गणना 
अनुमार ब्रग्मलोक की. स्थिति कितने दिनेंतक रहेगी ? । 
जरा चआऋजचतरूपुर ९ 
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हु 3 भापाटी को -सहित श्यु ना ॥ ११ ) 


भंगवानने कहा; कि-हे सखे ! “चतुयुगसहस्रान्तं बाह्म 
| पुएयम्रहविदुः । रातिस्च तावतीभेतर तेष्होरात्रविदों जनाः ॥॥, 
झथीत एक सहस चतुयगीका ब्रह्माजाका एक दिन ओर इतने 
ही परिभाणकी रात्रि होती है । तीस दिन रातका कृष्ण पक्त 
शोर शुक्तप्षाहीता है। इस एक शुक्लपक्षका पितरेंका एक 
दिन ओर कृष्णुतक्ञकी पितरोंकी एक सात्रि होती है। इस प्रकार 
॥ मनुष्योंके एक मासका पितरोंका एक दिन रात होता है। छ 
मही नेका एक अयन ओर वारह महीनेका उत्ततायण ओर 
दक्षिणायन वा मनष्येका एक वष होता है ।उत्तायण देवता ! 






॥ आंका एक दिन दक्षिणायन देवताओंकी एक शत होती 

' है। मनुष्योंके एक वषेका देवताओंका एक दिन संत होता 

है। मनुष्योंके ३६० वषका देवताओंका एक वर्ष होता है। 
देवताओोंके 2००० व ओर मनुष्योंके १४४०००० वर्षोका ' 

॥ एक सत्ययुग होता है । देवताओंके ३००० वष और मनुष्यें। 

॥ के १० ८०००० वोका एक जेतायुग होता है। देवताओं 

| के २००० वृष और मनुष्योंके 9२०००० वषका एक द्वापर 

॥ गुग होता है। देवताओंके १ ०० ०वृष और मनुष्योंके ३६९०००० । 
॥ वषका एक कलियुग होता है। देवताओंके ११००० वर्ष 

| और मनुष्योंके 2१३२०००० वषेकी एक चतुय्गी होती है। 

॥ एक हजार चतुयुगी वा १४ मन्वतर वा देवताओंक १२० ! 

लाख वषका वा मलृष्योंके १३३२ करोड़ वर्षोका बह्माजीका ॥ 
| एक दिन वा कल्प होता है। एक हजार चठ॒युगी वा महा- | 
| थुगमें बह्माजीकी एक रात होती है। ७२०००० चतुभुगी 

| का बल्माजीका एक वष होता है । ब्रह्माके १०० वष हो बल्मा । 
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(२११२ ) 48 श्रीमद्भगवदगी तो ल्‍ 
( जीकी परमायु है । 9२०००००० महायुगम वा मुष्योंके | 
३१ १०४०००००००००० वर्षो्मिं बरद्माकी परमायु समाप्त | 
५ होजाती है। यही कालतत्त्व हे.। सहख युग पयेन्त जो ब्ह्या | 
। का दिन है और इतनी ही जो बद्याकी गत्रि है, इस काल- 
॥ तत्वकोी हम इस गणनाके द्वारा जानसकते हैं। बह्माके दिन 
4 गतके विभागका यह तालय है, कि-बलह्माके दिनभरके समय 
4 में यह सृष्टि रहती ह ओर बह्याकी रात्रि आने पर प्रलय हो 
। जाता है। बल्याके दिनके आसम्भमें जो सृष्टि होती है उस 
की देनन्दिन वा काल्पिक स॒ष्टि कहते हैं ओर ब्ह्माके दिन 
के अन्तमें जो प्रलय होती है, उसको देनन्दिन वा काल्पिक 
वा नेमित्तिक प्रलय कहते हैं । पुराणोंके मतसे इस 
प्रलयके समय भ्रः भुवः स्वः यह तीन लोक भस्म होजाते 
हैं, उस समय महरले।क उत्तप्त होकर जन लोकमें प्रवेश करता 
है ओर नाराय ग॒ वा परम पुरुष कारणजजंम वा अव्यक्तसूच्म 
कारणरूपा पर ओर अपरा अथवा मूलग्रकृतिमें शयन करे हें 
ब्रह्माजी उनके नामिकमलमें शयन करे हैं ब्रह्माकी रात्रि # 
की अन्त होने पर त्रह्माजी जागते हैं ओर फिर पहिले की 
समान ही सश्तिका आरम्भ होता है 
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है, “यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
पुराणोंमें लिखा हे, कि-तपस्या, दान, वैराग्य, तितिज्ञा आदि 
साधनोंके द्वारा साधक अक्षय खगको पाते हैं। यहां अक्षय 
| सर्गसे, पीछे कहे चिर्काल तक रहनेवाले लोक लिये जाते हैं। 
क्योंकि-भूः, झवः, स्वः मह), जनः, तपः और सत्य इन सातों 
4 लोकमेंका एक लोक भी सदा काल रहनेवाला नहीं है, किन्तु 
4 बहुत समय तक रहनेवाले हैं, एक ब्रह्म ही सदाकाल रहता है 
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शोर सब ही नाशवाब हैं | सत्यलोक बअल्यलोकके ही अत 
गत है अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! प्रथिवीसे अह्यलोक 
( कितनी दर है ? शाखत्रमें उसका परिमाण कितना कहा है ? 
भगवानने कहा, कि-चन्रमा ओर सूथको किरणोंते सकल 
जगत प्रकाशित होता हे अथातसूय ओर चन्रमाकी किए ६ 
५ जहांतक पदती हैं वही प्रथिवी हे । पृथिवीसे एक लाख योजन 
| ऊपर सूयमणएडल है, उससे लाख योजन ऊपर चन्द्रभगइल 
| है । चन्द्रमएडलते लाख योजन ऊपर नक्ञत्रमण्डल है। उस 
से दो लाख योजन पर बुध है | बुधस दो लाख योजन ऊपर 
, शकमण्डल है। उससे दो लाख योजन ऊपर मजूल है. उस 
६ से एक लाख दूर बृहस्पति है ।उससे दो लाख योजन शने- |; 
अर है शने श्वस्से एक लाख योजन ऊपर सप्रार्षिमण्ठल हे । 
सर्पापिमण्ठलसे लाख योजन दर धुवलोक है । उससे एक 
करोट़ योजन दर महलॉंक है | महलोकसे दो करोट योजन ? 
दूर जनलोक है, उस आठ करोड़ योजन दर तपोलोक है। 
तपोलोकसे बः गुनी दूरी पःसत्यलोक व। बद्यलोक है।अजुन £ 
' ने कहा, किहे मगवन्‌ ! मनुष्योंके दिंन रात और प्रजापति ॥ 
ब्रह्मके दिन रात में तो यह बदाभारी अन्तर है । भगवानने ह 
$ कहा, कि-हे सखे ! यह तेरा कहना ठीक ही है ॥ १७ ॥ ह 


अव्यक्ताद व्यक्तयः सवाः प्रभ- 
। न्त्यहरागमे।राच्यागमे प्रली- 
। यन्‍्ते तन्रवाव्यक्तसंक्षके ॥१८॥ 
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(( २१४ ) + श्रीमद्भगवदगीता है ४ 
। अन्चय ओर पदार्थ 
| ( अहरागमे ) बह्माके दिनका समय आने पर ( अब्य- | 
क्तात्‌ ) अत्याकी शयन अवस्थारूप अव्यक्तसे ( सवोः ) संवे । 
/ ( व्यक्तयः ) स्थावर जड्न्‍रमरुप प्रजायें ( प्रभवान्त ) उत्पन्न 
| होती हैं ( राज्यागमे ) बद्याके शयनका समय आने पर( तत्र) | 
| तिस ( अव्यक्तसज्ञके-एव ) अव्यक्त नामवाले कारणमें हो ४ 
( प्रतीयन्ते ) अन्तथोन होजाती हैं | १८ ॥ क्‍ 
पावाथ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मनुष्येंकी दृश्टिमं तो अद्या 
का अहोगत्र बहुत ही करोड़ों वषका है, फिर बल्याके जीवित- 
काल अथीत बञ्ाके सो वषेका समय कितना बड़ा होगा, 
वह तो मनुष्यके चिन्तवनमें भी कठिनसे आसकेगा, यह तो ॥ 
बताइये; कि-बद्याके दिनमें ओर रात्रिमें कया २ काम होता 
है? भगवानने कहा, कि-हे सखे ! बह्माके एक दिनको 
कल्प कहते हैं। बह्माके एक दिनमें मनुष्योंके चार सो बत्तीस 
| कोड़ बे होते हैं, इस समय वी कल्पमें जो काय होते हैं, उन 
कार्यका वणुन जिप्तमें हो वही पुएण कहलाता है। सत्य, 
त्रेता, दापर और कलि इन चार युगोंका एक महायुग होता 
| है। ऐपते एक हजार महायुगका ही बलह्याका एक दिनवा 
एक कृत्य होता है। एक २ कल्पमें चोदहर मन्वन्तर होते हैं 
हर एक मखन्तएहों इकह तर २ वार सत्ययुग, जेता, द्वापर और । 
कलियुग आते हैं ' इस समय जो कल्प चल रहा है यह वराह 
। कल्प है। ब्रह्माके जीवनकी ऐक पराद्धेकाल वीतश्ुका है, 


चर ज आकर ककफयक २ उक एक रण 














औऔभाषा टी का- सहित #- | (२१४ है 
इस समये बराह कल्पके द्विपराद्धका आदिकाल है। वराह 
कल्पके छः मन्वन्तर बीत चुके हैं, अब सातवें मनुके अपधि- 
कारका समय चलरहा है। सातवें मंनुका नाम वेवस्वत है, इस 
लिये यह वेवत्वत मन्वन्तर हे ।इस मन्वन्तरमें अद्दाइस अद्ा 
इंस वार सत्ययुग, त्रेता द्वापर बीत चुके और अद्वाइसवां कलि 
युग चलरहा है। कलियुग चार,लाख बत्तीस सहस्र वष रहेगा। 
अभी कलियुगके थोड़े ही व बीते हैं, बहुतसे बाकी हें, अभी 
बदे २ कुक होंगे। इस कलियुग बुद्धिपानाकों चाहिये 
कि-बड़ी साववानीसे शाखत्रके अन॒तार आचरण करें। गीता 
में जो मेंने अयना मत कहा है, उसका खण्डन करनेके लिये 
ब्राह्मण गमें ही ऐसे २ कुलाड्ार उत्मन्न होंगे, कि-जो भग 
वान्‌ व्यासदेव तकको मूखे कहने॥ नहीं सझुचेंगे । 
ऐसे को नगधम आपुरी सम्दा के साथ उत्यन्न होंगे, 
उनको में वार २ आसुरी-योगियों में दालूँगा, ऐसे मनुष्यों 
को तू सहजमें ही पहचानसकता है । यह हिंसाके कामोंसे 
नहीं बवेंगे, शोचाचार को कुछ नहीं मानेंगे ओर बड़े २ 
उग्र कम कोंगे, इनका जन्म हो जाते नाशके लिये होगा, 
ऐसे लोग कहेंगे, कि-इश्रोःहमह भोगी सिद्धो5हं बलवान 
सुर्खी ।'इन सो5हं पापियोंका व्शन में १६ वें अध्याय में 
करूँगा । ब्रह्म जब बहिमुख होकर निद्रासे उठने लगते हैं, ६ 
जब उनके दिनका आस्म्म होने को होता है, उस समय सब 
जीव जन्तु स्थावर जड़म अव्यक्त अवस्थासे व्यक्त अवस्था में 
आते हैँ तथा फिर सत्रिकाल आनपर बल्याकी निद्रावस्थारूप 
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( २१६ ) ल्‍ै) भ्रीपद्धगवद गीता # 





पृथिवी जलमें दबजाती हे | हरणक मन्वन्तरमें एक वार सृष्टि 


( अन्तमें देवता ओर सात ऋषि तपस्या, बह्मयचय ओर शास्र 


लीन होजाते हैं । इप्प्रकार|ब्रद्माजी अपने निद्रा और जागने 
के द्वारा इस जगतकी सष्टि ओर सहार करते हैं । मन॒जीने कहा 
है “यदा स देवो जागत्ति ददेदं चेष्टते जगत्‌ । यदा स्वापिति 
शान्तात्मा तदा सब निमीलति ॥” जब बद्याजी जागते हैं 
तब यह जगत चेष्टा करने लगता है और जब शान्‍्तरूप हो 
कर सोते हैं तब यह सब सोयाहुआ ९ चेशहीन ) होजाता 
है। अजुनने कहा कि-हे भगवन्‌ ! सद्योमुक्ति, कममृक्ति 
ओर पुनजन्मकी बात फिर समभाइये । भगवानने कहा कि 
हे सखे ! ज्ञानीके प्राणोंका तो उक्तमण होता ही नहीं । 
योगी ओर भक्त देहान्त होने पर मुक्ति पाते हैं, जो उपासना 
करते हैं उनकी कमम॒क्ति होती है, बह्माकी आयु समाप्त होने 
4 पर ब्रह्माके साथ उनकी मुक्ति होती है, परन्तु जो युद्ध आदि 
( में मारे जाते हें ओर पश्चाग्निविद्याका साधन करते हैं वह 
। ब्रह्मलोकमें पहुँचजाने पर भी कमेफल भोगका समाप्त होने पर 
फिर जन्म धारण करते हैं । अपने निद्रासे उदनेकी भावना 
। करो तो कुछ आभास मिलेगा ॥ १्८॥ .. .... 






अव्यक कारणमें विलीन होजाते हैं। बह्माका रात्रिकाल आनेपर ल्‍ 
का संहार ऑऑर नयी सश्टिकी रचना होती हे। मन्वन्तरके £ 
९ ज्ञानको लेकर स्थित रहते हैं । परन्तु अह्माकी एकसो वर्षकी ह 


4 आय समाप्त होने पर फिर कुछ भी नहीं रहता है, उस समय 
आदित्य सकल जीव ओर स्वयं ब्रह्मा नारायणके शरीरमें 
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-भृतग्रामः स एवाय भला भृत्वा 
 प्रत्ीयत। राज्यागमे वश: पाथ 
प्रभवत्यहरागम ॥ १९ ॥ 


छ् आअन्चय ओर पदाथ 
( पाथ ) है अजुन |! ( सः-एणव ) यह हो ५ अयम ) 
यह (९ भ्रृतग्रामः ) प्राणिसमृह ५ भूला श्ृत्वा ) उत्पन्न हो है 
( होकर ९ राज्यागमे ) अल्याका शयनकाल आने पर ९ प्रली- ै 
4 यते ) प्रलयको प्राप्त होजाता है [ पुनः ] फिर (अहरागमे 2 
॥ बह्मयाके जागनेका समय आने पर (अवशः ) विवश हुआ 
॥ ( प्रभवाते ) प्रकट होजाता है ॥ १६ ॥ 
भावाथ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! बह्माके जागनेके समय 
जो जीवोंका जन्म ओर सोनेके समय लयरूप सृष्टि-सहार 
६ का व्यापार होता है, उसमें और नये जीवोंकी रचना होती | 
६ हे या नहीं ? । भगवानने उत्तर दिया, कि-यह जगत्‌ माया ? 
॥ के व्यापारमें सत्य हे, परन्तु इस मायाके आउम्बरका भी एक |. 
4 नियम हे । “विश्वस्य मिषतों वशी सूयोचन्द्रमसो धाता यथा | 
4 पूवमकल्ययत !,, विश्वको रचनेकी शाक्ति रखनेवाले ब्ल्माजीने 
५ पहिले २ कब्पोंमें जैसे * प्राणियोंकी रचा था ठीक तेसी ही सष्टि 
4 आ्यभेके कल्पोंमें भी की, वही चन्द्रमा ओर वही सूर्य स्वे। नये 
॥ किसी भी जीव वा किसी भी पदाथकी ग्ाष्टि नहीं होती हे। एक ? 
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! (२११८ ) «| श्रीमेद्धगंवद्‌ गीता है । 
हे हे 





" ही जीव वार? जन्मता है ओर वार २ मरता हे तथा फिर जन्मता । 
। है ओर फिर मसता है। सब ही प्राणी प्रकृतिक हाथमें पड जाते 
( हैं ओर उनका कुछ वश नहीं चलता | विवश होकर ही 
वारवार जन्म मरण की धारामें गोते खाते फिसे हैं, परन्तु ' 
। जो पुरुषाथ करके मेरा आश्रय पाजाते हैं वह मेरे आश्रित 
पुरुष फिर जन्म मरणके चकमें नहीं पड़ सकते । जब तक मे रे. 
पास नहीं पहुँचेंगे तब तक जन्म मरणरूप अपार दुःखसागर ' 
से नहीं छूं“गे । एक ही प्रकारकी यातना वार २ आती है, : 
वार २ आयी है ओर वार २ आबगी । जो भोगके अधीन । 
हुआ मनुष्य ऐसी यातनाओं को वार २ भोगता है वह 
मनुष्य यदि सृष्टि संहारके व्यापारका विचार करे तो उसको 
अवश्य ही विषयभोगसे वेराग्य होगा । जो पश हैं उनको : 
सकल पुरुषार्थो से शून्य होनेके कारण वेराग्य नहीं होसकता 
है। ब्रह्मा यज्ञ वा कमेके साथ प्रजाओं को रचता है। 
शरीर वाणी और मनको सम्मागें में यथेच्छ चेश करने देना 
ही बह्माका दिया हुआ कर्म है, यही पुरुषाथ हे। जिस 
समय मनुष्य भोगवासना को त्यागकर इस पुरुषाथ का 
अवलम्ब लेता हे तब ही यह जग मरण से छूट्सकता 
है । मनुष्य में पुरुषाथ हे, पशु में नहीं है। पशु प्रकृति | 
के चकमें अनेकी यातनाओं को भोगकर जब फिर मनुष्य- 
| योनिको प्राप्त होता है तब उसमें अति क्षीएभावसे पुरुषांय | 
का उदय होता हे | इस पुरुषाथको सत्सड्के द्वारा प्रबल करके | 
मनुष्य उच्च अवस्थाकों पांता है, ओर अन्तमें पुरुषाथ मय । 


(“एक छा २ अर ऋ र जप चर कक  आआ पं फ्च्करसकर स्चजआर 


का 
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बभाषाटी का-सहित है- ( २१९ )| 


होकर मुक्ति पाजाता है। वह पुरुषार्थ वेराग्य ही है और कोई 
नहीं है। साष्टि ओर सहारका विचार करनेसे इस श्रेष्ठ पुरुषाथ 
वैशाग्यका उदय होता है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ इस 
विषयकी ऐसा सरल करके कहिये, कि-जिसमें सहजमे ही 
समम में आजाय । भगवरानन कहा, कि-हे सखे ! नथी सृष्टि | 
कुछ भी नहीं होती है। तू जब रात्रिम सोता है, तब तेरे देहमेंके | 
सकल जीवपुञ्ज पखवश होकर तेरी प्रकृतिमं लीन होजाते हैं । | 
वह सब अपने २ संस्कारोंको लेकर लयको प्राप्त हो। हैं, इस 
कारण फिर तेरा जागनेका समय आने पर वह सव उन 
९ हो संस्कारोंके अनुसार उत्मन्न होते हैं। ऐस हो बअल्याजीके 
। जांगनेके समय भी सब जीव अपने २ एगने रुस्कारोंको 
/ लेकर ही उल्नन्न होते हैं ओर बलह्माजीके निद्राकालमें उन 
| संस्कारोंकोीं लेकर ही लीन होते हैं । बुढ़ाया, मनके दुःख, | 


हा 


4 शंपैरके रोग यातना ओर मरण इनका अन्त हे ही नहीं। 
९ यातनाओंसे तो सब ही छूटना चाहते हैं, यह तो स्वाभा- 
९ विक बात है। सव हो भोग तो भोग लिये, चावेहुएको चावने 
॥ की समान संसारके विषये।कीं भोगनेके लिये वार वार जन्म 
| मरणसे क्यों पिसू ? । जीवको केस घोर कष्ट भोगने पढ़ते हैं ? 
$ हाय ! मोहके कारणसे हो जीवको यह दुःख होते हैं, भोग 
| के कारणस हो माह होता है, भोगको त्याग देना ही बेससंय 
| है । सहलों जन्मोंमें इकट्टी हुई विषयभोगकी वासनायें घनी 
| हीकर मनुष्यके अन्तःकरणमें ऐसा दृढ़ आसन जमा लेती हें, 
| कि-फिर मलृष्य भीतर और बाहर भोग ही भोग देखता है। 
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और क्या देखूंगा, ओर क्या सुनेंगा, ओर कहां जाऊँगा; | 

५ ओर क्या खाऊँगा, ओर क्या विचारूँगा ? इसप्रकार मनंष्य | 

सकल विषयोंमें अश्रद्धाका अभ्यास नहीं करता | भीतर बाहर * 

4 अज्ञानका ही अनभव करता है। स्थिर होने पर भी आपही ;| 

९ आप चित्तके सस्कारोंकी देखा करता हे, स्वप्में चित्तके खेलों | 

॥ को हो देखता है। जीव चित्तरुप भोगवासनामयी प्रकृतिको 

जगाकर उसके भीतर प्रविष्ट होता हुआ एकसे बहुत होजाता है | 

मनुष्य सप्तमें भी अवियासे कल्पित अनेकों भोगकी वस्तु- 

आंको हो देखता है। जागतेमें भी जो ऋछ देखता हे ओर # 

॥ जो कुछ सुनता है वह भी अविद्यास कल्पित भोगक पदाथ / 

$ हैं, बह वासनाके स्थूल आकार हें । इस भोगवासनाको नहीं ; 
॥ छोड़ता तभी तो वार २ असझ्य दुःख भोगता है, वार २ जन्म 
। लेता है, वार २ भरता हे ? प्रलयकालमें जीवके ऊपर पड़ने वाले 

$ दःखोंका विचार कर, कंरोंदों जीवोंके हाहकार को याद कर, | 

दुःखको दर करने के लिये अवश्य हो भोगोंकी त्यागने 
॥ की इच्छा होगी। एक वार विचार कर दंख, कि-एक २ 

| जगतमें कितने कितने जीव हैं, अह्या इनको सृष्टि करंता है | 
इस अपनेसे उत्पन्न हुए प्रजापुअका संहार भी बद्मा हो रुद् 
मादिसे करता है, यह ही प्रलयकाल होता है, यह ही अद्याकी 
रात्रि होती है। सष्टिको समेट्नेकी इच्छा होते ही सो वषेतक 

॥ वषो ने होकर घोर समय आगया । “पजेन्यः शतवषाणि 
भूमी राजन्न वर्षति । विचार कर देख कि-सो वषे तक वर्षो 
स- होनेसे जीवोंकी क्या गति होती होगी । सकल प्राणियों 
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न भाषारीका-सहित है २ 


को भय देनेतराली सूथेकी प्रचेशड तमनमें क्रितने हो जीब 
मरगये हैं ओर कितने हो अथमो होकर धिसक रहें हैं। 
| सकल अन्न भस्म होगये हैं “तदा निजमे हान्योन्यं भत्तः 
| माणः जुवार्दितः ।” जीव उस समय भूख पीड़ित होकः 
| अम्न न पाने के कारण आपसमें एक दूसरेकी खाने लगते ) 
| है, सूप अबन। भत्मकारणा सात किए का बल हुए 
| झाकाशमें को उठते हैं, उन किरणों को कौन सहसकता ः 
| है. ? वह प्रचण्ठ सात किरणें उस समय महासमुद्र 
| को. पीने लगती हैं, समुद्रको पी लने पर सबदेव सात । 
| मूत्तियों में प्रकट होते हैँ तव चोदहों लाक भस्मी । 
| भूत होने लगते हैं । प्रचण्ड मात्तेसडकी किरणमाला जिस ! 
| आगको वरपाती है उससे प्रथिवी कुलसने लगती है। पहाड़ । 
| नदी, दीप; कहीं भी रस नहीं रहता, चारों ओर घोर अग्निकी ( 
| लपदें दहकने लगती हैं, जीव जन्तु हाह्मकार करतेहुए प्राण 
त्यागने लगते हैं। “ततः प्रलीने स्वास्मिन जड़मे स्थावरे तथा। 


' वृक्ष, तृण सब ही भस्म होगये हैं। टापू, पाठ, नदी, समुद्र 
| सब ही जलकर खाक होगये हैं। खगे और पातालमें फेली 
| हुई एक अग्निज्वालाके सिवाय और कुछ है ही नहीं । यह 
| कालाम्निं सकल लोकोको दग्ध करके, प्रथिवीको भस्म करके 
॥ और रसातलको सुखाकर ऊपस्को लेटे फेला रहा हे, संसार ! 


- -----०७-००३---“"“*+0»» न" बम इंधाकानकर०-... 









( २१२२) नै) श्रीमद्भगवहगीता $# 


शतानीह सहख्रागययुतानि च।उत्तिष्ठन्ति शिखास्तस्य वायोः ; 
सघ्तेकत्य चे ॥ गन्धवाश्व पिशाचांश् सयक्षोस्गराक्सान। 
तदा दहत्यतों दीवः कालर्॒प्रयोदितः ॥ जब सहस्रों लक्षें। ॥ 
( योजन ऊँची लपओेंकी फैला कर वह प्रलया।ग्ेन फैलने लगता 
( है उप्त समय गन्धव, पिशाच, वक्ष, राक्स ओर सपे आदि ह 
। सप्र ही भस्म होजाते है। भलोक, अवलोंक, स्वगेंलोक ओर 











4 


महलाक पयन्त भस्म होजाते हैं। उस समय जगत एक 


ह अग्निकी भद्दीसा प्रतीत होने लगता है। फिर एक गम्भीर ! 
$ भयानक गजनासे दिशायें उलट पुलट होने लगती हैं।( 
सेवत्तेक आदि प्रलयंक मेघ मतवाले हाथीकी समान शब्द ॥ 
करते २ आकाशमण्डलमें आकर छाजाते हैं। यह सब ॥ 
महाप्रलयके मे वारार महागजना करते हुए सो वषतक 
जलकी बड़ी २ धारायें बरसाते हैं तब वह प्रचण्ठ अग्कि / 
समृह निरन्‍्तर जलकी धारंय पड़नेसे बुक जाता हे ओर सब है 
। विश्व जलप्रय होजाता है । “तस्मिन्नेकाएंव घोरे नष्टे स्थावर & 
जड़मे । योगनिद्रां समास्थाय शेते देवः प्रजापतिः॥, स्थावर !! 
जड़म जगवके नष्ट होजाने पर उस घोर समय एक समुद्र योग- 


8 


निद्राका आश्रय लेक? प्रजापति सोते हैं। ऐसे प्रलयके चिन्त- $ 
वनमें जीवोंके हाहकार ओर विनाशको सुनकर किस प्राणी 
| के हृदयमें भय नहीं व्यापंगा ? | कोनसा प्राणी इस महाथों ॥ 
अवस्थासे छूटनेकी चेश नहीं करेगा ?, कोन पुरुष अपने मनमें. # 
यह विचार नहीं करेगा; कि-यह पुत्र कन्या; ओर सम्पदा है 


किसके लिये हैं ? यह जगत तो महात॒च्छ हे, विषय तो किसी 


“कक ७ आऋ फ कल ऊ सका क जूक जे आन फू ऋकत | ऋआकऋ र चक एफ कक सा अत पु का का सता क जरा फूमकक "१ 


अर 





कामके €। नहीं हैं ! इनमें श्रद्धा करनेका तो को३ कारण ही 
नहीं दीखता। उस ममय जीव जब पूण वेराग्यमें भर कर मेरी 
ओरको देखता हे तब मेरी ओरको देखने मात्रसे है उसका 
सब भय दर होजाता हे, उसका हृदय शीतल होजाता है। 
“खादित्यवणों भवनस्य गोप्ता नारायणः पुरुषी योगमत्तिः । 


ः 


0 छू के ही का आय आ 
ड़ रख 
कर 

पा 
हि] 


4#0..4 » 


( 


॥ मां पश्यान्ति यतयो योगानिष्ठा ज्ञानात्मानमम्रतत्वं बजनन्ति॥,, 
आदित्यकी समान तेजस्वी, सकल लोकोंके पालनकत्ता योग 
मूत्ति मुक नारायणको सब नहीं देखपाते हैं। केवल योगा 
भ्यासी योगी ही मुझ सवेब्यापकका ज्ञानचक्तुसे साक्षात्‌ 
दर्शन काके झत्युसंमाग्सागरके पार होजाते हैं॥ १६॥ | 


प्रस्तस्मात्त भावा इन्यो 5व्यक्तो- 
धव्यक्तात्सनातनः। यः स सर्वेषू . 


भतप नश्यत्स नवनश्यात॥< ०॥ 
अन्वय आर पदाथ ! 

( तु ) किन्तु ( तस्मात्‌ ) तिम पहिले कहे हुए ( अव्य- ) 
क्तात ) कारणरूपस ( परः ) विलेज्षण ( अन्यः ) और ! 
( अव्यक्तः ) अतीनििय ( सनातनः ) अनादि ( यः ) जो 
( भावः ) पर्रह्मस्थरूप हे ( सः) वह ( सर्वेषु ) सकल 
( भूतेषु ) स्थावर जड़मोंके ( नश्यत्सु ) नष्ट होने पर (न) ) 
नहीं ( विनश्यति ) नाशको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ | 

भावाथ 
'अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप इस ही अध्यायमें 


आफ ऋचा कुछ आका 


. के 3५.3 3, 429 & (00 &. फ 


है #%3./00.4.40 ८ 48.० 600८ 400 8 40५ ५ धल३,&- /0% 3 4१8 ८ ००९५ 2०96-27 ९.८0 2 ि-नीमिल्नेजीपिलडरिकिकर, 
( २६४ ) दे श्रीमद्धयवद गोवा $* 








| 

॥ पीछे कहचुके ६. कि- अक्षर बम परमम्‌., तथा “आजंझ्ष ;। 
भवनाल्लोकाः पुनराव॑त्तिनः., अथत ब्रह्मलोक पयन्त सब हो 
सयुके वशर्मे ह ओर “मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न, 
॥ विद्यते, अथात मेरे पास पहुँचने वालेकी फिर जन्म और मरण 
के जालमें नहीं पड़ना पड़ता है, सो हे भगवन्‌! आप अपने ! 
नित्यखवरूपको तो बताइये ? | भगवानने कहा कि-हे सखे ! | 
| प्रलयके समय सब ही नष्ट होजायगा, परन्तु जो मेरा आश्रय / 
॥ लेलेंगे उनका प्रलयकालम भी नाश नहीं होगा । में परम । 
६ भाव रुप हैँ. भाव सत्ताको कहते हैं, उस भावको ही मेंने | 
* शक्तर परम ब्रह्म, कहा है। यह स्थावर जड्भमरूप व्यक्त है, | 
इमका कारणरूप जो अव्यक्त पुरुष हे, जिसको हिरणयगर्भ । 
कहते हैं, उस हिरण्यगर्भसे भी विलक्षण ९ श्रेष्ठ ) जो परम | 
॥ भाव वा स | है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका माप : 
॥ ( नाप वा वजन ) करनेवाला कोई भी पदाथ नहीं हे “न | 
९ तस्य प्रतिमा अस्ति,, यह बात श्रति कहती है ।परमभावका ; 
॥ किसी के द्वारा भी कुछ भी परिमाण नहीं होसकता, यह परम- | 
| भाव ही परमेश्वर हे, यह ही अक्षर पुरुष ओर यह ही नास- | 
4 यण है ।अक्ततत्संभवतीह विश्वम,, अक्षर परुपसे ही यह ' 
। सब विश्व उत्पन्न हुआ है । हिस्ण्यगर्भ पर्यन्त लय | 
होता है, क्योंकि-उसका भी कम है, करममें अभिमान हे; । 
॥ इसलिये जब उसके कर्मका नाश होजाता हे तब उस कम ! 
| के कत्तो अभिमानी हिस्णयगर्भका भी नाश होजाता है 


परन्तु परमभाव परमेश्वरका नाश नहीं हे, उसका कोई .कमे | 


कह पक फू चक्र जक रु आकर जक >> आकर कफ आका उरकक क चक्र ₹ आक" २ का + को पु आकर जा छू यक 
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__[॑[॒  £ भाषादीका-सहित & ३ (२२५) (२२४), 
। भी नहीं है, इसीसे कर्त्तापनका अभिमान भी नहीं है। इस. | 
( का ही आश्रय ले कत्तोपनेके अभिमानसे मुक्त होकर स्थित । 
होंना सीख, किर तेयी सत्य नहीं होगी। 'अजुनने कहा, 

( कि -है भगवन्‌ ! अश, विरा०, हिस्ण्यग्भ ओर पसमपुरुष 
॥ इनका स्पष्टरुपसे वणन करिये। मगवानने कहा, कि-हे सखे! | 
॥ जो प्रतयकालके महाप्तमुद्र्में स्थित रहते हैं वह नित्य पुरुष | 


| ० 
ईं 


हो परमपुरुष परमात्मा हैं। उनसे ही साश्कि सकल पदाय 


# #िक. 












॥| उत्पन्त हुए हैं, वह इच्दियों के अगोचर हैं, सत्‌ ओर असत्‌ 


) 
$ शब्दते कहे जाते हैं। यह पुरुष ही अपने शरीर से “सोडमि- ; 
ध्याय शग[एत्सांत्िप्तन्षुविविवाः प्रजाः। मनुजीने अनेकों 
प्रकारकी प्रजाकी सह्टि के लिये, जलकी सष्टिफे अनन्तर |. 
उप्तनम जो बीज डाला, वह बीज ही एक अण्डेके आकारका 
4 बन गया, उस अशइनेंसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ वही बल्मा £ 





था | और सब पदाथेंकी उस बद्याने हो रचा है। परमयुरुष 

१ हो आगठेके भीतर बद्यारूपमें आगये। स्थूल सश्टिके देहोंमें 

; जो अभिम्नान करता है वही विराट परुष है, वह जाग्रतका 

 अभिमानी चैतन्य है। जो सूक्म देहमें अभिमान करता है 

॥ पह हिरणयग भ है। हिसरणयग भका भी कारण अव्यक्त,रूप आदि 
से रहित सत्तामात्र जो भाव पुरुष हे वही परमेश्वर है॥ २०॥ 


५ 
॥ अव्यक्ताउक्षर इत्युक्तसमाहुः 

परमां गतिम्‌। ये प्राप्य न निव-_ ल्‍ 
त्तन्‍त तद्धाम परमं मम॥रश१॥ 


“एचकऋएचज कऋष्ओआर आरजओ सर बचा ््क न जप जक 5 ऋ 5 आज जू रच्"क ऋण कर कर का 7२ 
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अन्चयय और पदाथ 
( अव्यक्तः ) इन्द्रियोंके गोचर न होने वाला ( अक्षंरः ). 
जन्म आदिसे राहेत ( इति ) ऐसा ९ उ्तः ) कहा है ( तम ) ' 
उसको ९ परभाम्‌ ) श्र्ठ ५ गतिम्‌ ) पहुंचनेका स्थान (आहु) ) 
कहते हैँ ५ यम ) जिसको ( प्राप्य ) परुँचकर ( न ) नहीं 
निवत्तन्ते ) लोदते हैं ( तत्‌ ) वह ( मम्र ) मेरा ( परम ) 
सबसे श्रष् ( धाम ) पद है॥ २१ ॥ 
भावाथ 
जुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! सब सट्टि के नष्ट होजाने 
पर भी जो रहता है, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी तब / 
तक तो कोई म्रत्यु के पार पहुँच ही नहीं सकता ?। भगवान्‌ | 
न कहा, कि-हे सखे ! विराट हिस्णयगर्भ आदि रुपसे बह | 
अव्यक्त अक्षय पुरुष हो प्रकट होता है | पहिले 'छोकमें जो. 
| परमभाव की बात कही हे, उस भावका नाम अव्यक्त है। | 
| उसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे नहीं जाना जासकता । वही | 
अक्षर हे-वही प्रकृति के संसभ से शून्य अपने स्वरूप में | 
स्थित आत्मा है। वह अक्षर नाम वाला अव्यक्त भाव ही £ 
परम गति है। वही मेरा उत्तम निवासस्थान है , उसके ही ! 
विषय में श्रुति कहती हे, कि- तद्धिष्णोः परम पदम्‌। इस £ 
| के एक पादके बहुत ही सूक्ष्म देशमें यह सृश्टिरूप तर हे ६ 
शेषके तीन पाद चलनराहित हैं, अवधिरहिंत ओर परम ६ 
६ शान्तरूप हैं, यही परम पद है । यह भावरूप सत्तामात्र ! 
ह है, यह इन्द्रियों के अगीचर झोर आविनाशी है। यह। 


कफ चर + चक भ आर कऋर कर कऋनता लक ७ आए ३ का ० आकर ७ चर ७ आऋारनचऋम 7 एज रण 












रु 









. (२२७ ) 


सत्‌-चित-आनन्दरूप परमात्मा ही जीव की परमविश्रामभूमि 
है । इसको पाजाने पर फिर प्रलयका भी भय नहीं रहता हे 
' तथा फिर कभी संसारमें भी नहीं आना पड़ता है। साधक 


जब सव समय लय विक्तेप से शून्य दशाको पाजाता है, उस 
समयसे हो उसकी गत्युका भय नहीं रहता है॥ २२ ॥ 


परुषः स्‌ पर: पदार्थ भक्तया लभ्य- 
स्वनन्यवा । यस्थान्तःस्थानि 
भतानि यन सवोमेद ततम ॥२२॥ 


आअन्यय ओर पंदाथ 
( पार्थ ) हे कम्तीनन्दन (भतानि) सकलकायये ( यस्य ) 
जिस एरुष के ( अन्तःस्थानि ) मध्य में स्थित हैं ( येन ) 
जिस पुरुष के द्वारा ( इृदथ ) यह ( सवेग )सब ( ततम्‌ ) 
व्याप्त है ( सः ) वह ( परः पुझुषः ) परमेश्वर ( तु ) निः्स 
न्देह (अनन्यया) एकान्त ९ भत्ता ) भक्ति करके ( लम्यः ) 
प्राप्त होने के योग्य है ॥ २२ ।| 
भावाथ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! तदिष्णोः परम पंदम! 
जो स्वेत्र व्याप्त है उसका परमपद तुम हो हो | ऐसे तुम 
भावरूपी सत्तामात्र हो, तुम साकास्मृत्ति श्रीकृष्ण हो. एद्सू 
आपने निरााक्ारूपको साख्व काप्गे हए मा जा ; 
मस्त भावरूप ससासान हो | हसते में गह संमभजा हें, ! 
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(२२८ ) नै श्रीमद्भगवद् गीता |# हे 
हैं कि-तुम सर्वदा हो स्वव्यापी, अपरिच्छिन्न ओर भावरूप 
4 हो। तुम सर्वदा अपने स्वरुपमें रहकर भी परिच्छिन्न, साकार 
| मायामानुपमत्तिमें भी विशजमान रहते हो, नहीं तो इस परि 
व्छिन्न साकार श्रीकृष्णमात्तिमं केसे कहते, कि-में अव्यक्त 
अक्तर हूँ, में ही परमा गति हूँ और में ही जगतका कारण 
पुरुष हैं, सब म्त मम ही हैं और में सब वस्तुओंगें व्याप रहा 
॥ ह।सी है भगवन्‌ ! यह तो बताओ, कि-यह सब मत आपमें 
| किप् प्रकार हैं ओर तुम कृष्णमूत्तिमें विद्यमान होकर भी सब- 
॥ व्यापी भावरूपी एरुष किसप्रकार हो ? भगवावने कहा, 
( कि-हे सखे अजुन ! में एक ज्षणकों भी अपने सर्वव्यापी 
९ सच्चिदानन्द स्वरूपसे च्युत नहीं होता हूँ, सर्वदा अपने ॥ 
* स्वरूपमें रहकर भी अपनी मायासे मायामनुष्य होकर विराज 
मान रहता हूँ। सूय ऐएकयोंकी अप॑ंक्ता कितना बा हे 
तो भी वह प्रथिवर्कि सबंन्र व्याप्त होकर भी सब स्थानों से से 
लोकोंकोी जह़ दृष्टिसि दीखता है । अनेकी योजनोंका मत 
याद एक कालमें अति बहत्‌ आकारका होकर भी अत्यर 
छोटेस आफारमें दीख सकता है तो में अपनी मायासे स्व 
व्यापी होकर भी, सब्चिदानन्दस्वरूप होकर भी भावरूुपी ॥ 
इस परिच्छिग्न साकार कृष्णमूर्तिको क्यों नहीं धारण कर ॥ 
सकेगा? । सातका धारण करने पर मेरे स्वरूपका सहार क्यों 8 


पर 


होगा ?। समुद्र कितना बड़ा है ? परन्तु तुम जितना बड़ा 
देखते हो, वह छोठसा होने पर भी उस छोटथेसेमें अनन्त ! 


समुठकी धारणा करलेनेनें कोई बाधा नहीं पड़ती है। में ! 


- रन जमाना बढ >> क 7 
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4भाषाटीका-सहित 8 ( २२९ ) 
। भावरूपी हूँ, इसलिये जो मु निशकार कहते हैं वह मुझे 
सकल कार्योंका कारण कहते हैं ओर कायमात्र कारण के 
| भीतर समाया रहता है, इस कारण सत्र हो भूत मुममें 
समाये हुए हैं । वह यहाँ भूतानि का अथ सकल कार्य । 
+ भ्रत'ं करते हैं अथात्‌ जगतके सकल काये मुझ कारणभृत 
में समाये हुए हैं। अजनने कहा, कि-हैं भगवन्‌ | जो आप | 
९ को साकार कहते हैं वह यस्यान्तः सवभृतानि, येन सवेभिदं 
| इसका क्या अथे करते हैं ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! 
॥ जैसे आकारा घटको व्याप कर ( अपनेमें ) समाकर स्थित 
रिव्छिन्त श्रीकृष्णमार्ति ही सर्वव्यापी 
९ है, इस खण्ड श्रीकृष्णमत्तिके भीतर ही पहाड़, समुद्र आकाश, 
| देव, दानव, मनुप्य आदि विद्यमान हैं, इस बातकों वह नहीं 
| समझ सकते हैं वह कहते हैं कि-में अपनी किसी विशभ्वति 
९ के बलते खश्ठ होकर भी, सवब्यापी मायामनुष्य होकर भी 
अनन्तको अक्याण्डोंको अपने भीतर भरे रहता हूँ, परन्तु वह | 
| विश्वाति क्या पदाथ है, इस बातका ठीक २ पता वह नहीं बता 
॥ सकते ओर वेदका प्रमाण देकर कहते हैं, कि-श्रीक्षष्ण हो 
$ परमात्मा हैं। श्रुति कहती है-“यर्मात्यर नापसरा लू कि 
4 यय्माननाणीयों नज्यायो5स्ति काश्चित। वृक्ष इत स्तव्धो दिवि 
॥ तिहत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सवेम। यच किड्चिझ्रगत्सव दृश्यते 
श्रयतेषपि वा। अन्तयेहिश्व तत्सव व्याप्य नारायणः स्खतः॥ 
अथोत-जिससे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, जिससे छोटा भी 
कुछ नहीं है, जिससे बड़ा भी कुछ नहीं है, इत्तकी समान 
“ऋरड' क्का ससक रूबनक ज कक फू चक्र कफ आकर > अऋ छऊचछ फ ऋ का चकक- 
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(२३०). | भीमब्भगवदगीता है- 





| निरपन्‍्द भावसे गआकाशमें है, उस पुरुषसे ही सब पणे 
( हो रहा है। इस जगतमें जो कुछ देखनेमें या सुननेमें 
। आता है, वह सब दे ने वा सुननेमें आनेवाला प्रपश्न भीतर 
। बाहरसे एकमात्र नारायणके द्वारा ही व्याप्त होरहा है। नारा 
4 यण साकार हैं। और सर्वन्यापी निराकार है । स्वब्यापी 
नारायण कहनेपर वह एक ही कालमें साकार ओर निराकार 
॥ है। में केवल साकार हूँ, निरकार नहीं हूँ, जो ऐसा कहंते 
हैं वह श्रुतियों का समन्वय नहीं करसकते | वह केवल 
अपने विश्वाससे ही ऐसा कहते हैं, इसमें कोई युक्ति नहीं 
देसकते | वह श्रुतिका प्रमाण दिखाकर कहते हैं, कि-श्रीकृष्ण 
ही जगदय्यापी हैं । किसप्रकार खण्ड श्रीरऋृष्णमूत्ति जगद्‌ 
व्यापी है इस बातको प्रमाणके द्वारा नहीं दिखासकते किन्तु 
वह सब विश्वात्ती मनुष्य कहते हें, कि-हम सब बातोंमें युक्ति 
नहीं दिखासकते, यही उनकी दुर्बलता है।इससे तो जो मेरा 
वास्तविक रूप है उसको कहनेमें तो कोई श्गा उठ ही नहीं 
 प्रकती, क्योंकि-जो सत्य है उसमे युक्तिकी कुछ कमी नहीं / 
॥ होसकती । श्रुति कहती है- एको वशी स्वेगः कृष्ण इड्य 
एको उप सन्‌ बहुधा यो:वर्भाति । वृक्ष इव स्तब्धों दिवि तिष्ठत्ये 
। कप्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ तब तो स्वेव्यापी निराकार ॥ 
परिपूर्ण अधिष्ठान चैतन्य ही अपनी शक्तिके प्रभावसे अपने 
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को खण्ड श्रीकृष्ण मूर्तिकी समान जहाँ. तहाँ दिखाता है 
$ यही तत्त बात है, यही यथाये रहस्य हे ।अपने स्वरूपमें रह 











| भाषाटीका-सहित कै... ( २३१ ढ 


| है । देखो बहुत छोठी शक्तिवाला मनुष्य भी अपनेको इद्ध 
जानकर भी बालककी समान दिखासकता है अथवा अति 
| दुजन भी सदा अपनेको दुजन जानकर भी साधु बनता है 
ओर साधुकेसी बातें कर सकता है, जब मनुष्य ऐसा करसकता 
। है तो स्वेशक्तिमान त्रिलोकीपाति में स्वयं अपने अखरड 
| स्वरूपमें रहकर भी अन्य मायामनुष्य बनकर कौड़ा क्यों नहीं | 
॥ करसकूँगा ? । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जो आपको 
॥ केवल निराकार कहते हैं वह पुरुष शब्दका क्या अथ करते 
॥ हैं ? भगवानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! पुर कहिये सकल ः 
चराचर शरीरोंमें शयन कररहा है और सत्र परिपृणण होरहा ; 
4 है, इसकारण अधिष्ठान चेतन्य ही पुरुष हे । अजुनने कहा, | 
कि-हे भगवन्‌ ! आप अपनी श्रीकृष्णमूत्तिसे भरे सामने खड़े 
। होकर जब कह रहे हो, कि-में सवब्यापी हूँ, तो तुम सब 
॥ ब्यापी निराकार होकर भी साकार हो, इसमें सन्देह करनेकी 
९ कोनसी बात रहगयी और श्रुति भी यही बात कहती है। अब 
६ यह कहिये, कि-आपको पानेका उपाय क्‍या है?। भगवान ! 
६ ने कहा, कि-हे सखे! “भक्तया लनन्यया लम्यः” में अनन्य 
| भक्तिस मिलता हूँ। जो ज्ञानके पक्तपाती हैं वह यहाँ भक्ति 
| का थे ज्ञानरूपा भक्ति करते हैं, वह कहते हैं, कि-“भोक्ष 
| कारणसाम्ग्रयां भक्तिरिव गरीयसी। स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्ति 
| श्थिभिधीयते ॥ / अपने स्वरूपफी खोज करना ही भक्ति 
है, आत्माका अनुसन्धान करना ही भाक्ति है, वह ज्ञान 
| पृत्ञपाती अनन्यया का अथ करते हैं आत्मविषयया अथीत्‌ 
| जिसमें आत्माके सिवाय ओर कुब भी न देखाजाय न सुना 


लक 
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५ ९२३२ ) ने) श्रीमद्भगवर्दगीता 


| जाय, उस अनन्य भक्तिके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति होती हे 
॥ ज्ञानी यह नहीं कहते हैं, कि-कमेकों सवंथा करे ही नहीं, ४ 
किन्तु वह कहते हैं, कि-जब तक कम है तब तक 'में ही बह्म | 
हँ' ऐसा ज्ञान नहीं होसकता, परम्तु ज्ञानप्राककि लिये तो # 
कमे करना ही होगा । कर्म करते २ कमत्याग होकर नेष्कम्प ॥ 
वा ज्ञान उत्तनन होगा । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! यह ६ 
बताइये, कि-आप किस कमसे मिलसकते हैं ?। भगवावने 
कहा, कि-हे सखे! में सवत्र हूँ। जब वायु विंलकुल नहीं मालूम 
, होता तब नी वाय होता हे, परन्तु वह पंखा कलनेसे मिलता है| ! 
॥ ऐसे ही में सवत्र हूँ ओर साधना करनेवालेको मिल जाता हूँ | 
| विना साथनाके में नहीं मिलसकता । सतसड्र ओर सत्‌ £ 
॥ शासत्रके द्वारा मुझे हृदयमें जान, इसको परोक्षज्ञान कहते हें। 
३ में ही आत्मतत्त हूँ, अपनी मायाके दारा प्रतिदिन स्वप्न, 
। सुषुधि और जागरण अवस्था जाता हूँ, किसप्रकार जाता 
। हूँ, इस बातको गुरुक मुखसे सुन । आत्मा क्‍या हे, आत्मदेव |; 
॥ पेय है, इस बातको वार २ गुरु ओर शाखत्रसे सुनकर साधना 
4 कर । वेराग्यके द्वारा मनको विषयोंसि लोग ओर अभ्यासके # 
| दारा मनको आत्माकी ओरकों लगा | यह अभ्यास अधि- / 
कारके भेदसे अनेकों प्रकारका है। सबसे पहिले हृदयकमल 
में वा त्रिकोणमंडलके पार मनको ठहरानेका अभ्यास कर । 
(| सदा तहां ही रहकर जप, पूजा, प्राणायाम, प्रदाक्षणा, प्रणाम | 
4 आदिका अभ्याप्त कर । जबतक कम है तबतक सकल कर्म 
8 मुझे जता कर। भीतर बाहर सब मुझे ही अ्पेण करते २ 


रथ 


९ सकल जीव नारायणरूप प्रतीत होने लगेंगे। इसप्रकार चित्त 
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जभाषाटीका-सहित है: ( २३३ ) | 


॥ जब एक मुभको ही लेकर बेठना सीखजायगा तव तू विचार- 
॥ वान्‌ कहलावेगा । उस समय तू धारणा कर कि-बाहरकी 
6 सकल वस्तुए चित्तके स्पन्दनकी कल्पनामात्र हैं । इसके बाद ॥ 
चित्तको भी अधिष्ठान चेतन्यकी तरड्ररूप मान । उस समय 
प्रकृति प्रथमपुरुषमें लीन होगी, पुरुष भी अव्यक्तमें लीन 
होगा । केवल भावरूप-सत्तारूप वह पस्मपुरुष ही रहजायगा, 
तू हा वह परम पुरुष हे। ऐसा जान, कि-पहिले | 
॥ सवव्यापी भगे दीपककी समान सब लोकोंको प्रकाशित | 
॥ कर रहा है, फिर ऐसी भावना कर, कि-चह भगे| 
4 तेरे हृदयम स्थित जीवको अखण्ड आत्मस्वरूपमें लेगया | 
4 है,खगड अखणडमें मिल गया है, तू ही वह श्रधिष्ठान चैतन्य | 
होगया है। इस भावसे परमपुरुषका ध्यान कर । इसप्रकार । 
क्रमसे 'तत्तर्मास आदिके विचारको गुरुके मुखसे सुनते २ 
अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) अनुभव होजायगा । श्रीमती शवरीसे | 
मेंने जो सत्सड्र, मेरी कथा का कहना सुनना, मेरे गुणोंका ॥ 
स्मरण करना, मेरे वचनें की व्याख्या करना, गुरुकी सेवा ॥ 
॥ करना, यम नियम मेरी पूजा ओर मुझमें श्रद्धा रखना, || 
मन्त्रका जप करना, शम दमके साथ तत्ततोंका विचार करना 
यह नौ प्रकार की भक्ति की साधना कही है, यह ही पूर्ण- | 
रूपसे भक्ति की साधना हे | प्रतिमा आदिका दशन करने 
पर जब तक तेरे मनमें यह भाव न हो कि-जैसे तू प्रतिमा ॥ 
को देखरहा है, तेसे ही प्रतिमा भी तुमको देखरही है तब ॥ 
$ तक यह समझे रह, कि-अ्रतिमाका दशन अभी हुआ ही ै 
३० 
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भी में तुमे देखरहा हूँ, ऐसा अनुभव कर, फिर मेरे साथ 
विचार कर तब मुझे जानकर मुझे ही पाजायगा ॥ २२॥ 

हा काल त्वनादव्षात्तमातात्त- 

हक है 
जचव योगिन:। प्रयाता यान्ति 
तेकाल॑ वक्ष्यामि मरतर्पभ २३ 
अन्चय और पदार्थ 
( भरतपभ ) हे भरतवंशमें श्रेष्ठ अर्जुन ( यत्र काले ) जिस 
कालमें ( तु ) तो ९ प्रयाताः ) गये हुए ( योगिनः ) योगी 
( अनागत्तिम्‌ ) मोक्षकको ( च ) ओर ९ आदवत्तिम-एवं ) 
जन्मको भी ९ यान्ति ) प्राप्त होते हैं ( तम्‌ ) तिस ( कालम्‌ ) 
कालको ९ वक्ष्यामि ) कहगा ॥ २३ ॥ 
भावाथ 

अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! झत्युके अनन्तर किस 
मार्गसे जानेपर पुनरावत्ति वा पुनजन्म नहीं होता है ? तथा £ 
किस मार्गेसे गमन करने पर फिर संसारमें गिरना पड़ता है ॥ 
| यह बात बताइये ?। भगवाबने कहा, कि-पीछे कहचुके ॥ 
हैं, कि-जबतक में नहीं मिलता तबतक जन्म मरणुके चकर | 
से छुटकारा नहीं होता है। जो योगी ध्याननिष्ठ हें वे ही दहर- 
विद्याके साधक हैं, वह मरणके अन्तमें देवयान मागसे जाते 
हैं, यंह कमसे मुक्ति होने का मांगे है। क्रममुक्तिका मांगे 
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नहीं । अनुभव कर कि-में प्रतिमाके भीतर चेतनभावसे !? 


है 
छः 
& 
| 
है 


चरक रू 


| 
हि 










( २३५ )॥ 

होने पर भी बह्मलोक तक पहुँचजाने पर सम्यक्‌ दशन न 
| होनेके कारण किसी २ साधकका पतन होजाता है, परल्तु | 
' ध्याननिष्ठ साधकका प्रायः पुनराग्त्ति वा सेसारमें पतन नहीं | 
होता है । परन्तु जो कमयोगी हैं, जो पश्माग्निवियाके साधक | 
हैं, जो कृआ वाग लगाना आदि तथा यज्ञ आदि कम करने | 
में लगे हुए हैं वह अपने २ कमेके अनुसार मृत्युके अनन्तर 
पितयान मार्गमें जाते हैं, इन सब्‌ साधकोंकों फिर संसारमें 
पड़ना होता है। इन देवयान ओर पितृयान दोनें| मागोंकी 
बात कहता हूँ उसको सुनो । अजुनने कहा कि-हे भगवन्‌ ! 
मूलमें तो यत्र काले, पद है, जिसका अथ है जिस समय- 
| में, आपने जिस मार्गमें, ऐसा अ५ किया है, यह केसे हो !! 
गया ? | भगवानने कहा, कि-हे सखे ! यहां 'काल, का : 
| अथ समय नहीं है, किन्तु-मरणके अनंतर जाते हुए जीव | 
को जो देवता एक स्थानसे दूसरे स्थान पर लेजाता है ॥ 
उस कालाभिमानी देवताके द्वार जिस मागेका पता लगता | 
' है उस मागेको हो यहां काल शब्दसे कहा है, ऐसा अथन | 
' करनेसे श्रुति और स्मृतियोंके साथ विरेध आवेगा ९ देखो 
| वेदान्तसूत्र ८। २। २९ का भाष्य )। अजुनने कहा कि | 
है भगवन्‌ ! आपने जो कहा, कि-दहरविद्या के साधक देव- £ 
| यान मागसे जाते हैं ओर पतञ्चाग्निविद्याके साधक पितृ- # 
यान मार्गसे जाते दें, यह क्या बात है ? । भगवानने कहा, | 
' कि-हे सखे ! 'ललाटमध्ये हृदयाग्बुजे वा, हत्युण्डरीक- । 


|" 
निधि हल १9१ कि 


मध्यस्थां प्रात सूयंसमप्रभाम्‌ ), हृदयकमलमध्ये निविशेषम्‌ 


इत्यादि ध्यानमें देखते हैं, कि हृदयकमलका जो शून्य आकाश ;[ 
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॥ 
हि 


च्अक १ आक 


आ निशकी नमक कर ललित 
( २३६ ) न! श्रीमद्भगवद् गीता कौ 

है उसमें सगुण ब्ह्मका ध्यान कियाजाता है। जिस विद्या 
के द्वारा हदयकमलमें सग्रुण ब्रह्मकी उपामना कीजाती है 
वह ही दहराविया है। “अथ यदिदमस्मिन बह्मपुरे दहरं 
पुण्टरीर्क वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्दद्वन्वे- ॥ 
ए्ये तद्गाव विजिज्ञासितब्यमिति ॥,, ( छा० ८ प्र० १ खगढ ) 
प्रणवर्में साधना कोहुई अदह्मवुद्धिवाले ध्यानयोगाके हृदयकमल 
में अथवा ललाटमें जो बह्मकी उपासना होती है, वह ही दहर 
विद्याका विषय हे। इस दहरविद्याके प्रभावसे व्यापक आत्मा 
इस शरीरके आभिमानको छोड़ परम ज्योतिकोी पाकर अपने 
स्वरूपको पाता है। ब्राह्मण जिस गायत्रीकी उपासना करते | 
हैं, उसमें भी त्रिकोशमण्ठलके ऊपर सीमाशन्य ज्योतिर्भय 
विन्दुरूप स्थानमें जो रमणीय भगे( तेज ) का ध्यान किया ! 
जाता है, जिस समय कहाजाता है, कि-जो दीपककी समान 
सातों लोकोंमें प्रकाश करके मेरे जीवात्माकों अपने बह्मरूप ६ 
में मिला लेते हूँ। खण्ड अखण्डमें मिलकर जो कुछ होता है | 
में वही हूँ, इसप्रकारका जो चिन्तवन है वह ही उत्तम उपा- ॥ 
सना है। जीवचैतन्य परमज्योतिमें मिलकर अपने स्वरूपको 
पाजाता है, यह ही बदह्मोपासना है, यह ध्यान है। जीवात्मा / 


माँयाके वशमें आपदता है, इस कारण उसमें सबच्चिदानन्द “ 
के भाव संकुचित होजाते हैं। शाख्रके वाक्य और गुरुके | 
“उपदेशके अनुसार साधना करते करते जब आत्माको जाग्रत्‌ | 
स्वप्न और सुषाप्िके पार तथा स्थूल सक्षम ओर कारणशरीर # 
से अलग समभ जाता है, जब आत्मा जाग्रत स्वष्र आदि 


क्या ७जचऊ रु ऋ ४ बा ऋ ४ ऋूछ २ रे छा आए 9 ४ ४ पर ढक रूड कक 
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| 4 भाषाटीका-सहित ह* + भाषादीका सहित के (२३७ (२ ३७) ' 


। अवस्थाओंमें अभिमान करना छोड़ देता है, स्थूल सतत आदि ; 


६ शरीरोंमें भो अभिमान नहीं करता हे तब अपने सचिदानन्द 
$ स्वरूपमें स्थित होता है। पहिले रजोगुण और तमोग॒ुणको 

दबाकर सदा सक्तगुणमें स्थित रहनेके लिये करना होता हे, 

फिर आत्मा की अपने स्वरूपमें स्थिति होती हे | दहरविया 
£ इस स्वरुपमें स्थातिका ही पता बताती हे।यह जो कहा था,कि 
$ जो जाग्रतस्प्न ओर सुर्षुतिके पार है, इससे यह समझकता,कि 

मायाया शक्तिके अतिसत्मम स्पन्दनमें सुषुप्ति अवस्था होती है 

इसमें स्ररूपानन्दका कुड एक स्फुरण हांता है। सू द्मस्पन्दनमें 

स्वप्न अवध्या और स्थूल स्पन्दनमें यह जाग्रत्‌अवस्था है वह | 
* ज्रवध्थायें मानो सफेद, लाल ओर काले काँचके भीतर होकर ! 
4 आत्माका स्फुरण हैं। पश्माग्निविद्यामें तू देखेगा।के अग्निहोत्र 
९ ज्ादिे यज्ञके पिषें अग्नि जो आहाते दीजाती हे वह अन्त 
रित्तमें जाती है ओर फिर जल होकर प्राथिवी पर गिरती है। फिर 
। वह अन्न आदि रूप होकर सुधा रूपमे पुरुषके भीतर आती $ 
£ है, वही स्त्रीम प्रवेश करके सनन्‍्तानरूपसे उत्पन्न होती है । ; 
$ जल, आकाश, मेघ, प्रथिवी, पुरुष ओर ख्री इस पांच प्रकार ! 
की अग्नि श्रद्धा, सोम, गृष्टि अन्न ओर वीय॑रूयसे आहु।0 
का वन पद्चारिनविद्यामें पायाजाता है। जीवके देहको 
त्यागनेंस लेकर फिर देहको धारण करने तकका व्यापार इन 
अग्नि और "आहतियोंके द्वार होता हे । कर्मयोगी 
/ इसप्रकार यज्ञ आदि करते हैं, इसकारण वह पतृयान मागेसे 
$ जाते हैं । पुण्यक्षीण हेजाने पर उनको फिर पृथिवी परदुःख | 


न चै 


फचछार चआक २ ज पे पढदडर २ चिक्ाा क 
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भोगनेके लिये आना पढ़ता है। अजुनने कहा, कि-तो 
क्या पञ्वाग्नि विद्याके उपासक दहरविद्याके अधिकारी ॥ 
नहीं होसकते । भगवानने कहा, कि-हे सखे ! ग़हस्थमें जो ॥ 
लोग पश्वाग्निविद्याके अब को न जानकः केत्रल इष्टपूत्त 


चक्ु 


भें है लगे रहते हैं। अग्निहोत्र आदि वैदिक नित्यकर्मको 
इृष्ट कहते हैं, तथा दूसरोंकों सुख पहुँचाने के लिये वापी कूप 
तालाब और धर्मशाला आपदे बनवाने का नाम पत्त हे। 
आए जो अन्न गो ग्राम आदि का दान के हैं, वह भी 
पितृयान मार्गसे है गमन क ते हैं। परन्तु जो ग़हस्थ पश्चाग्नि 


३ 


विद्याके अथ को जानते हैं वेही दहरावियाके|अधिकारी होते 
हैं । पस्चाग्नि विद्याका अये यह है, कि-अग्निहोत्री गृहस्थ 
भावना कर, कि-में लोक आदि पशञ्च ऑऑरगिनमेंसे कमके 
अनुप्ताः उथन्न हुआ हूँ, में पन्‍्चाग्न परिणाम हूँ । आग्न 
ओर आहाते के ।थ अनेकों तन्मय विचार कर में आंगेन 
रूप होगया हूँ, ऐपा ।4चार कर लेय टालाक, पजन्य (मेघ) 
पृथितरी, एसस ओर ख्त्रीये पांच अगिनियें हें इन पांचों 
अग्नियों की आहुति है श्रद्धा, सोम, इद्धि अमन ओर ॥ 
रत।झयने को जिम प्रकार अग्नि और आहुतिरुपसे 
भावना करनेकी यह रीते है, े-शरीरधारी पुरुष में | 
कहांते आया हूँ ? (१ ) ख्रीरूप अगिनिर्मे रतरूप ? 
आहुति पड़ने पर में शरीरधारी हुआ हूँ। रेत ( वीरय )? 
किसप्रकार आया ? ( २) पुरुषरूप आग्निमें अन्न रूप आहुति / 
पड़ने पर में स्तरूप हुआ हूँ। अन्नमें किसप्रकार आया ? 
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( (३ ) प्थिवीरूप अग्निमें वर्षीरूप आइति पड़ने पर में अन्न । 
( रूप हुआ हूँ। वंषों कहांसे आयी ? (४) पजन्य वा मेघरूप 
4 अग्निमें सोम वा जलमय आहुतिके द्वारा वषो होती है। सोम 

। कहां थे होता है ? ( ५ ) जीव इस लोकमें जलमय दधि 
/ ग्रादिके द्वारा श्रद्धाकं साथ होम करता है। उसमें अप 
श्रद्धा आहतिह्पमे जीवर्भ सम्बद्ध होता हे। जीवका मएण 

॥ होने पर उसको इच्हियोंकी अधिश्ठात्री देवता उस श्रद्धारूप ) 

आहतिका शनातके औतनमें होम करते हैं | उसने जीव ) 

सोमरूप दिव्यदेहधारी होजाता है | उस देहको धारण करके ! 

| ब३ जीव उस स्थानमें ही कमंकलको भोगता है। किए वह ; 

जलमय देह पञजन्यरूय अग्नि्में होमा जाने पर वषो होती है। 

फिए कमसे वास अन्त, अनन्‍्नपे रेत होता है ओर रत स्त्री ? 

॥ ” पहुँच का देहवारी जीव होता है। मनुष्य पद्मारिनविद्श । 

का परिणाम ( फल ) है, इस बातकों समझ जाने पर उच्च 

) 

) 


₹₹ सेफ 


कक 


विद्याका अधिकार प्राप्त होता है ॥ २३॥ 

। अग्निज्योंतिरह: जक्तः पाण्मासा 
( उत्तरायणम।तत्र प्रयाता गच्छन्ति_ 
( ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः॥ २४ ॥ | 
! न्वय ओर पदाथ 


(९ (९ ज्योतिः ) ज्योतिःस्वरूप ( अग्निः ) अग्नि ( अहः 2) 
| दिन ( शुक्लः ) शुक्ल पक्ष ( पण्मासाः ) छः मासरूप 


“कस चलतरसकर जक रं आता कह लक भर छक सं रू रु आक रू कार एक उ ज्आ र फल ४ जे २ रूक प जक र ऋक ऊ रथ २७ 
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/ ( २४० ) 4 श्रीमद्भगवदगीता ॥ 


( ( उत्तरायणम ) उत्तरयण (तत्र) तिसमें ( प्रयाताः ) प्रयाण 
करनेवाले ( बद्मविदः ) सगुण ब्रह्मके ज्ञाता ( जनाः ) पुरुष 


( ( बह ) सगुण बल्मको ( गच्छन्ति) प्राप्त होते हैं ॥ २४॥ 
ह भावत्राथ 
( अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने जो कुछ कहा, 
उससे मेरी समभमप्ें यह आया, कि-जो सत्योभुक्ति पाते हैं, 
4 उनके विषपमें श्रुति कहती है, कि-/न तप्य प्राण उत्तामनिति 
£ उनके प्राणोका उत्तामण नहीं होता हे अथात्‌ उनको प्राण 


। निकलने के कष्ट अनुभव नहीं होता है, “में सब्चिदा 


्ुः के 
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है 


॥ नन्दखष्टय हूँ ऐसा बोध होजाने के कारण उनके प्राण बह्मय 

6 में लगजाते हें, वह बह्ममय होजाते हैं, फिर वह देवयान वा 

॥ पिठियान किप्ती मार्गसे भी नहीं जाते हैं, पर्तु कमम॒क्तिके 

| काम करते हैं, सगुण बअद्यकी उपासना करे हैं, प्राणप्रयाण | 
के सम्रय उनको देवयान मा्गसे जाना पड़ता है। इस मांगे / 
भें उनकी ज्वोतिःस्वरूप अग्निके अधिष्ात्री देवता, दिन, ॥ 
शक्लपक्ष ओर उत्तायणरूप छः मास के अधिश्ठात्री देवता / 
पाग दिखाते हुए लिवाजाते हैं, इसप्रकार वह ऋमसे बहा 

के पाते हैं | यहां में यह प्रश्न करना चाहता हैँ, कि- 

4 सम्यक्‌ दर्शन कहिये आत्मस्वरूपका ज्ञान न होनेसे साधक | 

॥ के प्राणोंका उक्तकामण होता है । उनकी चित्तशुद्ध होती है 

॥ ध्यानयोगका अभ्यास होता है, कूटस्थ वा तिकोणमण्डलके क्‍ 
पार सहखारम धारणाक वह अमभ्यासी होते हैं, परन्तु 'तत्त्त- 

| मसि' महावाक्यके डरा उसने अन्ञानका नाश नहीं | 


छत आल ऑमोषागकासदिि क २०१) ) 

होता है, इसकारण में ही ब्रह्म हूँ, ऐसा आत्मस्वरूपका 

साज्ञात्‌ अनुभव भी नहीं होता है, इसकारण हो बह देव- 

यान मार्गसे जाते हैं, परन्तु उनके प्राणप्रयाणके समय क्या २ 

घटना होती है, यह बताइये ? भगवानने कहा, कि-हे सखे 

अजुन ! इन सब साधकोंके मरणकालम जब प्राण उखड़ 

कर ऊपरको आने लगता है, प्राण नाभिको छोड़कर हृदयमें 

आपहूँचता है उस समय इृदयमें एक ज्योतिका प्रकाश होता 

है, उस ज्योतिके प्रकाशमें सुष॒म्नामागें दीखने लगता है, उस 














समय प्राण स॒ब॒म्ना नाडीमें प्रवेश कर जाता है, सुषुम्ना 
नाड़ी ब्रह्मस्न्धर तक चलीगयी है, अह्मरनप्रमें सदा सूर्यकी 


' वा दक्षिणायनमें यद्यापि इन साधकोंमेंसे किसी २ की झुत्यु 
' होती है तो भी उनके प्राण सूयेकी किरणोंका आश्रय लेकर 
ही ऊपरकोः चढ़ते हैं । ये पहिले अरचिरादि मार्गमें पहुँचते हैं। ॥ 
' इस अग्नि ओर ज्योतिके मार्ग अथीत्‌ इस ज्योतिर्मय मार्गमें ! 
' साधक तेजके अधिषात्री देवताको प्राप्त होता हे । अर्चिर- 
| भिमानिनी देवता दिव्याधिष्ठात्री देवताको प्राप्त होता है। 
| फिर वह शक्लपक्षके देवताको प्राप्त होता हैं। शुक्ल पक्तका 
अधिष्ठात्री देवता फिर माघसे आषाढ़ पर्यन्त जो उत्तरायण 
' के छः महीने हैं उनके अधिष्ठात्री देवताको प्राप्त होता है। 
| उत्तरायण के देवतासे,संवत्सरके अभिमानी देवताको प्राप्त होता 
| है, उससे सूर्यको, सूर्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त 
होता है। उस समय एक पुरुष ब्रह्माका मानसपुत्र ब्रद्यलोक 
| से आकर साधकको सत्यलोकमें | लेजाता 
३१. || 
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( २४२ पा ५) श्रीमद्भगवद्गीता है» 








है, इस ही मार्गको देवमार्ग वा देवयान मार्ग कहते हैं। अजुन ॥ 
ने कहा, कि-है भगवन्‌ ! इतनी बातें तो मूलमें नहीं हें ! 
“बगमासा उत्तरायणम्‌,, तक ही है, आपने उसके बाद ! 
सम्व॒त्सर, सूर्य, चन्द्रमा, विद्यत्‌ ओर दिव्य पुरुषकी बात कही 
इसका क्या प्रमाण है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! 
छान्दोग्य उपनिषद्के ४ थे प्रपाठकके १५ वें खण्ठमें इस 
देवयानका वर्णन है, उसका भाव यह है, कि-जो दहरविशा $ 
की सहायतासे सगरुण बह्मकी उपासना करते हैं उनका मरण 

के अन्तमें आग्निसंस्कार हो चाहे न हो, वह इस उपासना ह 
के प्रभावसे अचिरभिमानिनी देवताको प्राप्त होते हें, फिर 
दिनके अधिष्ठात्री देवताकों फिर “आपूर्यमाणपत्तम्‌, अथोत्‌ 
शक्ल पक्तके देवताको, फिर उत्तरायणके अभिमानिनी देवता 
को, फिर सवत्सरके अधिष्ठात्री देवताकी फिर सू्यको, फिर 
चन्द्रमाको ओर फिर विद्युतको प्राप्त होता हे ओर उसके | 
अनन्तर ब्रह्माका मानस पुरुष ब्रह्मतोकसे आकर उसको 
बह्मलोकमें लेजाता है, यही देवयान मागे है । 
उस ही छान्दोग्यके »म प्रपाठक दशम खण्डमें कहा है, कि- 
“तद हृदय इत्थं विद॒र्थे चेभेरणये श्रद्धा तप इत्युपासते तेःचि- 
पमभिसम्भवन्त्याविषो हरूह आपूर्यमाणपत्तमापूथमाणपत्षा- 
दान पड़दडुडोति मासांस्ताव । जो पश्माग्नि विशाके 
अथेको जानते हैं ओर जो वनमें जाकर श्रद्धा तपकी उपा- 
सना करते हैं वे आर काहिये ज्योतिको प्राप्त होते हैं, आर्चि 
4,से दिनको, दिनसे शक्तषपक्षको ओर शुक्लत छः मासरूप 








रु 





। 


) 
॥ 
ड़ 
) 
) 
! 
! 


॥ 
है 








उत्तरायणको प्राप्त होते हैं | इसका तात्पय यह है, कि-ग्रहस्थ 
पंद्माग्नि विशके प्रभावसे अपने को अग्निकी भावना 
नहीं करसकते, किन्तु केवल अग्निहोत्र इष्टापूत्त और दान 
आदि कम को करते हैं अपने को किसी भावसे भावित 
नहीं करसकते उनकी गति पितृयान मागेसे होती है, परन्तु £ 
ये चेमे5रये इत्यादिमें जो वानप्रस्थ संन्यासी की बात कही #» 
है। जो हिरणयगर्भ वा प्रणव आदि सगुण ब्रह्मकी उपासना £ 
कहते हैं वे अनिशदि मार्गको पाकर उत्तरायण गतिको पाते हैं। ॥ 
और जो यज्ञोपवीत सस्कारके अनन्तर आजन्म विवाह न $ 
| करके ब्रह्मवथ ब्रत धारण करके रहते हैं, जो नित्य गुरुके घर 
निवास के हैं जिनका वीयेपात कभी भी नहीं होता है 
ऐसे उध्वेर्ता नेष्ठिक बह्यवारी ब्रह्मचयके प्रभावसे उत्तरायण 
मागमें पहुँचते हैं । ओर जो यज्ञोपवीत संस्कारके बाद वेदा 
| ययन करके ब्रह्मचयका पालन करते हैं और उससे निःट्ने 
पर गृहस्थाश्रमी होकर ऋतुकालम स्त्रीसहवासके अनन्तर 
पुत्र उत्पन्न करते हैं बह भी उपकुवाण बह्यचारी हैं। नेष्ठिक 





सर आर आछ ह साक  उज जप आक उ' आकर हु 


ब्रह्मवारी वनवासी वानप्रस्थ ओर संन्यासीकी समान तथा # 
उपकऊुवोण अद्यचारी ग्रामवासी ग्रहस्थकी समान हे। श्राति 
आगे कहती है कि-“मासेभ्यः सम्व॒त्सरं सम्वत्सरादादित्यमा- 
दित्याच्वद्मरसं चन्द्रमसो विद्यत तत्पुरुषोध्मानवः स एनान्‌ 

बह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इंति,, महीनेसे सम्बत्सरको, | 
सम्वत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको ओर चन्द्रमासे 

 विद्यतको प्राप्त होता है, फिर ब्रह्माका मानस पुरुष उसको ?! 
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है। ( २४४ ) 4 श्रीपद्भगवद्गीता # 


॥ बह्मलोकमें लेजाता है, यह ही देवयान मारे हे । इसप्रकार 

॥ चारों ही आश्रमोंमें विद्वान तपस्वी उपासक बद्यलोकसे 
॥ आये हुए पुरुषके द्वारा अहालोकमें पहुँचता हे, तहाँ देवतारूप ॥ 
॥ होकर उत्तमभावको पाता है। तहाँ अनेकों दिव्य वर्षों ॥ 
॥ पर्यन्त निवास करता है अथीत्‌ जब तक ब्रह्माजी अह्मलोक ॥ 


| 


| में रहते हैं तबतक तहाँ रहता है, अह्मलोकमें पहुँचजाने पर फिर # 

९ इस संसारमें नहीं आना पड़ता है, उस समय साथक अमर ? 

॥ दोजाता हे। परन्तु अह्याजीकी जो सोवषेकी आयु है, उसके 
अन्तमें जबमहाप्रलय होती है, उस समय बल्मा के साथ उनका | 
लय होजाता है फिर सृष्टिकाल आने पर उनका आगमन # 
ब्रह्मके साथ ब्ह्मलोकमें ही होता है । तहाँ अह्मलोकमें वह 
कितने समय तक रहते हैं, इसको भी याद करो मनुष्योंके ह 

॥ चार सो बत्तीस करोड़ वर्षोका अह्याका एक दिन होता है 

4 ओर चार सो वत्तीस करोड वषकी ही बद्याकी एक रात ॥ 

हो है, ऐसे दिनराज्िके सो वर्षों की ब्रह्माकी आय होती 






धम्मो राजिस्तथा ऋरृष्णः पण्मासा 
दक्षिणायनम्‌ । तथा चान्द्रमसं 
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: ध्यन्वय ओर पदार्थ 
( ( धूमः ) घुआं ९ रात्रिः ) रात (तथा ) तैसे ही ( क्ृष्णः ) 
कृष्ण पक्ष ( पणमासाः ) छः मासरूप ( दक्षिणायनम्‌ ) 
दक्तिणायन ( तत्न ) तहां ( योगी ) योगी ( चाद्ठमसम्‌ ) ॥ 
९ चनद्धमाकी ( ज्योतिः ) ज्योतिको ९ प्राप्य ) पाकर ९ निव- $ 
। त्तेते ) लोव्ता है ॥ २६९ ॥ 
। भावाथ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जो गृहस्थ आश्रममें 
रहकर ज्ञानको पानेका उद्योग नहीं करते हैं, केवल यज्ञ, दान, 
तपस्या, बत, कृपोत्सग आदि पुण्य कम करते हैं उनको देह- 
पात होने पर पित॒यान मागेसे जाना पड़ता है ओर उनको 
फिर लौटकर संसारमें आना पड़ता है। इनका मरण होजाने 
पर इनके अ्मणके विषयमें श्रुति क्या कहती है सो बताइये 
तथा यह भी बताइये, कि-जो शाख्रके उपदेशके अनुसार 
' नहीं चलते हैं, शाखसे निषिद्ध कमे करते है, जिस समय जो # 
कुछ इच्छा होती है, उस समय विधि निषेध कुछ न मान ? 
कर जब जी में आता है ग्राथना उपासना करते हैं ओर | 
जबजी में नहीं आता तब नहीं करते तथा जब चाहते हैं 
तब खोटा कम भी करने लगते हैं, ऐसे पुरुषोंकी कौन गति ! 
होती है, यह बताइये ?। भगवानने कहा, कि-सुनों सखे ! 
छान्दोग्य उपनिषद्के प्रपाठक्त » खण्ड १० में लिखा हे 
कि-अथ य इमे ग्राम इश्टपूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूमर्मामि 
सम्भवन्ति धृमाद्ात्रिं रात्रेरपरपक्षमपरपत्तायान्‌ पट दक्षिणौति ! 
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मासास्तान्नेते सम्वत्सरमभिप्राप्रर्वन्ति ॥ रे ॥ मासेभ्यः पितृ 
लोक॑ पित॒लाकादाकाशमाकाशाब्यन्रपसमेत सोमो राजा 
| तद देवानामन्नं ते देवा भक्षयन्ति ॥ ४ ॥ तस्मित्‌ याव 
 त्सम्पातमुषिला धथैतमेवा धान पुनर्निवत्तन्ते। यथेतमाकाशमा 
। काशाद्वायुं वायुभूवा धूमो भवति, धूमों भूला5म्र भवाति ५ 
अश्र॑ भूला मेघो भवति मेघो भ्रूत्वा प्रवष।ते। त इह बीहियवा 
| ग्रोषाधिवन प्पतयास्तिलमाषा इति जायन्‍्ते5तों वे खल्ु दर्निष्प् 
पतरं यो यो ह्यन्नमात्ति यो रेतः सिन्नति तद श्रय एवं भर्वाति 
॥ ६ ॥ तथ्य इह र्मणीयचरणा अम्या रो ह यत्ते र्मणीयां 
योनिमापणेरन्‌ ब्राह्मणयोनिम्वा क्षात्रेययोनिम्भा वेश्य 
योनिम्बाथ य इह करयचरणा अमभ्याशो ह यत्ते कपूर्या योनि 
मापयेरन श्वयोनि वा शूकरयोनिं वा चाण्डालयोरनिं वा ७ 
अथेतयो-पथोने कते१ 7 थे न तानीमानि कुद्राग्यसकृदावर्त्तानि 
भूतानि भवन्ति जायख ग्रियस्वत्येतत्नतीय'० स्थान तेनासों 
लोको न सम्पूयते तस्पाज जुगुप्सेत तदेष सछोकः ॥ ८॥ 
स्तनों हिरणयरस्य सुरां पिबंश्व गुरोस्तल्यममावसत्र अल्महा 
चैते पतम्ति चलारः पस्चमश्रा5चर० सेरिति ॥ ६ ॥ 
थ ह य एतानेव पद्माग्नीन्‌ वेद न तैर्याचरन्‌ पाप्मना | 
| लिप्यते श॒ुद्धः पृतः पुण्यश्छोको भव॑ति य एवं वेद य एवं वेद ॥ 
॥ १० ॥ इन श्रुतियोंका अथे यह है, कि-सकल ग्रामवासी 
ग़हस्थ पश्चारिन विदयाकों नहीं जानते हैं, किन्तु अग्निहोत्र / 
आदि नित्यकर्त ओर वक्त कप, वापी, तालाब आदिकी प्रतिष्ठा 
| अन्नसत्र आदि रूप इश्टापत्तमें दान देते हैं वह धूमको प्राप्त 
४ पकम्स सकता सका ए पका २ कलर जक्र + पक न पछुल र आए जब +ज2+ २ जजकअअक रू जक रा ओह र सका +चक ?५ 
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१ होते हैं, धूम राजिको, राजिते कृष्णपक्षको, कुष्णपक्षसे दक्षि- 
4 शायनके छः मासकों ओर दक्षिणायनसे संवत्सरको प्राप्त 
होते हैं । यहाँ धूम, राजि, कृष्णयक्ञ आदिसे उनके अधिष्ठाओ | 
4 देवता लिये जाते हैं । उन मासोंसे पितृलोकको, पित॒लोकसे 
आकाशको, आकाशसे चन्दूमाको, पहुँचत हैं। यह चन्द्रमा 
॥ ही बाह्मण। को राजा साम है, यह देवताओंका अन्न ६, 
॥ देवता इस अन्नको भक्षण करते हैं। तातये यह हेकि-केवल 
| कमा नुष्णन करनेवाले गृहस्थ ही पितलोकमें पहुंचते हैं, तहां के 
| आकाशके अभिमानी देवताके पास पहुँचते हैं, फिर चखमाके 
( पास पहुँचते हैं, वह चन्द्रमा ही सोभ नामवाला बाद्यणोंका 
राजा हे ओर आकाशर्म प्रत्यक्ष दीखता है। यही देवताओं । 
का अन्न है, इसको ही इन्द्र आदि देवता भक्तण करते हं। 

॥ देज्षिणमार्गकों जानेवाले चन्द्रमाक साथ मिलते हैं, इस 

॥ कारण देवताओंके भक्ष्य होते हैं। देवता हमारी समान मक्षण | 
( नहीं करते हें, किन्तु स्री पश सेवक आदिकी समान भोगकी 
सामग्रीसे कार्येसाधन मात्र कर लेते हैं, यह देवताओंके भोग 
के साधन होनेके कारण चन्द्रमण्डलमें निवास करनेके उप 

| योगी शरीरकों धारण करके देवताओंके साथ कीड़ा करते हैं 
 ॥ ४ ॥ जवतक कमक्षय नहीं होता है तबतक चन्द्रमण्डलमें 

| भोग्यकीं भोग कर कमेका क्षय होते ही जैसे तेल निवड़ जाने 
पर दीपक एक ज्षणकों भी नहीं जलता है, तेसे ही जिस 
॥ मार्गसे चन्द्रमगडलमें गये थे उस ही मार्गसे फिर प्रथिवी पर ह 


| आजाते हैं। जिसप्रकार यह कहा गया तैसे ही दूसरे प्रकार 


शक सा के अर आए २ अंक छाए आफ छू 


हे जननननानिनगाण्याकाण “० 
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से भी कहा जा सकता है। यथा-आकाशमें आवेगा, आकाश : 
से वायुमें, वायु होकर धरम होता है, धूम होकर फिर मेघ होता 
है। तात्पर्य यह है कि-चन्टमडलमें सब कर्मोंका एकसाथ ' 
क्षय नहीं होजाता है, क्योंकि-सब कर्मोका क्षय होजाय तो 
फिर जन्म हो न होय, कुछ एक कम वाकी रहनेकी दशामें 

॥ ही जीव चन्द्रलोकसे भौतिक आकाशमें आजाता है। कर्म 

६ करने वालेके, चन्द्रमणडलमें निवासके योग्य शरीरको आरम्भ 
ह करने वाला जो जल है वह चन्दधलोकमें उपभोगके लिये 
जो कम है उसका क्षय होजाने पर विलीन होजाता है । 
जैसे अग्निका ताप लगने पर घीका पिण्ठा अपनी कठिनता ' 
को छोड़कर तय जाता है तेसे ही आकाश विलीन हुए 

के साथ लिपय हुआ यह कर्मी जीव पहिले अन्तरिक्त 

में के भताकाशर्मं सूह्मरूपसे विलीन होता है। फिर 
अन्तरित्तरुप आकाशसे वायुरुप होजाता है और 
वायु में ही लौन होजाता है अथात आकाश की 
अपेक्षा वायु स्पूल है इसकारण यह कर्मी चन्दुलोकसे अति 
सूद्म जलरूपसे आकाशंर्म लीन होता हे, फिर आकाशसे 
उसकी अपेक्षा कुड् स्थूल रुप वायुमें आकर तद्रूप हाजाता 
है, वायुसे घूमरूप होता है। यहां यह प्रश्न उठता है, कि- 
आग्नि ओर काठका संयोग हुए विना धूम केसे हो 
सकता हे ? ओर यहां कहागया है, कि-वायु स धूमरूप होता 
| है सो इसका तातये है, कि-वायु वषोका कारण है, इसकारण / 
| वायुमें सूत्तम परमाणुरूप वाष्प रहता है । आकाशसे वायु 
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। नई भाषाटीका- सहित |$- 


थुल है ओर वायुसे वाष्प स्थूल है, इसलिये कर्मी वायुकी ? 
। अपेत्ता रधल धूम अथात वाष्परुप होजाता हे । घमसे ४ 











अभ्र होता है, अभ्र वाष्पका हो विशेष रूप है ॥ ५॥ अगश्र 
से मेघ होता है ओर मेघ होकर वर्षो करता है । फिर वह ॥ 

ब्रीहि ( धान्य ) जो, ओषध, वनस्पतियें, तिल उड़द आर्दि 
रुपसे उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह निश्चय होगया, ! 
कि-जीवको वडे दुःखते इस स्थूलरूपमें बाहर आना मिलता 
। है। जो जिस अन्न को खाकर जिस रतको ख्रीमें छोड़ता ॥ 
है उसके ही आकार का होता है। इसको ओर सरल कर 
के कहते हैं, सुनो-जीव अभ्रस मेध होता है ओर मेघ वर्षों ! 
करता है, उस समय जल,पर्वेत नदी समुद्र बन आदि स्थानों | 
पदता है ओर उन ही स्थानों में प्रवेश करता हे; इसालिये 
निश्चयरूप से कहाजासकता हे, कि-जीव अनेकों स्थानोंमें 
प्रवेश करता हुआ न जाने कितना क्लेश भोगता है और 
' उन सब स्थानों से बाहर निकलने में और भी अधिक क्लेश 
उठाता है। मानलो, कि-पर्वतकें ऊपर जलकी वो हुई, वह 
जल अनेकों सोतों में मिलकर नरदौरूप होगया, नदी समुद्र में 
जाकर मिलंगयी, उस जल के साथ में ज्ञीणकमों जीव है। ! 


उस जलको मगर मच्छ आदि ने पिया, उस मगर मच्छको 
| दूसरे प्राणी ने खालिया, इसप्रकार जीव कितनी योनियों में 
घूमता फिरा, इस दुःखका तो अन्त ही नहीं हे। जलरूप, 
जीव को जब बृत्त आदि पीजाते हैं तो इचच योने मिलती 
है। इच्तस बीज होता हे और बीजसे फिर इक्त होता हे-। ) 
कभी कभी इच्तफे सूखजाने पर वह रसरूप जीव फिर सूथ 


अनशन बनना 










! 
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हु 


| के द्वारा खिचकर मेघ रूप होजाता है, मेघसे फिर जलरूप / 
| में आजाता है, इसप्रकार कमकी न्यूनता अधिकता के अनु 
॥ सार जीव स्थावर जड्रम आदि अनेकों योनियों में भ्रमण 
करके कमे का क्षय करता है । ब्रीहि आदि से बाहर आना 
६ जीवके लिये बड़ा ही काठेन होता हैं तथा जड़मभाव से 
निकलना ओर भी कठिन होता है । अन्न आदि के साथ 
पुरुष के शरीरमें प्रवेश करना ओर भी आधिक क्लेश देता 
है। ओर भी देखो-जीव जिस प्राणी के रेतरूपस रूपान्तर | 
को प्राप्त होता है उसके से ही आकार को पाता है। श्रांते । 
कहती है, कि-“ सर्वेभ्योष्ड्रेभ्यस्तेजः संभ्तिमिति अथोत | 
सकल अज्ञोका सारभूत रेत सब अज्जॉमें से इकट्ठा होकर जब | 
ख्री के गर्भमें पहुँचता है, उस समय जिसके सकल अड्डेंमे । 
से निचुडकर आवेगा, उस रेतको छोदनेवाल का जो आकार )! 
होगा उस आकार को ही जीव पावेगा । कोई २ ऐसा भी; 
| मानते हैं, कि-वीये स्वलित होनेके समय पुरुषके नेत्रोंके | 
द्वारा ख्रीके मुखकी दाया वीयेके ऊपर पदने से कन्या उत्प- | 
| नन होती हैं । ओर जो अत्यन्त पापी होते हैं वह ब्रीहि जो ! 
| झादिक भीतर प्राविष्ट होकर जितने दिनों तक पाप का क्षय | 
4 नहीं होता है तवतक उस शस्य के भीतर ही रहते हैं, फिर | 
घुन॑ नामका कीड़ा होजाते हैं, जब घोर पाप का भोग हो ॥ 
| चुकता है तब मनुष्य आदि योनि में जन्म लेते हैं ॥ ९॥ | 
| जो इस पृथिवी पर अच्छे आचरण का अभ्यास करते हैं | 
| वह शुभ योनि पाते हैं, उनकी आह्मणयोनि वा ज्षत्रिययोनि 










 + भाषादीका-सहित $ . (२५१)॥ 


वा वेश्ययोनि मिलती हैं, जो खोया आचरण करते हैं वह | 

| अशुभ योनि पाते हैं, उनको कुत्तेकी योनि वां शुकर की | 
योनि अथवा चाण्ड[|ल योनि मिलती हैं । जिनका स्वभाव / 

| सुन्दर होता हे वे ही शुभ कर्म करते हैं, वे ही र्मणीय ॥ 
चरण कहलाते हैं। जो अशुभ कम करते हैं व कपूयचरण 

| कहलाते हैं | इसप्रकार प्राणी मरणके पीछे चन्धमण्डलमें 

4 पहुँचते हैं, तहां से जल रूपमें जब ब्रीहि जो आदि में प्रवेश 

4 करते हैं तब उस ब्रीहि जौ आदि को शकर कूकर वा चाणडाल 

| आदिखाते हैं, इसालेये कपूयचरण इन अधम योनियोंमें 
जन्म लेते हैं॥ ७ ॥ इन दोनों मागोंसेन जाकर जो ओर | 

| ही किसी मागगसे जाते हैं वे अनेकों वार कीडे मच्छर आदि 

| की योनियोंमें जाते हैं, वह केवल मरते और जन्मते हो रहते 
हैं । तातवंय यह है, कि-जो पश्चौारिन विद्या की सेवा नहीं 

| करते हैं, इृष्टापत्त आदि भी नहीं करते हैं, किन्तु जिस समय $ 

( जो जी चाहता है सो ही कछते हैं, जो शास्त्रविहित कम ॥ 

| को # ते ही नहीं किन्तु शास्त्रविरुद्ध काम करते हें 
वे कीट पतड़ मच्छर आदि होकर वारवार जन्मते और मरते ! 

( हैं । जो कमे उपासना से रहित हैं, जो मनमाना पापावरण 

। करते हैं वे मनुष्यके कारें कीट पतड़ के सिवाय और 

॥ कुथ नहीं हैं। इन दोनों मार्गोस भ्रष्हुए जीव निरन्तर जन्म 

( लेते हैं और म्र॒त्युके मुखमें पढ़ते रहते हैं जायस्व ग्रियस्वेति ॥ 

।॥ ८ ॥ सोना चुराने वाला, मय पीनेवाला, गुरुपत्नोगामी ॥ 
ओर बद्यहत्या करनेवाला ये चार महापातकी हैं, ये अवश्य 

६ ही खोटी योनियों में पढ़ते हैं, जो इनके साथ संसगे रखते | 








(२४२) ५ श्रीमद्भगवद्गीता 











हैं अथीत्‌ मोजन, विहार ओर सहवास आदि करे हेंवे # 
4 भी पतित हैं ॥ ६ ॥ इस प्रसिद्ध पञ्चारिन विद्याको जो | 
$ जानते हैं, उनके साथ जो संसगे करते हैं वे पापसे लिम्न नहीं | 


॥ कारी कम करते हैं वे भी वार २ जन्म मरण आदि के चक्र ॥ 
॥ में पड़ते हैं। जो पच्चाग्नि विद्या के बल से अपनी अग्नि 


क्रम २ से मुक्ति के मागे में को बढ़ सकते हें । और जो 
विचाखाद हें, जो सदा विचार करते हैं, कि-में चेतन हूँ, 
॥ जड़ नहीं हूँ, चेतनस्वरूप अखण्ड, केवल अज्ञान के कारण 
९ खण्ड सा प्रतीत होता है, जो विचार के द्वारा इस जीवन 
९ में ही इस अज्ञान के परदें को हथ सकते हैं वे ही सद्योमुक्ति 
पाते हैं ॥ २५ ॥ 


| शुक्ककृष्णे गती हथेते जगतः 
शाश्वते मते। एकया यात्यना- 


वृत्तिनन्यया 55वत्तेते पनः ॥२६॥ 


प्रन्वय पदाथ 
( एते ) ये ( शुक्लक्ृष्णु ) देवयान और पितृयान॑ 


#/फ कक >क जककर-आपर के जऋत+ जक रू ऋत रस जाकर रू कक र ८ फ७क+ व्क +णक रच व उन्८ 
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( २४३ ) 


( गती ) दोनों मागे ( हि ) निश्रय ( जगतः 2 जगत के 
( शाशवते ) नित्य ( मते ) माने गये हैं ( एकया ) एक ' 
के द्वारा ( अनागत्तिम्‌ ) मोक्ष को ( याति ) प्राप्त होता है 
( झन्यया ) दूसरे के द्वारा ( पुनः ) फिर (आवत्तते ) 
लौटता है ॥ २६ ॥ 





4 भाषाटीका-सहित है 















भावाथ 

अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! देवयान और पितृ- 
यान को छोड़कर क्या ओर कोई मारग नहीं है ? भगवान 
ने कहा, कि-हे सखे ! वेद में और २ मार्गों का वशन भी! 
देखनेमें आता हे सही, परन्तु सत्‌ मागे ये दो ही हैं। जे 
अभागे जीव इन दोनों मार्गों में से किसी के भी आशिकारी ; 
नहीं होते हैं वे अति कष्टदायक अन्य किसी एक मार्ग का 
अवलम्ब लेते हैं। कलियुग की जितनी अवस्था बढ़ती 
जायगी उतने ही अधिक लोग इन दोनों मार्गासे भ्रष्ट होकर ' 
किसी एक तीसरे मांगे में को चलते जायेंगे । जो तीसरे ! 
माग में को चलते हैं वह अति भयानक नत्क में जा पड़ेते 
हैं । अजुन ने कहा, कि- हैं भगवन्‌ ! मर्ण को तो शूर्ड़ा 
की समान मान सकते हैं। मरण मृद्या के समय जीव गमन 
आगमन किस प्रकार करता है? भगतराव्‌ ने कहा, कि ? 
हे पतले! अधिरादे मागे के दारा जो कुछ कहा गया है वह | 
सब स्थान मारे भी नहीं हैं ओर मरे के भोगस्थान 
( भी नहीं हैं आचि से विद्यत्‌ पयन्‍त सब ही चेतन हैं वह 
ह देवता हैं । मरण के अनन्तर जीव जड़ की नन्‍्तर जीव जड़ की समान हो | हो 


“ह सक्र ए आए र पके र चक्र उ झुक पर सका २ सके ए जूक रं सकता 7 सका र कक रू सका ९ उक 












ध्यान. ........ आभआाआाश 
( १४४ ) 4 भी मद्भगवद्गीता & | 


जाता है, उस समय ये देवता ही जीव को उठाकर ले जाते ; 
हैं। अजुन ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! इन देवयान और 
पितृयान मार्गों के विषय में यदि कोई ओर बात जानने 
ग्य हो तो वताइये ? । भगवाव ने कहा कि-हें सखे ! | 
देवयान का ही नाम अबिरादि मागे है ।जन के हृदय में | 
ज्ञान का प्रकाश होजाता है वह इस ज्ञान के प्रकाश से . 
दिपते हुए मागे में जाते हैं । पितृयान धूम माग है। जिनको 
ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती है वह इस अन्धकारमय मागेमें को 
जाते हैं। पहले पक्त के साधक कम से एक लोक से दसरे लोक 
में पहुँचते हैं ओर अन्त में मुक्ति पा जाते हैं। उनका फिर 
पतन नहीं होता हे। दूसरे मागे वाले कर्मियों को ख्गे आदि 
को भोगने के अनन्तर फिर इस संसार में आना पड़ता है 
ओर कलियुग के पापी जीव तो दोनों मांगों से भ्रष्ट होकर 
कमेव रा वड़ा भारी क्लेश भोगते हुए अनेक योनियों में भठकते 

फिलते हैं । बार बार जन्म लेते हें ओर बार वार मरते हैं, तथा न 
जाने कितनी यातनाओं को भोगते हैं। जीवको बढ़ा साव- 
धान होकर इस संसार में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चल 
ना चाहिये, नहीं तो अवश्य ही भयानक नरक को भोग 
ना परगा ॥ २६९ ॥ 


नेतेसती पांथे ज़ानन योगी महय 
ति कश्वन। तस्मात्सवेंप कालेष 
योगयक्तोी मवाज़न॥ २७9 ॥ 


|  बक १ आकि + पा पक काजू फऋात्ुसक कक रू कक 
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 अ्यन्यय और पदाथ 

( पा ) है कुन्तीनन्दन ! ( एते ) इन (सृती) मार्गों ॥ 
4 को ( जानन्‌ ) जानता हुवा ( कश्चन ) कोई योगी उपा- ॥ 
| सक ( न ) नहीं ९ मुद्याति ) मोह को प्राप्त होता हे ( त- ) 
स्मात्‌ ) तिस कारण से ( अजुन ) हे अजुन ! (९ सर्वेषु ) 

६ सत्र ( कालेयु ) समयों भे ( योगयुक्तः ) सावधान चित्त 
4 ( भव ) ही ॥ २७॥ 













फरााफ कऋ आकर ज आऋ पा पक ए जा हा! 


जाए जे आ सा पक ऋए आक 


भात्राथ 
भगवान्‌ ने कहा, कि-हे सखे | इन दोनों मार्गों की जान ॥ 
लेने पर कोई योगी मोह में नहीं फँसता है अथात्‌ संसार 
की माया से मोहित हाकर केवल धूम आदि को प्राप्त कराने ॥ 


| 


वाले कम है! करने चाहिये ऐसा निश्चय नहीं कर बैठता | 


है, किन्तु कर्म ज्ञान की प्राप्ति के लिये हैं, एसा निश्चय ह 
करके ज्ञाम का यत्न करता है। इसलिये हे अजुन! तू सदा ? 
योगयुक्त कहिये सावधान चित्त रह । अजुन ने कहा, कि ! 
है भगवन ! आपने यहां योगी किसको कहा ओर मोह को 
प्राप्त होने का वणेन भी ओर स्पष्ट करके करिये । भगवान £ 
ने कहा कि-हे सखे ! अचिरादि मागे से गमन करने पर | 
मोक्ष होती है ओर धूमादि माग से गमन करने पर फिर 
॥ संसार में आकर पड़ना होता है, इन दोनों गतियों के तत्त्व 
॥ को जान लेने पर कोई धारणाम्यासी वा कोई ध्याननिष्ठ 
| वा कोई उपासक अथवा कोई भक्त मोह को नहीं प्राप्त ! 
होता हैं। योगी का अथ है धारणाभ्यासी । मनुष्य 
करू एक र चर चर उझपकर करू चकरूयक क 


| 
फच्छ जा कक फ चक फतसक फक जा चछ रू पक रत 
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(२५६ ) बढ श्रीमद्ध गवदगीता & | 


! तीन प्रकार के होते हें-विषयी, धारणाभ्यामी और विचार 
( वान्‌ । विषवी इन दोतों में से एक मागे में को भी नहीं 
( जाता है किन्तु वार २ भयानक नरक की यातनाओं को 
' भोगता है। जो विचाखान्‌ है वह भी 'में चेतन हूँ जद नहीं 
हूं जो चेतन होता हे वह अनन्त और अपारिच्छिन्न होता है 
वही चितस्वरुप ओर आनन्दस्वरूप होता हे ऐसा वार २ 
विवार करके इस सत्यका इस जीवन में ही अनुभव करता हैं। है 
ऐपे विवासानें। के प्रणकाउत्कामण नहीं होता है, किन्तु 
वह जीवन्मु क होजाते हैं। परन्तु जो धारणाभ्यासी होते 


हैं वह भकियागेऊे सावक हैं| वारार मणिमणहय में अपने | 
( 





इक धारणा काना ही धारणाभ्यासी का काम है । ये ही 
उपसक आ ये ही भक्त कददेजाते हैं | यूलमें जो 'मुद्यति 
किया है उपने यह संवकता होगा, कि-धारणाम्यासी 
जानते हैं, कि-केवल कर्भानुश्न करने पर धर्मादि मार्गों 
पदना होगा। वखार खग आंद को भोगन के अनन्तर / 
फि! संसारमें गिरना होगा । इस तरव को जानकर वह कभी 
भी निखरच्छिन्न कर में ही नहीं लगे रहते हैं, किन्तु सदा ; 
त्रिकोशमण्डल के पार मशिमण्डय में चित्तकी धारणा करे 
हैं। चित्तकीं सदा ध्येय विषय समाहित करना ही योग । 
युक्त होना है। समाविका अभ्यास करने पर वा सदा समाहित 
वित्त होनेका अभ्यास कहने पर फिः संसार लोट कर नहीं 
आना पदता है। हे अजुन ! तू सब समय योगयुक्त हो- | 
आर शरीर मन वाएी से कत्तेब्य कमें कूर॥ २७छ॥े 
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वेदेष यज्ञेपषप तपःस चेव 
दानेषृ यत्पण्यफलं प्रदिष्टम । 
अत्याते तत्सवभिदं विदित्वा 
योगी पर स्थानमपोते चायम्‌र८ 


अन्वय और पदाय 
( वेदेषु ) वेदोंमें ( यज्ञेपु ) यज्ञोंमें (तपर्सु ) त 
( च्‌) ओर ९ दानेषु-एवं ) दानोंमें भी (यत्‌ ) जो ! 
( पुण्यफलमय ) पुशयका फल (९ प्रदिष्टम्‌ ) शाब्म कहा हे ढ 
( तत्‌ ) उप्त ( सबंध ) सब ९ इंदम ) इसको (योगी ) योगी 
( विदिला ) जानकर ( अल्येति ) लॉघजाता है (च) 
ओर ९८ परम ) श्रेष्ठ ( आद्यम ) कारणरूप ९ स्थानम ) 
स्थानको ९ उपेति ) प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 
। भीयाय | 
१ हे सखे अजुन ! शाख्रभं बताई हुई विधिक अनुसार 
ह वेदोंका अभ्यास करने पर, अनेकों प्रकारके यज्ञ करने पर 
ओर नाना प्रकारके दान करने पर जो २ पुण्यफल मिलना 
१ शाखमें लिखा हे, इस अध्यायमें कहे हुए तत्तको जान लेने 
पर योगी उन सब पुएयफलोंकी लॉघकर आदिस्वरूप परम 
श्रेष्ठ स्थानको पाता है । अ्जुनने कहा, कि हे भगवन ! 
आपने इस आठवें अध्यायमें जो कुछ उपदेश दिया, उस; 
प्बका अभिप्राय क्या हे ?। भगवादने कहा, कि-हे सखे! 
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कप ः 
३ ( २४८ ) !३ श्रीमद्भनवद्गीता है 


2. ४ऑमजादगीत # ॒छछ३छ३£३ऋआ9आ| 
बद्म क्या है ? अध्यात्म क्या हे ? कमे क्या हे ? अधिभूत ; 
क्या है ? अधिदेव क्‍या हे ? देहमें अधियज्न क्या हे? प्राण 
प्रयाण के समय में किसप्रकार जानाजाता हूँ ? तूने आठवें 
| अध्यायकी आदिमें हो यह सात प्रश्न किये थे इस अध्याय 
॥ में मेंने उन प्रश्नोंका उत्तर ही दिया है। सब शास्त्र इंश्वरके 
रूप वर्शन करते हैं | एक ध्येय इंश्वर ओर दूसरा ज्ञेय 
श्वर। जो धारणाभ्यासी हैं वह ध्येय इश्वर की शरण लेते 
हैं। तिकोण मण्डलके पार होकर माणिमण्डपमें अथवा दोनो 
भोंके मध्य अथवा हृदय आदि स्थानमें ध्येय इंश्वर के विपें 
विवसमाधान किया जाता है। ध्येय इश्वर में समाधि करने क्‍ 
पर क्रममुक्ति की प्राप्ति होती है ओर फिर संसारमें नहीं 
लौटना पड़ता है। पश्मारिन विद्या के कमको जानकर अपने 
को अग्निमय भावना करसकने पर दहरविया भें अधिकार | 
होता है। हृदय में वा कृठस्थ में अथवा सहसखार में जो 
| आकाश है तहां सगुण इंश्वरके विषें धारणा, ध्यान और 
९ समाधि कर सकने पर ही कममुक्तिकी प्राप्ति होती है । ध्यान- 
६ निष्ठ योगी ईश्वस्में वित्तको समाहित करके जो आनन्द पाते 
$ हैं, उसके सामने वेदपाठ, यज्ञ, दान, तपस्यादि के फलको 
तिनुके की समान समभत्ते हैं, यह कमसे तत्तनज्ञान को पाजाते 
॥ हैं, इंस अध्यायमें उस ही कमम॒ाक्ति का वर्णन किया गया हे 
| अजुनने कहा, फि-हे भगवन्‌ ! तो क्‍या वेदाध्ययन आदि 
॥ ऐसे तुच्छ हैं ? भगवानने कहा, क्ि-हे सखे ! तुच्छ किसने 
$ कहा है ? | जिसके लिये वेदपाठ किया जाता हे उस वस्तु 


को पाजाने पर फिर वेदपाठ करके क्या होगा ! आवश्यकता 


भ*ज्न्स्ल्किज कछकरचसकार सऋऋाजचआ ज्च > सके 
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तो बग्नत्नान की ही है व्रग्जज्ञान के तुल्य तो ओर कुछ हे । 
ही नहीं ! यज्ञ, दान, तपस्या आदि के द्वारा ्वगोदि भोग 

मिलते हैं सही, परन्तु इन सात प्रश्नोंके उत्तर जो '्येय 

'ईश्वर्की बात कहीगयी है उसका फल-“नित्य ज्ञानानंद 

॥ में स्थिति हे, इस सवीनन्दके प्राप्त होजाने पर फ़िर पतनका 0 
९ भय नहीं हाता हे तथा फिर संसास्में भी लोटकर नहीं आता 
 है। इस अबध्यायमें ध्येय इंश्वरका वर्णन किया गया, अगले 
अध्याय जेय इंश्वरका वणन किया जायगा । बाह्मण जिप्त 
॥ गायत्री की उपासना कले हैं उसमें प्रधानरूप से क्ञेय ईश्वरका | 
| दी वर्णन है। परन्तु जो ज्ञेय इसका ध्यान आदि नहीं 
| कर सकते हैं, उनके लिये ही ध्येय इश्वः है। ध्येय इश्वर । 
॥ कप्रमुक्ति की प्राति काता है ओर ज्ञेव इंश्वस्के द्वारा सणो- 


इति श्री मगरद् गीतासूपनिपस्स व्रह्मविद्यार्यां योगशास्प्रे श्रीकृष्णा- 
जु नसंबादे हठयोगाभ्पोप्ति- ब्रह्मनारि- नमेद। नम्द- विरचितयां 


च्क प्‌ न्याँ य्‌ 
सान्वयभापाटीकया सदित ब्रह्म गो गो 
है । 
पक हे 
नाम अष्टपोज््यायः समाप्तः 
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। मूधामं रहने वाली सुषुम्ना नाड़ीका आश्रय लेकर, सब 
इच्दियद्धारोंका संबमरूप जो योग तिस योग के प्रभावसे 
अपनी इच्छा के अनुसार जिसके प्राणोंका उक्ततण होता ल्‍ 

| है उसको अविरादि मागेसे ब्रह्मकी प्रामि होती है। इसप्रकार ः 

| कप्रमुक्तिका तत्त आठवें अध्यायमें वणेन किया है, इसपर 

। है अजुन ! तेरे मन यह शड्डाा उठी, कि- अधिकारी 
पुरुषको इसप्रकार ही मुक्ति प्राम होती हे अथवा किसी और 

| मास भी मुक्ति मिल सकती है, अथवा कोई यह शजक्गञा | 

' करने लते,क्ि-मगवानने जो यह मुक्ति का कप्र और रीति 

| है यह तो बड़े दिनोमें धघ सकेगी तथा इसके साधनमें 

बदामारी कष्ट भी उठाना पड़ेगा, ऐपस्ता सन्देह करने वाले ल्‍ 
के वितकों सन्‍्तोत देनेके लिये परमदयालु भगवानने 
| साज्ञात मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र ही फल देने वाला ओर 
उपाय भी पीछे १४७। १५४। ९६ वें शछोकों बताया है,- 
अनन्यवेताः सतत यो मां स्मराति नित्यशः । तस्याहं सुलभ 
| पा निध्ययुक्तस्थ योगिनः । मामुमेत्य पुनजन्म दुःखालयमशा 

श्वतम । ना प्रवंति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ आा 
| अहम भुवनाल्‍लोकाः पुनरावत्तिनो*जुन । मामुपेत्य तु कोन्तेय 
पुनजन्म न विद्यते ॥ इत्यादि वाक्यमें यह भी दिखाया है ः 
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कि-तैसी मुक्तिको पाने में अनन्य भक्ति मुख्य कारण है 
पीछे कही हुई क्ममुक्तिकी रीतिके अनुसार योगधारणा- ै 
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६ पूर्वक प्राणोंका उक्तरण होनेके अनन्तर अरचिरादि मार्गसे $ 
( मुक्तिमागमें को आगे बढ़नेमें बड़ाभारा समय लगता है ओर 
* महान्‌ क्लेश भोगना पड़ता हे, ओर भगवद्धक्तको साक्षात्‌ 
मोक्षरुप असीम सोभाग्यको पानेकी प्रबल इच्छा होती है, | 
॥ ऐसे योगनिष्ठ भाग्यवानर्‌ भगवद्भक्तोंको विस्तारके साथ । 
भगवत्तत्तका ज्ञान करानेके लिये इस नवम अध्यायका ! 
( आरम्भ होता है। आये अध्यायमें संक्ेपसे ध्येय (सगुण ) । 
$ ब्रह्मका निरूपण करके, उसके ध्यानमें तत्पर हुए पुरुषको 
/ मुक्ति मिलनेका विषय वणेन किया गया, अब इस नवम | 
अध्यायमें ज्ञेय अक्मका निरूपण करके ज्ञाननिष्ठ पुरुषोंकी | 
गतिको कहते हैं । अब भगवान्‌ अपने अविन्त्य ऐश्वये ( 
ओर जिस ज्ञान के प्रभावसे बह्मकी प्राप्तिरुप शुभ परिणाम | 
होता है उस ज्ञानकी स्तुति करते हुए कहते हैं- 
श्रीभमगवान॒वाच 


इदन्तु ते गलछ्यतर्म प्रवक्ष्यास्यन- 
सयवोज्ञानं विज्ञानसाहितं यजज्ञा- 


त्वा सोक्ष्यसेइ्शुभात्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय ओर पदार्थ 

( श्रीमगवाव ) श्रीकृष्ण ( उवाच ) वोले ९ इृदम-तु 

| यह तो ( गुह्मयतमम ) परम गोपनीय ९ विज्ञानसहितम्‌ 2 

| झनुभव सहित ( ज्ञानम ) ज्ञान ( अनसूयवे ) दोषदृष्टि 


#स्््कक एक्स क्र ऋचा ज आक ४ कक आऋऋ सर चसक कर 
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( २६२ ) कुश्री महूगवद्गीता ६ ; 


हा 
रहित ( ते ) तेरे अथ4 ९ प्रवक््यामि ) कहँगा ( यत्‌ ) जिस ! 
त्ानकों ( ज्ञावा ) जानकर ( अशुभात्‌ ) संसास्रन्धनरूप 
| अमड्रलसे ( मोक्ष्यसे ) छूटजायगा ॥ १ ॥ ) 
भावाथ 

पहिले जो “किन्तद ब्रह्म किमध्यात्मण यह क्षेयत्रह्मके 
4 विषयम दो प्रश्न किये थे, उनका ही उत्तर देते हुए भगवान्‌ 
कहते हैं, कि-हे सखे अजुन ! जिस अपरोक्त ज्ञानकी बात 
इस अध्यायमें कहँँगा, ध्यान आदिका अभ्यास इस ज्ञानकी | 
समान कभी नहीं होसकता, क्योंकि-ध्यानसे चित्तकी शुद्धि 
के सिवाय साक्षात्‌ रूपसे अज्ञान दूर नहीं होता है, ध्यान 

तो आत्मज्ञानकी प्राप्तिक एक अवान्तर उपायमात्र है, 

॥ अनुभवसाहित जिस ज्ञानका इस अध्यायमें वन किया 
॥ जायगा वह अति गुद्य हे । जब चित्तमें चिरकाल से 

॥ जमे हुए रागद्वेष भले प्रकारसे धुल जाते हैं तब ही साधक 
| इसका अधिकारी होता है, में तुझे आधिकारी बनाकर यह 
९ ज्ञान सुना रहा हूँ। याद रख, प्राहिले निष्काम कम करने होंगे, ! 
फिर आरुरुक्ु योगी बनकर योगारूढ़. वनना होगा, तब ही ! 
गीतामें वताया हुआ योगी कहला सकेगा, योगीको युक्त- 
॥ तम बनना होगा, यही धारणाभ्यासी कहलाता हे, ध्येय 
॥ रेश्व॒स्में धारणाभ्यास करने वाले कमम॒फि पाते हैं । सखे ! 
4 इस नवम अध्यायमें कहेहुए अनुभव सहित ज्ञानको पाकर तू 
३ संसारवन्धनरूप अशुभ से छूटजायगा। संसारमें वारंवार ह 
॥ आनाजाना ओर भली बुरी योनियोंमें वारंवार जन्म री योनियोंमें बारवार जन्म मरण ( 
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बढ 
बढ 
5 


के दुःखकी भोगना ही अशुभ है। विज्ञान सहित ज्ञानको ! 
पाजाने पर उसके फलसे संसास्से छुटकारा होजाता है, फिर 
संसारमें आवागमन नहीं करना पदता है, क्योंकि-इस 
विज्ञान सहित ज्ञानकोीं पाजांन पर मरणके समय भी इस 
क्षानमें अविचल स्थिति रहती है ओर इंश्वर्का स्मरण रहकर 
$ आठ अध्यायमें कहेहुए मार्गसे देहको त्याग कर परा 
गति मिलती है तथा फिर संसारमें लोट कर नहीं आना 
पढ़ता है ॥ १ ॥ । हि 

राज़ावद्या राजगुह्य परावत्र- 

मिद्मृत्तमम । परत्यक्षावगर्म 

के कट ्‌* 
धम्य सुसखं कत्तुमव्ययम्‌॥श। 
अन्वय और पदाथ 

( इृदम्‌ ) यह ज्ञान ( राजविया ) विद्याओंका राजा 
( ग़जगुद्यग ) गुप्त रखने योग्य पदार्थों राजा ( उत्तमम्‌ ) 
॥ श्रेष्ठ ( पवित्रम ) पवित्र करने वाला है ९ प्रत्यक्षावगमम्‌ ) 
| साक्षात्‌ फल देनेवाला ९ धम्येम्‌ ) धर्मसे युक्त ( कत्तुम- 
६ सुसुखम ) सुखसे साधन करने योग्य ( अव्ययम्‌ ) अक्षय 
फल देने वाला [ अस्ति ] है ॥ २॥ 

भावाथ 

अजुनके चित्तकों पूर्णरूपसे इस परम फलदायक ज्ञानकी 
ओरको भुकाने के लिये भगवान्‌ बल्मविद्या नामक ज्ञानकी 
2 उशेसा करते हुए कहते हैं, कि-हे सखे! यह सकल विद्याओं 
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॥ में अष्ठ होनेके कारण सब विद्ाओंका राजा हे सकल 
| प्रकारकी अविद्ओंका नाशक होनेके कारणसे भी यह सब 
| विद्याओंका राजा है तथा सकल राजाओंको बलदायक होने 
से भी यह राजविद्या कहलाता है, भगवान्‌ वर्शिष्ठजीने 
| कहा है, कि-सकल गुप्त वस्तुओंसे भी| यह अधिक गुदा हे, ॥ 
4 क्योंकि-जब अनेकों जन्मोंका पुण्य इकठ्ठा होजाता हे तब 
| ईस बह्मविद्यारुप ज्ञानकी प्राप्ति होती हे, इसकारण बहुतसे 
| त्रणी इसको नहीं जानते, इसकारण हो यह गुप्त वस्तुओंका 
राजा हे और राजगुद्य नामसे कहाजाता है। ओर हे सखे ! 
ह उत्तम पवित्र करने वाला है। जो पार्योका क्षय करता है 
॥ वही पवित्र कहलाता है, प्रायश्रित्तते भी पापका क्षय तो 
॥ होता है, परन्तु जड़मूलसे पापक्तय नहीं होता है, वह निगृत्त 
है होकर भी उसका बीज सूक्ष्मरुपसे अपने कारणमें रह जाता 
९ हे, इसकारण ही पुरुषकी फिर पापमें प्रदतत्ति होने लगती है 
परन्तु इस आत्मविद्यारुप ज्ञानकी प्राप्ति होजाने पर अनेकों 
| जन्मोंसे संञज्चित और इस देहसे किया हुआ सकल स्थुल ॥ 
| सूह्म पापसमूह अपने कारण अज्ञानके सहित क्षणमात्रमें ही ! 
नष्ट होजाता हे ओर आगेको पाप होने नहीं पाता, क्योंकि 
॥ ब्ञानका उदय होने पर अज्ञानका एक साथ नाश होजांता ? 
3 है, जब तक अज्ञान नहीं जाता है तबतक पाप रहता ही है, 
| इस कारण यह सकल पावन पदाथथोंमें उत्तम है। तथा हे . 
| सखे ! यह बअल्मविद्या साथ २ अनुभव भी आती है, जेसे 
| सुखका अनुभव प्रत्यक्ष होता है तेसे ही आत्माके विषय 
| जो ज्ञानका लाभ होता है वह भी प्रत्यक्ष है, सत्सड़का ( 
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| सुख साथर२ में अजुभवमें आता है| हे सखे ! श्येनयागका | 
$ फूल भी बहुत होता है, परन्तु उसमें श्येन (पत्ती) की हिंसा ! 
॥ करनी पड़तो है, इसफारण वह धमक अनुकूल नहीं होता है । 
| परन्तु आत्मज्ञानमें क्रिप्ती प्रकारकी हिंसा नहीं होती है, इस | 
॥ कारण यह धर्म्म हेअथाव वेदमें कहे हुए सकल घर्मोका फल 
॥ दे सकता है तथा अनेकें जन्मेंमिं सम्चय किये हुए निष्काम 
॥ धमका फूलरूप है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! जिसका / 
फल ऐसा है उस अश्नज्ञानका अनुष्ठान तो बढ़ा हो क्‍्लश- $ 
॥ दायक होगा ?। भगवाचने उत्तर दिया, कि-हे सखे ! ऐसा $ 
॥ नहीं है, किन्तु 'कत्ते सुसुखम, अथात्‌ अनायास ही प्राप्त ४ 
$ कियाजासकता है। फूलकी एक पत्तीकों पीसनेमें भी र्पीरि ! 
॥ श्रम होता है, परन्तु अश्नज्ञनकों पानेमें कुछ आयास नहीं 
| होता है, ज्ञानके पानेको कहां जाना है ? ज्ञान तो 
| सबत्र है, ज्ञानके ऊपर एक परदा पड़ा हुआ है, उसका नाम 
। अज्ञान है, अज्ञानको हट देने मात्रकी आवश्यकता है। गुरु 
६ ने समझा दिया, कि-तू ज्ञानानन्दस्वरूप हे, वस आत्म- £ 
| स्वरूपका ज्ञान होगया, इसमें करना धरना क्या है ? । अजुन | 
। ने कहा, भगपन्‌ ! जो इतनी सहजम मिलजाता है ॥ 
॥ उस आत्ाब्बानका फल भी पाधारण ही होगा, क्योंकि-बहुतसा । 
परिश्रम किये विना बहुतसा फल केसे मिलसकता है ?।| 
४ भगवानने कहा, कि-है सखे ! अद्यज्ञान अनायासमें प्राप्त / 
! होने पर भी अक्षय फल देता है, ज्ञानकी प्राप्ति होनेसे ही ! 
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सथशमुक्ति होती है, जीवन्मुक्ति प्राप्त होने पर नित्य आनन्द ! 
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२६६ ) ॥ श्रीपद्धगवद्गीता & ' हे 
सागरमें गोता लगता है,किसी प्रकारका भय नहीं रहता हे ओर 
उस आनन्दका कभी नाश नहीं होता है, अनन्तकाल तक 
अनन्त गञनदका भोग होता हे। जैसे जद में जल देनेसे 
शाखा प्रशाखा आदि सबकी पुष्टि होती है, जेसे प्राणोंको 
पुष्टि देने पर सकल इन्द्रियोंकी पुष्टि होती है तेसे ही अनज्ञान 
की. निवृत्तिके बाद ज्ञानकी प्राप्ति होती है ओर उससे ही 
सकल साधनाओंका फल मिल जाता है ॥ २॥ 


शत्रदधाना; फरुपा बमस्थास्य 
प्रनतप। श्रपाप्य ना नवत्तनत 

के जप पे (के न्‌ के 
मत्युसंसारवत्मान ॥ ३ ॥ 

अन्चय आर पदाथ 
। ( पह्तप ) है शत्रनाशन ( अस्य ) इस ( धम्मस्य ) £ 
€ आत्मज्ञानरूप धभक्क | साथने | साधनमें ५ अश्रदधानाः ) ॥ 
श्रद्धा.न करनेवाले ( पुरुषाः ) मनुष्य ( माम्‌ ) मुझको | 
( अग्माप्य ) न पाकर (९ मत्युसेसाखत्मोने ) ग्रल्युसे युक्त ! 
_ संसास्मागम ( निवत्तन्ते ) निःसन्देह भ्रमते रहते हैं॥ ३॥ 
ादाथ 

। अजुनने कहा, कि-हें भंगवन्‌ ! आप ने जिस अद्मज्ञान 
की बात कहीं यह तो जेसा परमफल देने वाला है तैसा ही 
अनायासमें सिद्ध भी होसकता है, ऐसे ससाध्य उपायके 
होते हुए भी मनुष्य इस धोखादहीसे भरेहुए सकल दुःखोंके 
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+ भाषादीया- सहित है. _ ( २६७. ) 
भगटारूूप संसारमें पढ़कर असीम क्लेशोंको क्यों भोगते हैं? 
। ओर ऐसे सर्वोत्तम तथा सहज उपायके होत हुए भी मनुष्य 
॥ अधपिचल चित्तते ओर अनम्य मनसे इसका ही साधने क्‍यों 


















इस बातकी श्रद्धा नहीं रखते हैं, इसकारण ही ऐसी द॒र्गंति 
भोगते हैं । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मनुष्योंको श्रद्धा 
क्यों नहीं होती है ?। भगवादने कहा, कि-हे सखे ! इस 


॥ 
शाख्रेमें बहुत कुड कहा है,तो भी बहुतसे पुरुष इस पर श्रद्धा ॥ 
नहीं करते क्योंकि उसका हृद॒याक रा बेदविदेवियेंकी कुतकों | 
के कुहरेसे काया है, उनकी उतने दृष्टिकी शाकि नष्ट होगयी 

है, अनेकों शाख्रविरुद्ध युक्तियोंके जालमें फैसकर इस सना- 
( वन ततकी प्रामाणिकताके विययमें उनके वित्त सन्देंहोंके 
(| भण्टार होगये हैं, वह आसती सम्भदाक़ो पाकर पहिले २ 
१ अच्छा दोखन वाले ओर शीत्र हो कुछ देरको सुख देनेवाले 
पापके कामोंमें मग्न रहते हैं, ऐसे म्रष्ठचुद्धि हतभाग्य ही करुणा 
मय वेदभगवानके दिखाये हुए इस भाक्तिसाहित ज्ञानमागमें 
॥ चलनेके लिये श्र द्वावाव नहीं होते। ऐसे दराचारी पुरुष 
| ययापे कभी २ अपने मनसते कल्पना किये हुए उपायका 
'॥ अवलम्ध लेकर ब्रह्मज्ञानको पानेके लिये उेग करने लगते 
॥ है, परन्तु शाखत्रमें लिखे उपायका ज्ञान न होनेके काशणु उन ॥ 


है का मनोरथ कदापि सफल नहीं होता है। ऐसे नास्तिक ! 
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( २६८ ) .._ ४४ श्रीपद्धयवद् गीता # 


६ किसी उपायसे भी मुझे नहीं प्राप्त होते हें ओर मेरी प्रापिके | 
साधनरूप भक्तिभेर ज्ञानस शून्य रहकर सदा जन्म मरणरूप ॥ 
/ बन्यनमें ही बंधे रहते हें ओर नरककी यातना देनेवाली 
॥ पशु पक्षी आदि योनियोंमें पूमा करते हैं । हे ससे अ्जुन ! इम 
समय विचार कर देख, कि-मनुष्य अपनी बुद्धिके दोषसे 
# कैसा बहाभारी अनथ करलेता है, ऐसे सहज सिद्ध होने 
९ वाले और अनायासमें प्राप्त होनेवाले अह्मलाभरूप परमफल | 
के दाता उपायके सामने पड़ जाने पर भी मनष्य भ्रमसे ओर 
॥ मोहसे अन्धे होकर और उपायोंमें लगजाते हैं,जान बूक कर 
॥ अपने ही हाथसे अपना स्वेनाश कर लेते हैं, इससे अधिक 
॥ आश्रय तथा शोककी ओर कीनसी बात होगी ?। चोये 
अध्यायके चार्लासवें शमकमें में कह हो छका हूँ,कि-अन 
॥ मित्ष श्रदाहीन शोर जिसका चित्त सन्देहोंसे व्याकुल होरहा 
है उस परुषका नाश होजाता है, ऐसे सशयात्माका यह लोक 
तथा परलोक बिगद जाता है तथा उप्तको कुछ भी सुख नहीं ! 
॥ मिलता | सार यह है, कि-श्राका न होना गुरुके उपदेश 
॥ और शाख्रकी आज्ञामें अविश्वास तथा अपनी बुद्धिका भरोसा 
( करके खोटे मागको पकड़ वेठना, ऐसे २ कारणोंसे ही मसष्य 
$ जानबूक कर अपने आप अपना सवेनाश कर लेता है ओर 
| इस लोककी सुख शांति तथा परलोककी स्दृतिको खोकर 
' तथा जन्ममरणरूप दुःख दुगतिमें जकड कर अनेकों कश्ठोंके है. 
साथ अधोगतिको भोगता है॥ ३॥ ः 
( साया ततामंद सव ज्ञगदव्यक्त- 
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84#0-ाय - २ पाता पाजहनना नाकाका पल, 
 गृत्तना। मत्स्थान सवभूतान 
है... ० ७8 

4 न जाह तेष्ववास्थितः॥ 9७ ॥ 

डे आअन्चय ओर पद!थ 
( इृदम ) यह ( सर्वे ) सब ( जगत ) दीखने वाला 
ह संसार ( मयां ) मुझ ( अव्यक्तमूत्तिना ) सकल इन्द्रियोंके 
_$ झआगोचर रूपवाले करके ( ततम ) व्याप्त होरहा है ( सबे- 
॥ भतानि ) स्थावर जड़मरूप सकल प्राणी ( मत्स्थानि) मुमरमें 
4 स्थित हैं (य ) और ( अहम ) में परमेश्वर ( तेषु ) उन भूतों 
४ में (न ) नहीं ( अवस्थितः ) स्थित हुँ ॥४॥ क्‍ 
;॒ भावाथ 
॥ अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! ध्येय ईश्वरकी उपासना 
से कमसुक्ति ओर क्षेय इंश्वकी जानलेने पर सद्यः मुक्ति 
' होती है, सो आप ज्ञेय इश्वर्का वन विस्तारके साथ कहकर 
सुनाइये । भगवानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! ध्येय ईश्वर 
संगुण साकार है ओर ज्ञेय इंश्वर निराकार है। इस विषयमें 
॥ “ध्येयः सदा सवित॒मण्डलम पयवर्त्ती” इत्यादि प्रमाण हैं | जो / 
कहते हैं, कि-इश्वर साकार हे ओर साकार ही सववब्यापरी ॥ 
( है बह श्रममें पढे हुए हैं, में साकार कृष्णमूर्तति से ! 
॥ जगतको व्याप कर स्थित नहीं हूँ.किन्तु अपनी अव्यक्त मूर्ति ! 
के द्वारा व्याप कर स्थित हूँ, वह अव्यक्त मूर्ति मेरा परमभाव ॥ 
4 हे-“अव्यक्तमूर्तिना मया-मम यः परमो भावस्तेन,, । निराकार ! 
रुप में जगतको ब्याप कर स्थित हूँ। साकार रूप में में परि- | 
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१( २७० ) +श्री मद्धगलदगीवा 











व्छिन्नमूर्तिमात्र हूँ, जगदव्यापी महीं हूँ, इस बातको,सब हो ' 
जानते हैं। जो परमभाव है बह जड नहीं है, वही अन्वयोगी | 
/ है। साकार निराकार होकर भी में अन्तयोगी हूँ । लोग साकार | 
॥ निराकार वादका झूगढ़ा वृथा ही करते हैं । ब्रह्मस्वरूपस | 
अव्यक्तमूत्ति है, वह परमभाव रूप है। सत्‌ चित आनन्द ही # 
उसका परमभाव है ओर वह सवशाक्तिमान्‌ है। जिस समय 
शक्तिका काये नहीं होता है, जव शक्ति शक्तिमानमें मिल ; 
जाती है, उस समय शक्ति हे ओर शक्ति नहीं है ये दोनों | 
ै हो बातें नहीं कही जासकती हैं, उस शक्तिका नाम माया हे। 
॥ यह भावरूप होकर भी यत्किचित्‌ हे अथात्‌ इसके स्वरूपका 
॥ कहना नहीं बनता, इसको न सत्‌ ही कहाजासकता है ओर 
न असत्‌ ही कहा जासकता है। जेस मणिकी भलक स्वभाव 
से हो हांती है तेसे ही ब्रह्मकी शक्तिका स्पन्दन स्वभावसे ही | 
॥ हंता है। इस स्पन्दनके होने पर ब्रह्म अव्यक्त अवस्थासे व्यक्त 
( अवस्थामें आता हे,सगुण होजाता है! कमसे ओर भी जितना | 
माया का परिणाम होता है, उतना ही वह मूत्तिमाव होता 
है। बह्ममें सव शक्तिय हैं, वह अपनेको मूत्तिमान्‌ कर सकता 
है। जो कहते हें-अह्य साकार नहीं होसकता उनकी भी 
युक्ति सुनो-वह कहते हैं, कि- सूाष्टि आदिके विषयमें बद्म 
सर्वेशक्तिमान्‌ है, परन्तु उसमें अपने स्वरूपका नाश करनेकी 
शक्ति है, इस बातको मानने में तो जगतकी समान बद्यका 
| नाश होनेकी संभावना स्वीकार करनी पड़ेगी। परन्तु जिस 


# का नाश होसकता हे वह ब्रह्म नहीं होसकता । इसालिये जगत्‌ 
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8 8 कक हक 
) 4 भाषठीं द्वा-सहित ( २७१ ) ढ 
(, के विषयंम ब्रह्म सवेश्शक्तिमन है, अपने स्वरूपका नाश करने 
4 में शक्तिमान नहीं हे, इसलिये स्वभावसे अमूत्ते बह्म कभी 
५ मीं मूर्तिमान्‌ नहीं होसकता । क्योंकि-मूत्तिमान्‌ होने पर उस 
के, स्वरूपका विपयेय अथोत्‌ परिणाम और काश आदि 
क्‍ का व्याप्यल आदि इंधरके विरुद्ध सकल धम उसमें आजा 
 यँगे ॥, परन्तु यह युक्ति विचारकी कसोटी पर नहीं उहर सकती 
( मूत्ति धारण करनेसे हो स्वरूपका नाश होजाता है यह कोन 
है 
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कहता है ? | एक मन॒ष्य सदा भीतर अपने मनुष्य आकार 
॥ में रहकर भी नानाप्रकारके चेहरे और वख्न आदि धारण करके 
॥ झनेकी मर्तियें धारण करसकता है, तेसे हो अह्य भी अपने 
९ सब्चिदानन्द स्वरूपमें सवदा रहकर भी मायारूपी वस्त्रकों ॥ 
$ ओद्कर वहुतसी मूरत्तियें धारण कर सकता है। ऐसा होनेको ! 
असम्भव न समझना, जैसे स्फटिक मणिकी किरएँ अपने 
आप ही बाहरको निकलती हैं तेसे ही इस आत्माकी ऐसी 
ही एक स्वाभाविक उज्ज्वल शक्ति हे वही हमारे भीतर जगत 
रुपसे प्रकाशित हुआ करती है। जिस समय जगतरूपसे 
शक्तिका प्रकाश हुआ, उसी समय शक्तिका आधार ः 
॥ शक्तिमान्‌ हे उसके सदा अपने स्वरूपमें रहने पर भी माया 


॥ ने उसको मूत्तिमानसा दिखादिया। जैसे जगत्‌ उसकी माया 
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॥ मूत्ति हें। ब्रह्म सकल भूतोंका चेतन और नेत्राद्ियका अगो ! 


॥ चर है इसलिये सत्‌ भी हे ओर असत भी है। चेतनरूपसे ॥ 
पेत्‌ है और इच्द्रियके अगोचर रुपसे असत है । अच्छे प्रकार 
विचार करके देखो तो समभमें आवेगा, कि-जैसे दवत्व जल [ 
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| से, स्पन्दन वायुसे ओर शून्य आकाशसे भिन्‍न नहीं होता 
| है तेसे ही देत ओर अद्भेत इंचवसे भिन्‍न नहीं है। जो 
| दोनों भावसे राहित केवल सत्‌ है, शाख्रकार उसको ही .पर- 
| ब्रह्म कहते हैं, इसलिये वह सर्वदा अपने स्वरूपमें स्थित | 
| रहकर भी झेत साकार मृति ओर अद्वैत निराकार मूर्तिको 
धारण करता है तथा यह दोनों भावसे रहित भी है। में 
| निराकार भावकी बात भी कहता हूँ ओर विश्वरूप भी ! 
4 दिखाता हूँ, ओर विश्वरुपकों देखकर जव तू व्याकुल होकर 
। मेरे मनुष्यरूपको देखकर कहेगा, कि-“हप्लेदं मालुष रूप तव 2 
| सोम्यं जनादेन। इदानीमस्मि संबृत्तः सचेताः प्रक्ृतिं गत॥ा' 
॥ उस समय में साकार हूँ यह बात भी सबके सामने प्रत्यक्ष | 
हुई जाती है। अजेनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपकी 
कृपासे मनुष्य साकार-निराकार-वादके तत्तको समझ कर 
५ निरथक वाद विवादको त्याग दें ओर त्यागकर “मया ततमिदं 
| सब जगदव्यक्तमूत्तिना इस परमभावसे आप सर्वत्र विराज- 
| मान हैं, इसका निरन्तर अनुभव करें। मनुष्य जब विश्वास 
4 कर लेता है कि-औ्रीभगवान्‌ सत्र है, सर्वत्र अन्तयामी हें, 
। उस समय बड़ा निर्भय होजाता है । मायाके झा श्रयकी मूर्ति 
। दीखे या न दीखे परन्तु मज्ुष्यकोी विश्वास करना चाहिये, 
( 


कि-तुम अन्तयोमी हो, तुम आस पास ऊपर नीचे सत्र 
है तेसे शी तुम मनुष्योंके हृदयोंमें व्यापरहे हो, सकल जीवोंके 
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समान भावसे वत्तेमान हो ! जैसे आकाश सवेत्र व्याप रहा 
टृदयोंमें इश्वरूपसे इदयोंके राजा हो रहे हो, ऐसा विश्वास है 
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६ रखकर मस॒ष्य साधना करे, साधना करते २ ही अज्॒भव 
॥ कर सकेगा । तुम साकार हो, तुम निराकार हो तुम देत अंद्वेत 
4, भावसे अलग हो । जब तक साधक सबच्चिदानन्द भावका 
4 साज्षात अज्ुभव नहीं कर पाता है उतने दिनों तक तुम 
तुरीयभावसे सर्वत्र हो, तुम प्राज्ञपुरुषके रूपसे हृदयमें हो 
॥ ऐसा विश्वास करके मनुष्य प्रार्थना करे, सदा स्मरण करे, सदा | 
॥ त॒म्होर नामका जप करे, सदा तुम्हें प्रणाम करनेका अभ्यास 
॥ करे तो वह साकार निराकार सब हो भावेंभिं तुमको लेकर | 
६ स्थिति कर सकेगा ? । हे भगवन्‌! आहा ! आप केसे सुन्दर 
ह हैं, में तुम्हारा कथारूप अम्रतकों पीकर तृप्त होरहा हूँ, अब 
बताइये, कि-“मत्स्थानि सवभूतानि न चाह तेष्ववस्थित%, | 
ह इसका अभिप्राय क्या है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे! 
। मत्स्थाने इत्यादिकी व्याख्याको ध्यान लगाकर सुन, में 
( कहता हूँ। में आत्मा हूँ, सकल भूत मुभमें स्थित हें, परन्तु 
| में सकल भूतोंमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि-तरड्रें समुद्रके ऊपर 
६ स्थित होती हैं, समुद्र तरड़ों पर स्थित नहीं होता है। श्रूमा | 
| पुरुषके किसी एक विन्दु स्थानमें ये अनन्तकोदि बह्याण्ड | 
| भासरहे हैं। इस लिये हो कहा जाता है, कि-अह्ममें व्यवहार- | 
| दशामें सकल भरत स्थित होते हैं, परन्तु विन्दुसे भी सक्म | 
| बह्मारटमें महान्‌ अह्म किस प्रकार स्थित होसकता हे ? कोई | 
॥ भूत भी आंत्मासे शून्य होकर व्यवहारदशामें स्थित नहीं | 
| होसकंता, इसलिये “मत्स्थानि के अंर्थसे यही प्रतीत होता है, # 
| कि-में सबमें आत्मारुपसे हूँ; इस लिये ही सब आलवाब ! 
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हैं, इसलिये हो सबका अस्तित्व है। मेरे न होनेसे किसी 
भी जीवका वा किसी भी भ्तका अथवा किसीका भी 
अस्तित्र नहीं होसकता, इस लिये हो कहा है, कि-सब ' 
मुझ स्थित हैं। में सकल भूतोंका आत्मा हूँ, इसलिये ही 
॥ सकल क्षतोंमें में हूँ, यह तो केवल मूदबुद्धि पुरुषोंका ही 
4 कहना हे । में व्यापक हूँ, फिर व्याप्य वस्तुमे केसे रहसकता 
॥ हूँ, ? जेसे तरड्रोंमें समुद्र स्थित है, ऐसा नहीं कहा जासकता 
तेसे ही अति कछुद्र भतोंमेंसे प्रत्येकर्में झखण्ड असीम में स्थित 
हूँ, ऐसा कहना नहीं बन सकता । एक मलुष्यके शरीर जो 
रुपिरकी बूँदें हैं, उनमें करोड़ों जीव रहते हैं, मनुष्यके शरीर 
में ये जीव रहते हैं यह तो ठीक है, परन्तु उन रुपिरकी बूँदों 
में स्थित जीवोंमें मलृष्य रहता है, ऐसा कहना नहीं बन- ! 
सकता जो कहते हैं कि-सकल भूतोंमें में ( परमात्मा ) स्थित 
हूँ, वह मूढ बुद्धि हैं, इसलिये ही में कहता हूँ, कि-“नचाह | 
तेष्ववस्थितः,, ॥ $8॥ मेरा स्वरूप सत्‌ हे ओर मायिक रूप ' 
स्फुरण होता है। में जिस भावसे स्थित हुआसा प्रतीत होता 
4 हूं; सकल भरत भी मुझमें उस ही भावसे स्थित हैं । सकल 
भृतोंकी मुझमें स्थिति मायिक है, परमाथ भावसे देखाजाय तो 
॥ में उन कल्पित भ्तोंमें स्थित नहीं हूँ। में अकल्पित हूँ और 
॥ सब जीव कल्पित हैं। भूतोंके साथ मेरा कुछ सम्पर्क नहीं है। | 
कल्पित ओर गकल्पितका योगायोग नहीं होसकता, क्योंकि 
जिसमें जो अध्यस्त है ( जैसे रज्जुमें सपे अध्यस्त है ) उस 
| के गुण दोषके साथ इस वस्तुका कुछ सम्पके नहीं हैं रूजुमे $ 
३ से अध्यस्त होने पर भी सपका गुण वा दोष रज्जुको स्पर्श 
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| नहीं करसकता । जैसे रज्जुमँ सपेका भ्रम होता है, ऐसे ही | 
| मुझ प्रत्यक आनन्दमें जो सकल भ्रूतोंका भासना हे वह भी 
| भ्रम ही है । क्योंकि-में चेतन हूँ ओर सब जड़ हैं, जड़के साथ | 
चेतनका ऋछ सम्पक नहीं हे ॥ # ॥ हे सखे ! देख-सतमात्र ? 
| ३, और जो कुछ स्फुरण होता है वह वास्तविक न होने पर भी # 
| अंभेसे 'मानो है, ऐसा दीखता है कल्पना ही यह जगत्‌ है 4 
| कल्पना मुभमें भासती है, यह शक है, परन्तु में किप्ती कल्पना £ 
| में भी नहीं भासता हूँ,वास्तबमें जगत्‌ हे ही नहीं, स्फुरण भी ॥ 
| कु नहीं होता,जो हैं वही हैं। जो कुछ दिखाई देता है वह श्रम 
वा स्वप्न है, इसलिये बह्य ही सत्य हे,जगत इन्रजाल है॥ #॥ | 
त्री जगतकी असत्य नहीं कहसकते हें वे 'अव्यक्तमृत्तिना $ 
के अरथप्ते तुरीय बह्मकोी न लेकर मायिक-अन्तयोमी तह्मको | 
लेते हैं। जो अन्तयोमी हेउप्को श्रुति सुबुप्तिका अभिमानी 
चैतन्य कहती है, यह सुबुप्तिका अभिमानी चेतन्य हो इंश्वर 
है, यही सर्वज्ञ हे, यही अन्तयोगी हे, इससे ही जीवकी 
उत्पाति होती है,इसमें ही जीवका लय होता है। श्रुति कहती है 
“यत्र सुगे न कब्चन काम कामयते न कब्वन स्वन्न पश्याति 
| तत्सुषुपम । सुधुप्रस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो 
| ह्यानन्दभुक चेतोमुखः प्राज्स्तृतीयः पादः | एप सर्वेश्वर एप 
4 सवज्ञ एयो5न्तयम्पे उप योनिः सर्वेस्य प्रभवाप्ययो हि भ्ृतानास, 
| मत्थानि सर्वभूतरानि, इसके अथमें दीकाकार बलदेव कहते # 
| है, कि-“में अन्तयोमी हूँ, मुझमें सकल भूत स्थित हैं । 
| व्यापक, धारण करनेवाला और सवोको नियममें चलाने 
| वाला हूँ । सब भूत मुझमें स्थित हैं अथोत्‌ सब भूतोंकी स्थिति 
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| मेरे अधीन है। न चाहं तेष्ववस्थितः भूर्तोके अधीन मेरी ! 
| स्थिति नहीं है । इस सकल जगतमें मुकअन्तयोमी पुरुषका ! 
4 अंश प्रवेश किये हुए हे ओर वही इसको धारण किये हुए है | 
| इनके मम जगत्‌ मिथ्या नहीं है किन्तु जगत्‌ अह्मका देह ै 
| है, सत्य है । जाग्रत जगत्‌ सप्न सुधुप्तिमें नहीं रहता है, यह । 
| ठीक है, परन्तु प्रवाह क्रमसे नित्य है।,, परन्तु इन दैकाकार को क्‍ 
॥ विचार करना चाहिये था, कि-इंश्वर और जगत्‌ एकरूप नहीं ॥ 
| है। चेतन और जड़ बड़े हो विरुद्ध हें। प्रकाश ओर अन्धकार 
जैसे एकरूप नहीं होसकते तेसे ही चेतन और जड़का एक 
| रूप होना असम्भव है| इसलिये ही जिसको जड़ कहाजाता 
| है बह वास्तवमें इन्द्रजाल होने पर भी अघटनघटनापर्गयसी 
मायाके द्वारा सत्यसा दीखता है । जैसे स्वप्नके समय जो कुछ | 
देखनेमें आता है वह सत्य न होने पर भी जितने समय स्वप्न 
4 दीखता रहता है उतने समय सत्यसा प्रतीत होता है, परन्तु 
। सप्मज्ज होते हो मालूम होता है, कि-मिथ्या है। ऐसे हो 
॥ जबतक अज्ञान रहता है तबतक जगत्‌ सत्यसा प्रतीत होने पर 
॥ भी ज्ञानका उदय होने पर जगत्रूप स्वप्रभड़ होजाता है, उस 
॥ समय इसका आर्तिव (नामनिशान ) तक नहीं रहता केवल 
॥ निर्मल बरह्ममात्र रहता है, वह ही तुरीय बद्य हे, वह ही अव्यक्त 
॥ मूर्ति हे। मूर्तिका अथ है स्वरूप, इसका स्वरूप अव्यक्त हैं। 


हे । 
॥ इस इन्द्रियोंके अगोचर तुरीय बह्मसे मणिकी कलककी समान । 
६ स्वभावसे जो स्फुरण होता है, वह स्फुरण स्पन्दन वासहल्प ( 
१ वास्तविक नहीं है, किन्तु है की समान प्रतीतमांत्र होता है * 
९ यह अज्ञानसे ही होता है-मायाके प्रकाशमें ही होता है। ६ 
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मेरे सिवाय ओर झुज् है हो नहीं, जो कुछ है की समान द 
प्रतीत होता है, इसलिये जो कुड अज्ञानकी दशामें स्थित 
प्रतीत होता है वह ज्ञानकी दशामें स्थित केसे रह सकता है? | 

| इसालिये ही कहता हूँ,कि-मेरी माया मुझमें भोतिक इन्द्रजाल 

| दिखाती हे, परन्तु में उस भौतिक इन्द्रजाजमें स्थित नहीं हूँ। 

| अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! आपने जो मुझे बक्नज्ञान | 
का तत्त सुनाया, इससे मेरी सबःमुक्ति केसे होगी १।। 

$ भगवानने कहा, कि-हे सखे ! एकमात्र आत्मा ही है, उस 

4 का स्पूल, सूदत्म ओर कारण ९ अज्ञान ) शरीर वास्तविक 

4 नहीं है, इसलिये शरीर और मनके सब व्यापारेंमें अश्रद्धा 

॥ करके तू आत्मस्वरुपमें स्थित हो जा। किसीभ भी आस्था न 

॥ रख, किसी प्रकार भी विचलित न हो, तू हो परम शाम्त' 

6 आत्मा है, ओर सब इन्धजाल है, मिथ्या हे, इन जगतके | 
पदार्थोका कुछ अस्तिल हे ही नहीं। एसा अनुभव करके आत्म | 

6 तत्तमें स्थिति प्राम कर, इस अवस्थाकी पानेके लिये हो साधना 
है । मिथ्याकी मिथ्या जान कर त्यागनेके लिये योग भक्ति 

| और ज्ञानमागेका अनुष्ठान हे, अनायासमें ही आत्मपद पाने 

$ के लिये वार वार यत्न कर, इस पदको पाजाना हो सद्यः मुक्ति 

है । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मुझे ओर एक बात 

| बूकनी है, जेसे तुम सत्‌ हो तैसे ही तुम चित्‌ भी हो। तुम 

| चित्स्वरूप हो, तुम ज्ञानस्वरूप हो । तुममें सकल भ्रूत स्थित 

| हैं अथोत्‌ ज्ञानमे सकल भूत दीखते हैं, तुम ल्ञानस्वरूप 

| हो तुम सकल भूतोंकों जानते हो, किन्तु सकल भूत 

| ज्ञानस्वरूप आपको नहीं जानते, इस भावसे समझना 
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क्या ठीक नहीं है ? | भगवानने कहा, कि-हे सखे ! ज्ञान- 









( २७८ ) है) श्रीमद्भगवदगी ता | 


आननकज्षछक क आर हर 


सरूपसे अव्यक्त में सब भूतोंकी जानता हूँ। सब कुछ जाननेकी $ 
लोग ज्ञान मानते हैं ' जगतको जानना ज्ञान नहीं हे। आत्मा ॥ 
से भिन्‍न ओर कुड्ध हे, यह जानना तो अज्ञान हे । में सकल ह 
भ्तोकी जानता हूँ। यह मायामुक्त तुरीय बह्मके विषयंम नहीं ! 
कहा जा सकता। यह मायाधीश इंश्वरके ही विषयमें कहा,जा | 
सकता है। जो स्वरूपसे तो नहीं हे परन्तु मायामें हे, इंश्वर । 
उसको जानते हैं, परन्तु मायाधीन भूतोंपें ज्ञानम्वरूप ब्रह्म स्थित £ 
नहीं है। भूतोंका ज्ञान खण्उज्ञान है,.इस खणठज्ञानभ॑ अखणउल्ञान | 
नहीं रह!सकता। सुयुप्तिका अभिषानी इश्वर ही सरक्ञ द्े। यह | 


मायाधीश इंश्वर सकल मायिक व्यापारोंको जानता हे,परन्तु ! 


मायिक भूत उस इंश्यरके स्वरूपको नहीं जानते । तुरीय | 
ब्रद्मके विषय भत कहां हैं? तहां तो भूत कल्पनामात्र हैं, में हो | 

त्य हूँ । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! तो श्रुति जो कहती है, ( 
कि-“यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | 
यत्रयन्त्यमिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म ॥ वाराशि | 
भूगुने पिता वरुणके पास जाकर कहा, कि-मुझे अह्मका उप- | 
देश दीजिये । पिताने कहा, कि-जिससे सकल भूत उत्पन्न | 
होते है, जिसके द्वारा हरे रहते है ओर प्रलयकालमें सव | 
प्राणी जिसमें प्रवेश करजाते हैं, वह ही बह्य है, उसको ही । 


ली अल ० 


जाननेकी इच्छा कर | इसका तातये क्‍या हे ? आपने भी | 
। कहा हे, कि- अहं कृत्स्नस्प जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा |, | 
| यह सव क्या बात है ? | भगवानने कहा, कि-हे सखे! | 
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बैठ मापाटीका -सहित # ( २७६ ) 












अरुन्धतीका तारा बड़ा ही सूच्म हे, एक वारम नहीं दीखता ? 


इस कारण पहिले पासके बड़े २ ताराओंको दिखाकर कहा ! 
जाता है, कि-यही अरुन्धतीका तारा है, जब उस तारे पर 
दृष्टि जम जाती है तब बतलाया जाता है, कि-यह अरुन्धती ॥ 
नहीं है उसके पासका छोटासा ताग अरुन्धती है। इसप्रकार ॥ 
स्थूलसे सूह््म पर पहुँचनेका नाम अरुन्धतीन्याय हे । बह्य 
पदा्थंकों जाननेके लिये पहिले तट्स्थलक्षणाके द्वारा ब्रह्म 
को जान अथीत्‌ जिससे सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है ! 
उसको ब्रह्म जान। फिर साष्टि स्थिति और प्रलयकों मायिक था ४ 
इन्रजाल सप्रक, में मायाके अवलम्बनसे ऐसा स्थूल दाखता हूं 
परन्तु में वास्तवमें सत्‌ चित आनन्द स्वरूप हूँ, जगत नहीं 
हूँ। मेश परमभाव सत-चित-आनन्द-स्वरूप ही हे, जगत्‌ 
मिथ्या है “मत्तः परतर नान्याक्तिजिद्स्ति धनञ्जय यह जो ॥ 
भ्रमरूप जगवको देख रहा है,इसका उपादान कारण मेरी माया ! 
वा शक्ति है। भेरे ऊपर यह मायाका आउम्बर रज्जुके ऊपर ? 
सौपके भ्रमकी समान है। अज्ञानी पुरुष कहते हैं, कि-में / 
सकल ग्ूतोंका आत्मा हूँ ग्रतः सकल मूृतोंमें स्थित हूँ। 
मिथ्या-कल्पना किये हुए भूतमें सत्यरूप में केसे रह सकता 
। मुझमें यह श्रम जगत भासता है सही, किन्तु सरसों 
के दानेकी समान अतिक्षुद्र जगतमें परिषृ् में केस आ 
सकता हूँ ? | अजुनने कहा, कि -हे भगवन्‌! तुरीय ब्रह्मकी ॥ 
बात तो रह ही गयी, जब तुम मायाके आश्रयसे सशुण ह 
अन्तयोमी होते हो उस समय ज्ञानस्वरूप आपके विषषें जगत ४ 
रहता है अर्थात्‌ जगतम जो कुछ है या होगा उसको तुम 
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( श८० ) 4) भ्रीमद्भगवदगीता है ; 
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6 जानते हो। ऐसा कहने पर तो भूतोंके संसर्गसे उत्पन्न हुई 
( मलिनता भी आपके विष रहनी चाहिये ?। मगवादने केहा, । 
कि-हे सखे ! में ही हूँ, नानाप्रकार के आवरणों के कारण ! 
नाना रूपका भासता हूँ, परन्तु मलमें मेरे सिवाय ओर कुछ | 
नहीं है, सार यह है, कि-भूतोंका कमजनित संस मुममें 
नहीं हो सकता । अजुनन कहा, कि-हे भगवन्‌ ! इन सकल 
भ्तोंकी आपने ही रचा है, तुम ही भ्रतोंका पालन करते हो 
ओर फिः भी ठम सकल भअतोंमें स्थित नहीं हो यह केसे 
होसकता है?। भगवानने कहा, कि हे सखे ! जड़के साथ चेतन , 
का सम्ग केसे होसकता है?, यह जो कुद दीखता है. सो सब 
मेरी मायाका पसारा हे। मेरी मायाकी सहायतासे कल्पना 
मात्र हे। जब तू स्प्त्त देखता है, उस समय जो कुछ देखता 
है वह क्या है ? केवल मन ही अनेकों रुपसे भास जाता है 

निद्राके भड़ होते हो स्वश्न नहीं रहता, ऐसे ही यह जगत मेरा ८ 
स्वप्न है, जब इच्छा होती है, इसको गढ़ लेता हूँ और जब 
इच्छा होती है इपको भड्ढ कर देता हूँ। सब मिथ्या होने पर ' 
भी तरे देहमें जो जीव हे-देहात्मज्ञानी जीव समभता है | 
कि-वही इस देहका पालन करता है, वही धारण किये हुए है 

परन्तु अहम्भावका त्याग होने पर प्रतीत होता है, कि-जीव 
देहते तवेथा भिन्‍न है। में अह अभिमानसे शम्य हूँ, इसीसे ४ 
भतोंके साथ मेरा संपर्क नहीं है, केवल में मायाकी सहायता /£ 












६ 
$ 
| 


से सृष्टि स्थाति और प्रलय करता हूँ । परन्तु तू यदि मासिक ॥ 
जगतको मिथ्या नहीं समझ सकता तो यह समझना; कि ह 
हर फक र कऋारचतजरूणआतरक २5 


“अच्छ रच रु छाए ७ छा जुकक ७ आफ 


प्र वह भापादी का- सहित |» 


में अनासक्त ओर अमिमानशुन्य हूँ इस कारण भशूतोंके साथ । 
मेरा कुछ ससगे नहीं है। अजुनने कहा, कि>है भगवन््‌ ! | 
व्यक्त ओर अव्यक्तका क्या अथ है ?। भगवानने कहा, कि 
हे सखे ! जो जो वस्तु इन्द्रियोंसे ग्रहणकी जासकती है वह 
वह व्यक्त हे ओर जो इन्द्रियोंक गोचर न होकर अनुमानसे 
॥ जानी जासकती है वह ही अव्यक्त है॥ ४॥ 


नच मत्स्थानि भतानि पश्य 


मे यागसश्वरम्‌ | भतश*्॒न्न च 
भतस्था ममात्मा सतभ्ावन॥ण। | 


७ 


अन्वय और पदाथ 

( मे ) मेरे ( ऐेश्वरम ) इंश्वस्संबन्‍न्धी ( योगम ) योग 

( पश्य ) देख ( बताने व ) शत भी ( मत्स्थानि ) 

में स्थित ( न ) नहीं हैं ( मम ) मेरा ( आत्मा ) परम 

स्वरूप ( भूतभृत्‌ ) भूतोंकी उत्पन्न करनेवाला है ९ भ्रृत- 

भावनः ) भतोंका पालन करनेवाला हे (च) ओर (शृतस्थः) 
भूतोमि स्थित ( न ) नहीं है ॥ ५ ॥ 

भावाथ 

अ्जुनने कहा, कि-हे भगवत्‌ ! सकल भूत आपके विषें 

स्थित नहीं हैं, आपका आत्मा भी सकल श्तोमें स्थिति ६ 

नहीं करता है, फिर भी तुम सष्टिको रचते हो और उसका 

6 पालन करते हो यह केसे होसकता है? ओर पहिलें आप १ 
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षॉसिए- ्चश/श्टध्यक 








श्प२) नं? श्रीमद्धगवदगीता & 


अल मम मील डी लिन... कमल जल लक लक कल लक न जल नल लक जल न बल लडकी ल अल लीक अल कक 
कह चुके हैं, कि-“मत्स्थानि सवे/तानि,, सकल भूत मुभमें 
स्थित हैं। आपके ऐसा कहनेका क्या अभिप्राय है? | भगवान्‌ 
ने कहा, कि-हे सखे ! में आधिष्ठान चेतन्य हूँ, में परिपूणे 
व्यापक सचिदानन्द हूँ। यह सब इन्द्रजाल मेरे ऊपर स्फुरण 
होता है, मुझमें ही भासता है, इसकारण हो तो कहा, कि- 
“ग्रत्थानि सवैभतानि परन्तु कल्पित सब भूत परमार्थत 
भुभमें नहीं हैं । मुझ पारिपृ्ण सचिदानन्दस्वरूपमें यह जगत्‌ 
रूप आउम्बर कहां से आया ?, सुश्के जरासे नकुए ( दछिद्र ) 
में हाथी कैसे चल सकता है ? रज्जुमें सपका ज्ञान सवेथा मिथ्या 
है। में पहिले ही कहचुका हूँ, कि-“मत्स्थानि सवेभतानि” 
सव पसारा में ही हूँ, तथापि माया मेरे ऊपर अनेकों आकार 
के प्रारूप असंख्यों तरह फेलाती हें। मायिक दृष्टिसि सब 
दीखता है, परन्तु वास्तवमें और कुछ नहीं है, सब में ही में 
हूँ। इस अभिप्रायको ही लेकर कहा है कि-“ न च मत्स्थानि 
भूतानि । वास्तवमें मुझमें कुछ हे ही नहीं तो भी जो अनेकों : 
हंश्ये देख रहा है यह सब मेरी मायाकी अघटनघटनाचातरी 
है, यह ही मेरा योगेश्य हे । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! 
जिसको आप ममात्मा अथोत्‌ अपना आत्मा कहते हें वह 
क्या पदार्थ है ?। भगवाबने कहा, कि-हे सखे ! शिर का ही 
नाम राहु है, उसके ओर कोइ अड्ग नहीं हे तो भी लोग 
कहते हैं, कि-राहुका शिर । ऐसे ही में ही आत्मा रूप हूँ, 
परन्तु फिर भी कोई २ परमात्माका आत्मा ऐसी कल्पना 


कर लेते हैं, वास्तवमें मुझसे भिन्‍न कोई ओर मेरा आत्मा 
नहीं हे ॥ ५॥ 
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| यथाकाशरसि्थितो नित्य वायुः 
सर्वेत्नगो महान्‌ । तथा सर्वाणि 
भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ६ 


ध्रन्वय ओर पदाथ 


( यथा ) जैसे ( स्वत्रगः ) सर्वत्र गतिवाला ( महान) 
॥ बढ़ा भारी ( वायुः ) वायु (नित्यम्‌ )सदा (आकाशस्थितः ) + 
आकाशमें स्थित है ( तथा ) तेसे हो ( सवोधि ) सव ६ 
( भूतानि ) रत ( मत्स्थानि ) मुमें स्थित हैं ( इति ) 
ऐसा ( उपधारय ) समझ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ 
| अझजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! इस विषयको आप कोई 
| दृष्टान्त देकर समभाइये । भगवानने कहा, कि-हे सखे ! 
जैसे वायु आकाशमें स्थित होता हे, परन्तु आकाशके साथ ॥ 
| वायुका संसगे नहीं होता है, इसी प्रकार आकाश आदि मे रे 
| विषें स्थित हैं, परन्तु में असड् हूँ, मुक असड़में कुछ भी ! 
स्थित नहीं है । और एक बात पर ध्यान दे वायु और आकाश 
4 दोनोंका ही कोई अवलम्बन नहीं है, केवल मेरा सद्ढल्प ही 
इनको धारण'किये हुए हे “तस्य तस्य च निरालम्बतया स्थिति- 
| मेत्स्वरुपादेव प्रवृत्तिश्र,, यह श्रुतिने भी कहा है । में कंहता 
| हूँ कि-मुममें सकल भूतोंके होते हुए भी मेरे साथ उनका 
| कुछ लगाव नहीं है, क्योंकि-में असड़ हूँ । अजुनने कहा, 
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| कि-हे भगवन्‌ ! आपकी बातें तो बड़ी लपेटकी हैं,|आपने : 
॥ एक वारे कहा-“मत्स्थानि भूतानि अह तेषु न अवस्थितः, 
॥ फिर कंहा-“न च मत्स्थानिं भूतानि पश्य में योगमैश्वरम्‌,, | 
$ इसके वाद फिर कहते हो, कि- तथा सवोधि भूतानि मत्स्थानि' | 
। भगवांबने कहा, कि-है सखे | एक ओर देखता है, कि- 
/ जैसे वायु आकाशमें है तेसे ही सकल भूत मुभमें हैं, तो भी | 
4 में निर्लिप्त हूँ। यह सब इन्द्रजाल मेरे ही ऊपर भास रहा हे, 
| मेरी सड़ल्प ही आकाश आदिका अवलम्बन है, परन्तु वास्तव 
॥ में सकल भूत मेरी मायाके कल्पना किये हुए हैं अतः मिथ्या 
| हैं, इसकारण ही में कहता हूँ कि- है ही नहीं। में तो सत्य- | 
| स्वरूप हूँ। माया जिस जगतको दिखला रही हे वह केवल इन्द्र- | 
| जाल हे,वास्तविक नहीं है। सत्य वस्त॒में मिथ्या नहीं रह सकता। | 
| वास्तविक नहीं है तो भी अनज्ञानीको मालूम होता है, फि-है। | 
| इसकारण ही कहता ईँकि-यह मेरा ऐश्वय है। अजुनने कहा | 
कि-हे भगवन्‌ ! चन्द्रमा, सूये, वायु ओर झत्यु आदि सब £ 
| ही मायिक हैं तो फिर श्ञाति इन मायिक पदार्थोको लेकर | 
॥ इतनी व्याख्या क्‍यों करती है ? मिथ्या वस्तुओंकी आलो- | 
चना करनेसे क्या लाभ हे ? | भगवानने कहा, कि -हे सखे ! । 
4 “सीषास्माद्वातः पवते, भीषोदेति सूर्यः भीपास्मादग्निश्रेल्टश्- । 
$ मृत्युधावाति पश्चमः॥, (तै० २।७) इस श्रुतिके कथन पर ही | 
। ध्यान देकर तू कहता है, कि-उसके भयसे वायु चलता हे, 
६ उसके भयसे सूर्य उदय होता है, उसके ही भयसे अग्नि, चन्द्रमा | 
। ओरपांचवां रत्यु इधर उघर दोड़ा फिरता है। सुन-वेद जैसा पर | 
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मई श्री मद्भगवद् गीता #* ( २८४ ) 


3 बह्मके विषय कहता है तेसा ही मायाके विषयमें भी कहता 
| है । अह्मके सतभाव ओर स्फुरणभाव दोनोंको ही लेकर वेद £ 
| चलता है| सतभाव स्वरूप है ओर स्फुरणभाव रूप मायाको $ 
| त्याग कर सतभावमें स्थित होना ही परमाथे है।बह्म जव अपने ॥ 
| स्वरूपमें स्थित होता है उस समय सृष्टि नहीं रहती । माया 
| को अज्जीकार करने पर हो सृष्टि होती है, माया ही स्फुरण- ॥ 
| भाव है| मायाके अवलम्बन पर ही ब्रह्म सवदा अपने स्वरूप ! 
| में रहकर भी सशुण बह्यरूपमें विवत्तित होता है | जो तुरीय 
| है वह परम शान्त है। उसमे किसी प्रकार का चलन नहीं होता 
| है, उसमें कोई उपाधि भी नहीं होती है । फिर मायाका अब 
लम्बन होने पर वह सुषारधिके अभिमानी चेतन्यस्वरूपमें विव- | 
ततित होता है। यह सुपुत्तिका अभिमानी चेतन्य ही प्राज्ञ 
| पुरुष है, यह ही इंशवर हे, यह ही अन्तयामी है, यह ही म्रष्टि 
स्थिति ओर प्रलय करने वाला है, यह ही सगुण ऋ्रह्म हे, यह ॥ 
ही मायार्ाश है सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु और म्र॒त्यु इस ॥ 
के ही समीपमें अपना २ काम करते हैं। “मेघोदयः सागर- / 
| सनिर्शत्तिरिन्दोविंभागः स्फुरणानि वायोः । विद्युद्विभड़ो 
| गतिरूष्प्रश्मेविष्णोविचित्राः प्रभवन्ति मायाः ॥, मेघका 
| उदय, समुद्रका मयादामें रहना, चन्द्रमाका घटना बढ़ना, वायु 
| का स्फुरणु (धीरेसे या वेगसे चलना, ) विजलीका चमकना 
और सूययेका पूवंस पश्चिमको जाना आदि सब विष्णुकी 
विचित्र माया है ॥ ६ ॥ 


स्वेभवानि कोान्‍्तेय प्रकहृतिं यान्ति ! 
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“८ २८६ ) ५) भाषाटीका -सहित # 


मामिकाम । कल्पक्षये पुनसतानि 


कल्पादा विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
आअ्न्चयय आर पदाथ 
( कोन्तेय ) हे कुन्तीनन्दन ( कल्पक्षये ) कल्पके अन्त 
में € सवभूतानि ) सकल भूत (मामिकाम्‌ ) मेरी ( प्रकृतिम ) ( 
प्रकृतिको ( यान्ति ) पाते हैँ ( पुनः ) फिर ( कल्पादो ) 
कल्पकी आदिमें ( अहम ) में ( तानि ) उनको ( विसजाभि ) 
रचता हूँ ॥ ७॥ 


इक कु. ९. 
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| 
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भात्राथ 

अजुनन कहा, कि-हे भमगवन्‌! जैसे वायु आकाशमें रहता | 

है तेसे ही मझत व्योम आदि सकल भूत स्थितिकाल में तो मानों : 

आप रहे, परन्तु प्रलय काल में कया ये कही ओर रहते हैँ? £ 
इनका लय केसे होता हे ओर इनकी फिर सृष्टि केसे होती हे?। 

भगवानने कहा, कि-सखे अजुन ! आदिमें सब्चिदानन्द 

परिपूर्ण परमशान्त एक में ही रहता हूँ ।मणिकी कलक की ? 

समान सतमणिकी झभलक खवभावसे उठती है ऐसा प्रतीत 
होता है, उससे ही में सगुणकी समान विवत्तित होता हूँ 

ओर अपनी मायाके द्वारा सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय करता | 

' हूँ। सष्टि ओर स्थितिके समय में सकल भूतोंसे परथक्‌ रहता | 
हूं “न चाहं तेष्ववस्थितः,, । प्रलयकालमें भी सकल भूत 
मेरी शक्तिके प्रभावसे कल्पित मेरी प्रकृतिमें लीन रहते हें । 
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बे श्रीमद्भगरद्‌ग.ता क#- ( १८७ ) 


| मेती प्रकृति वा मायासे जगत प्रकाशित होता है। माया सत्त 
 रजः तमः गुणकी समष्ठि है, सकल भूत अपनी कारणरूप 
। मायामें प्रविष्ट होते हैं ओ! मेरी प्रकृति मुझमें लीन होजाती 
4 है । शक्ति नाचती नाचती अपने उत्पत्तिस्थाननें पहुँचकर 
| पंरमशान्त स॑च्चिदानन्द सत्खरूपको स्पश करती है, उस 
समय ही प्रलय होती हे। फिर स्टिका समय आनेपर “एको5ह | 
बहु स्याम” में एक बहुत होजाऊँ, ऐसे सड्डल्पमात्रसे ही में 
॥ अपनी मायाके द्वारा, मायाभ सोयेहुए सेस्काररूपसे स्थित 
॥ सकल भूतोंकों अनेकों रुप रचता हूँ। में सत्‌ हूँ, स्फुरण ' 
॥ अथीत मायाकी सत्‌ .भी नहीं कह सकते ओर असत भी नहीं 
॥ कहसकते । सष्टिका व्यापार इस मायाके द्वारा ही होता है। 
॥ माया स्पन्दनमात्र है । स्पन्दन जब मुम्रमें से उठकर मुमे 
॥ टकता हुआ सा सासने लगता है तब ही सृष्टि होती है और 
जब माया उलगठा नाच नाचती हुई मुझे स्पशे करती है उस 
समय ही प्रलय होती है ॥ ७॥ 


प्रदात सर्वासवष्टन्यवसजाम 
पुनः पन;।भृतग्रामासस कत्स्न- 
सवशः; प्रकृतवशात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रन्वय और पदार्थ 

( स्वाम ) अपनी ९ प्रकृतिम्‌ ) प्रकृतिको ( अवष्टभ्य ) 
वशमें करके ( प्रकृतेः) प्रकृतिकी ( वशात्‌ ) सामथ्येसे 
$ ( अवशः ) विवश ( इमम्‌ ) इस ९ कृत्स्नम ) सम्पूे ( भूत- 
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प्रामम्‌ ) भूतसमूहको ( पुनः पुनः ) वार वार ( विसृजामि ) 


रचता हूँ ॥ ८ ॥ क्‍ 
भावाथे 


अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! तुम तो असड़ निर्विकार 
हो, तुम सृष्टि क्यों करते हो, ओर किसकी सृष्टिकरते हो? ! 
जो एक ओर निर्षिकार है वह बहुत कैसे होता है ? आपके 
ऐसा कहनेका क्‍या आभिप्राय है ?। भगवाबने कहा, कि-हे 
सखे ! मेरे चार पादोंकी सदा स्मरण रख | जाग्रतका गआभे- 
मानी वेश्वानर, सप्रका अभिमानी तेजस, सुषुप्तिका अभि- 
॥ मानी प्राज्न, पुरुष, ईश्वर, अन्तयीमी, सब्टि स्थिति प्रलयका 
| कती और अभिमानशून्य तुरीय मेरे ये चार रुप हैं। तुरीय 
॥ अवस्था सृष्टि नहीं हे, इंश्वर अवस्थाम ही सृष्टि आदि है। 
॥ श्रुति कहती है-“मयि जीवलभी शर्ल कल्पित वस्तुतो नाहे।॥, 
। इसको याद रख। अजुन-यह तो बताइये, कि-आप सृ ष्टि 
॥ किस लिये काते हैं? । भगवान-तू नहीं जानता के सृष्टिका 








#4% #. 


॥ क्या प्रयोजन है। अजुन-क्या आप अपने मोगके लिये सृष्टि 
| करते हैं ?। भगवार-सुर्को तो मोक्तापन हे ही ल्‍म-₹*५ " 
पूर्ण हूँ, मुझे कोई कमी है ही नहोंफिर मोगकी इच्छा ही केसे ः 
होसकती हे ? । अजुन-तो क्या इस सष्टिकों किसी दसरेके ; 
भोगके लिये सवा करते हो ?। भगवान्‌-केवल में ही चैतन्य ? 
६ हूँ ओर सब ही जड़ हैं, जदको भोग होता ही नहीं ।अजुन 
4 तो क्या म॒ाक्ति पानेके लिये यह सृष्टि हे!। भगवान्‌-में नित्य- ) 
4 मुक्त हूँ, चेतन्यको बन्धन होता ही नहीं, में असड् हूँ, जब ! 
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अं भापाटी का- सहित && ( २८६ ) 


प्रन ही नहीं तो मुक्ति किसको होगी ?। अजुन-तो यह 
सृष्टि किस लिये है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! मेरे 
निजस्वरूप तुरीय अवस्थांम सृष्टि नहीं है। जब में मायाके 
अवलम्वनसे ईश्वरभावमें विवत्तित होता हूँ तब हो सृष्टि होती 
है में मायाको वशर्भ रखता हूँ, परन्तु माया दपणमें जो 
में प्रतिविम्ब डालता हूँ वह स्वरूपसे कुछ न होने पर भी 
चेतनस्वरूप मेरा प्रतिविम्ब होनेके कारण खण्ड जीवरूपसे 
मायामें हो भाषता है। ये सब जीव मायाके वशमें होकर 
नानाप्रकारके कर्म करता है । ये प्राचीन कर्मवासनाके प्रभाव ' ल्‍ 
से राग द्वेषके वशमें होजाते हैं, इसकारण में जितनी वार 
प्रकृतिको ग्रहण करता हूँ उतनी हो वार इस जीवपुञ्जको भी 
रचता हूँ, इस कारण. यह सब सृश्टि मायिक है । रज्जुम सपके 
अभ्रमकी समान तू भ्रमको ही देख रहा है। यहामेरा भलेप्रकार 
सजाया हुआ इन्द्रजालमात्र है, जो कुछ देख रहा है यह सब ल्‍ 
स्वप्रकी समान कुछ देरके देखने भरको हे स्वप्रमें तेरा मन 
न जाने क्या क्या देखता है, परन्तु वह सब मिथ्या ही होता 
। ऐसे ही मेरा सड्गल्प भी न जाने कितनी रचनायें करता 
है वह सब भी मायाका खेल है । यदि तू स्वरूपको जानना 
चाहता हो तो समभले कि-यह सब जगत्‌ स्वप्ररूप है । 
यह सब कल्पना कहिये मेरी मायाके द्वारा रचा हुआ हे । में ः 
निविकार ओर रज्जुके टुकट़रकी समान अचल हूँ, मेरे ऊपर 
कल्पनाके द्वारा-मेरी मायाके द्वारा यह इन्द्रजाल दीख रहा हे 
| जो सकल भृत संस्काररूपसे मेरी मायामें लीन रहते हैं उन । 
नकारा बकरा चर आर छा २ लक रू अऋतचब ऋचच रचा रूझबनक छल रब > बन + बकरे २७ 
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( २६० ) 4 भाषटीका-सदहित & 


| को ही रचता हूँ। जैसे माया इनद्धजाल है तेसे ही सकल 
(| भरत भी इन्द्रजाल हैं। जैसे स्वप्रमें देखी हुई नगरी मिथ्या 
| होती है तेसे ही यह जगत भी मिथ्या हे। में त॒रीय बरह्मभाव 
हि न ऑचिंक आन आक 

में आकर भी अपनी अविन्तशाक्तिको अपने वशमें रखता हूँ 









) 






५ 
॥ शक्तिके द्वारा कीड़ा होने पर भी मेरा जो सकल सद्जसे रहित- 
॥ पनेका स्वभाव हे उसमें अन्तर नहीं पड़ता है। में सदा निःसंग # 
(| रहकर भी सद्डल्पमात्रसे मायाके द्वारा इस जगतको रत देता 
॥ हूँ अथवा माया मेरे ऊपर कीड़ा करते २ मुभमें महाविचित्र | 
ह सृष्टिकी रचना करती है लोग अज्ञानवश कहते है, कि-में / 
६ करता हूँ, में तो निःसड़ सवेदा शान्त ओर सत्‌वित्‌ आन- 
$ स्वरूप हूँ, में तो कुछ करता ही नहीं हूँ, कहीं जाता भी | 
3 नहीं हूँ । मेरी माया मेरी समीपतासे जगतकी सृष्टि करती है, | 
॥ अज्ञानसे अन्धा हुआ जीव मायाके कामोंको मुझमें आरोपण ६ 
| कर बेठता है। मेरा इंश्वरभावकों ग्रहण करना भी इस माया- 
कार्यका आरोपमात्र है ॥ ८॥ 


न चरमांतानि कर्माणि निबच्नान्ति 

धनञ्जय ॥। उदासीनवदासीन- 

मसक्त तेषु कमस ॥ ९ ॥ 
आअन्चय ओर पदार्थ 


( धनञ्य ) हे अजुन ( उदासीनवत्‌ ) उदासीनकी 
समान ( आसीनम्‌ ) पत्तमान (च) ओर ८ तेषु ) तिन 
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4 भ्रीमद्धावदगीता #* (२९१ ) ) 





कर्मेसु ) कमोमे ( असक्तम ) आसक्तिरहित (माम्‌ ) मुझ ! 
_ह को ( तानि ) वह (कर्मणि ) कम ( न) नहीं ( निबध्नन्ति ) 
ं धनमें डालते हैं ॥| ६ ॥ 


भावाथ 
) 


/ 
| झजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! अनेकों प्रकारके कर्म 
॥ करनेके कारणसे जीवको उनके फलाफलके वशमें होना पड़ता 
॥ है ओर कर्मपाशमें बँधकर जीवको नानाप्रकारकी दशाओंके 
चक्‍करमें पटना होता है। इसी प्रकार आप भी सष्टि आदि 
| व्यापारमें अनेकों प्रकारके कम करते हैं तो फिर आप जीव 
| की समान कर्मफलके बन्धनमें क्यों नहीं पह़ते हैं ? तथा 
। आप रचे हुए सकल भूतोंकों अनेकों प्रकारका ऊँचा नीचा 
फूल देते हो इस विषमताके कारण आपको- धमोधमका 
| सम्बन्ध क्यों नहीं होता है ?। भगवानने कहा, कि हे सखे ! 
! सृष्टि आदि व्यापारके कम मुझे करने तो अवश्य पढ़ते हैं 
रतु उनके कारणसे मुझे पाप पुर्यका भागी नहीं होना 
६ पदता हे क्योंकि-वह सब भिथ्या हैं, जो मिथ्या हैं, जो ! 
| मिथ्या को मभिथ्या जानता है उसको बन्धन केस होसकता 
है। यदि मेश इत्त लता पशु पक्षी आदि नाम धरलो तो क्या ॥ 
में वत्त लता आदि होजाऊँगा? भ्रममें पड़े हुए मनुष्य नामरूप ! 
| को तय कहते हैं , परन्तु में उनको मिथ्या जानता हूँ, इस ! 
मायिक व्यापारमें में उदासीनकी समान रहता हूँ। अजुनने 
$ कहा, कि-हे भगवन्‌ ! एक वार फिर! बतलाओ, आप कहते 
| हो, कि-में वार २ सृष्टि आदि कम करता हूँ, परन्तु उस कम ! 
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से में बन्धनमें नहीं पढ़ता /9ँ । जीव कम करते' ही सुंख वा £ 
दुःखका अनुभव करता है इसालिये जीव बद्ध होता है। जिस 
$ में न सुख होता हे न दुःख होता है उस अवस्थाकों उदासीन 
अवस्था कहते हैं। तुम कमे भी करते हो ओर उससे तुमको 
सुख वा दुःख कुछ भी नहीं होता, इसलिये तुम उदासीन ? 
| हो, परन्तु तुम तो अपनेको उदासीन न कहकर उदासीनकी ) 
॥ समान कहते हो, इसका क्‍या अभिप्राय हे सो स्पष्ट करके 
॥ समभाइये ? | भगवाबने कहा, कि-हे सखे ! कम मुझे बन्धन ॥ 
में नहीं कर सकता, कम करके यदि सुखका या दुःख अनु 
॥ भव होय तब ही कमका बन्धन होता है, झुभे तो कुछ भी ह 
॥ नहीं होता, इस लिये ही बन्धन भी नहीं होता है। क्योंकि- 
| में इन सब करमोमें उदासीन नहीं किन्तु उदासीनकी समान 
रहता हूँ। जहां दो जने आपसंम विजय पानेकी इृच्छासे ; 
। कुश्ती लड़ते होते हैं, तहां तमाशा देखनेके लिये खट़े हुए ॥ 
दशेकोंके मनमें स्वमावसे ही उन लद़ते हुए पुरुषोंके हारने $ 
| जीतनेके कारणसे प्रसन्‍नता ओर दुःख हुआ करता है, परंतु # 
उन द्शकोंमेंसे यादि निष्पक्ष उदासीन पुरुष उन दोनोंकी 
॥ कुश्तीको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखता है, जेसे उसके उस लड़ाई 
। में एकके जय ओर दसरेके पराजयके कारणसे कुछ हष शोक 
| नहीं है, तेसे हो मेरा भी निजपक्ष वा परपक्ष कोई नहीं हाता |; 
हे। मुममें सब शक्ति हे, सुखदुःखका अनुभव करनेकी शक्ति | 
भी है, तो भी में सदा अपने आनन्दस्वभाषमें रहता हूँ, इस ॥ 
कारण आत्माके अतिरिक्त जो कुड भी हे उन सब अनात्म- 
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दा पिध्या आानका उसकी उपज काली है इसकारश 
पदार्थोंकी मिथ्या जानकर उनकी उपेक्षा करता हूँ. इसकारण 
में उदासीनकी समान हूँ। अनात्मार्म मेरी आसक्ति नहीं है, 

में आत्मरते और आत्मक्रीड हूँ, इसासे आत्माके अतिरिक्त 

मायिक व्यापारमें उदासीनप्ता रहता हूँ। अजुनने कहा, कि 











॥+ 0 ' 3 हि प्रो ० वि है 
भोगी, पशुओंको केवल दुःखभोगी ओर मनुष्योको सुख दुःख $ 
दोनोंका भोगी करके तुमने स्टिको रचा है, इससे तो ऐसा ॥ 
प्रतीत होता है, कि-तुम देवताओंसे प्रेम करते हो, पश ॥ 


कु 


कहां रहे ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! सत्व रज ओर ? 
तमोगुणवाली मेरी प्रकृति मेती समीपत्रासे विपमताको प्राप्त 
होती है तव ही सश्टिका व्यापार होता है। सश्यिकी तरडके 
अह पयन्त पहुँचजाने पर जो चेतन्य अहं अभिमान करके ॥ 
परिच्छन्नसा होजाता है वही जीव है। ये जीव ज्यों ज्यों # 
| प्रकृतिमें अभिमान के हैं तयों २ बन्धनमें पढ़ते चले जाते ) 
है। बन्धनमें पड़ा हुआ जीव सकल गुणोंमें अभिमान कर 
भी सकता है ओर नहीं भी कर सकता है, इस विषयंम जीव 
स्वाधीन है, यह शक्ति मेंने उसको देदी है। जीव मेरी दीहुई 
शक्तिसे काम लेय या न लेय यह उप्तकी इच्छा पर निमभर 
है । इतना करसकनेके कारण ही जीव सवथा जद नहीं हे। 
में कत्तो न होकर भी करता हूँ क्‍्योंकि-प्रकृतिमें लीन हुआ 
जीव मेरी समीपतामें ही अपने २ कमेको भोगंते हैं। देख मेघ ? 


भले बुरे सब ही वीजोंके ऊपर समान भावसे जल बस्साता है, 
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उस जलकी वर्षासे जो जैसा बीज हे उससे वैसा ही फल उत्पन्न क्‍ 
होता है। बबूलके वृत्तके बीजसे बवूलका इत्त ओर आमके बीज * 
पे आम का इच्त उत्तनन होता है आमके वीजके ऊपर मेघ ॥ 
का प्रेम नहीं और बबलके बोजसे द्वेष नहीं है, इसलिये भला ॥ 
वृत्त उत्नन्न हुआ या बुरा वक्त उत्पन्न हुआ इसके लिये मेघ $ 
को दोष नहीं दिया जासकता । इसी प्रकार जीवोंके विषयंमे ॥ 
विषमता वा निदेयताका दोष मु भको नहीं लग सकता, इस 
कारण ही में उदासीनकी समान हूँ ॥ ६ ॥ 

दर 6४5७ बार 

मयाध्यक्षण भहक्ातः सूथत 

कर कं जा 
सचराचरम। हतुनानन कान्तय 
ज | 40० पी 0 (ः तले के 
गाह्पाूरवसत ॥ ९० ॥ 
आअन्चय और पदार्थ 
( कोन्तेय ) हे कुम्तीनन्दन ( अध्यक्षण ) ।नयन्तारूप 
( मया ) भेरे द्वार ( प्रकृतिः ) माया ( सचराचरम » स्थावर ' 
जड़मरूप सकल जगतको (सूयते ) उत्पन्न करती है (अनेन) ह 
इस नियन्तापनरूप ९ हेतुना ) हंतुसे ५ जगत्‌ ) संसार ! 
( विपखित्तते ) अनेकों प्रकाससे प्रवृत्त होता है ॥ १० ॥ । 
भावाथ 

अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप कहते हैं, कि-में ! 


हो इस विश्वव्यापारकी रचना मायाकीं सहायतासे करता हूँ | 
ओर फिर कहते हो कि-में उदासीनकी समान स्थित हूँ, यह 
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4 भी मद्भगवद् गीता ॥ ( २६५ ) ॥ 


दोनों बातें तो परस्पर विरुद्ध ओर असज्भतसी मालूम होती ! 
हहै। अजुनके इस सन्देहको दूर करनेके लिये भगवान्‌ कहते , 
हैं, कि-हे सखे ! में तो कुछ भी नहीं करता हैँ, ओर मेंने $ 
यह जो कहा, कि-भ॑ सृष्टिको रचता हूँ, इसके अथका स्थूल । 





| भावसे समभनेमें तो तू बड़े संदेहम पड़ जायगा, इसलिये इस 
तत्वकोी जग सृद्मम विचारसे समभनेकी आवश्यकता है । 
मेंरी सहायतासे वा मेरी अध्यक्षतामें मे अधपट्नघट्नापटी 
यसी त्रिगुणात्मिका अनिवतननीया माया इस चराचर अनन्त ४ 
कोटि बल्यारडकी रचना करती है, में तो सार्च्ञारूप अविकारो 
| आत्मा हूँ। श्रुति भी कहती है-एको देवः सर्वेभ्तेषु झूठ: 
सर्वव्यापा सवभ्नतान्तरत्मा । कृम्ीष्यक्षः संवेभताधिवास 
साज्ञी चेताः केवलो निशुणश्र ।, ( श्वेता” ६। ११९ ) 
अथोत एक देवता सकल भतोंभें गढ्रूपसे विध [न है, वह 
वेब्यापी सकल भर्तोका अन्तरात्मा है, वह है इसलिये हो 
| सकल भृत आत्मवान्‌ हैं, वह ही सकल कमका अध्यक्ष, 
सकल भृतोंका अधिवास, साक्षी, सबोंको चेतनता देनेवाला 
केवल कहिये सकल उपाधियोंसे शून्य ओर स्व आदि गुणों 
के पार है। व्यक्त अव्यक्त रूप जगतकों माया वार २ रचती 
| है ओर फिर मेट देती है, में नि्लेप द्रष्टारुप हैँ, परन्तु सश्रिचना 
में मेरी भ्रध्यक्षताकी आवश्यकता है, यदि में उपस्थित न होरऊँ | 
तो माया कुछ नहीं कर सकती, इसी लिये कहा है, कि-में ; 
4 सृष्टि भी करता हूँ ओर उदासीन भी हूँ, इसमें विरोधकी कीन 0 
बात हे और असड़त ही क्या हे ? में अद्वितीय साक्षीरूपसे ः 
सवेत्र अधिष्ठित हूँ, सबका अध्यक्ष चेतन्यमात्र हूँ, में स्वयं 


अच्छा रच रच फ आ? २ अक करे, 


५ 








9 
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है 


_॥ किप्री फलको नहीं भांगता हूँ आर न किसीको सुख दुःख 
॥ ही देता हूँ, सब अपने २ कमोंके अनुसार नानाप्रकारके सुख 
4 दुःखोंके अधीन होरहे हैं, इसलिये मेरे ऊपर उसका कुछ | 
$ दायित्व नहीं है। मूठ पुरुष मेरे इस परमभावकों न जान ॥ 
५ का मोहसे ग्रस्त होजाते हैं, यही बात पीछे पांचवें अध्याय 
( कही जाचुकी है, कि-“नादत्ते कस्यचित्याप॑ न चैवे 
( सुकत विभः । अज्ञानेनागत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥॥,, 
॥ प्रकृति सष्टिकों रवती अवश्य है परन्तु मुझ परमात्मा 
६ के अविष्ा नके विना माया एक पत्तेको भी नहीं हिला सकती, 
$ सशितनामें प्रकृतिकों अधिष्ठानमात्रकी अपेक्षा है, मेरी ॥ 
५ सर्मीपतामात्रते ही मेरा अधिष्ठानपना सिद्ध होजाता है। 
4 इस लिये सश्शचिनामें मेरे कत्तो होकर भी उदासीन होने में 
| कोई विरोध नहीं है, क्योंकि-सश्टिके कामका निवोह प्रकृति ॥ 
0 के द्वाए होता है, में तो निलिप्भावसे समीपमें अर्धिष्ठित 
रहता हूँ। भे! विना प्रकृति सभ्टिफ़ी रचना नहीं कर सकती, 
| वप्त सश्कि साथ मेरा इतना ही संबन्ध है, इसलिये में कत्तो 
| होकर भी उदासीनकी समान हूँ, यह बात असड्भत नहीं 
५ है। जेपे सिहासनका अधिष्ठाता राजा विद्यमान न हो तो 
। उसकी प्रकृति ९ मंत्री आदि ) कुछ काम नहीं कर सकती, 
| ऐसे ही मेरे समीपमें न होने पर प्रकृति भी अपना कुछ 
| काम नहीं क! सकती। देखो अम्बरीष आदि कितने ही ऐसे # 
| रजे होगये हैं जो विषयभोगसे अत्यन्त उदासीन रहते थे 
| कारण उनकी प्रकृति कहिये मंत्री आदि ही सब राज 


ज्ण्कक जंचबकर सका रा 
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तब ही मंत्री आदि सकल कामोंकोी चला सकते थे। यदि 
उन राजाओंका संबन्ध न होता अथवा उनका अधिष्ठानमात्र / 
न होता तो मंत्री आदि प्रकरृतिमएडल कुछ भी नहीं कर 
सकता । ऐसे ही जद प्रकृति भी मुझ परमेश्वरकी अधिष्ठानरूप 
अध्यक्षतासे शून्य होकर कुड काम नहीं कर सकती । मेरे | 
उदासीनकी समान रहने पर भी मेरा अधिष्ठान होने से ही / 
यह जगत वार वार उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ हि 

अवजानन्ति मां मृढा मानुषीं 

तनुमाश्रेतम्‌ । परे भावमजा- 

नन्‍तो मम भतमहेधरम ११ 

द ज्यन्धय अर पदाथ 

( भ्रतमहे धरम ) सकल भ्रूतोंके महान इंश्वर (मम )॥ 
मेरे ( परम ) उत्तम ( भावम्‌ ) तत्तको (अजानन्तः ) न 
जानते हुए ९ मूढाः ) अविवेकी पुरुष ( मानुषीम्‌ ) मनुष्यों 
केसे ( तनुम ) शरीरकी ( आश्रितम ) ग्रहण किया है जिस 
ने ऐसे ( माम) मुझको (अवजानन्ति ) निन्‍्दा करते हैं ११ 
भावाथे 


अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जव आप साक्षात्‌ इंश्वर $ 
| है तो लोग आपकी अवज्ञा क्यों करते हैं ? भगवावन कहा, $ 
फिं-हें से अज्ञन ! में मलुष्यशरार्की धारण करता हूँ 
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दे भाषाटीका- सहित &» ( २६७ ) | 
काज करते थे, परन्तु राजसिंहासनके ऊपर उनकी सत्ता थी | 
| 
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॥ 


| और मजृष्यकेसे कमे करता हूँ इस लिये अज्ञानी पुरुष मे रे 
| परमभावकी न जाननेके कारणपे साधारण मलुब्य मानकर 
| मेरी अवज्ञा करते हैं । जिनका अन्तःकरण भ्रान्तिस 
॥ ढक रहा है,वह इस बातको नहीं समझते, कि-में योगमाया ॥ 
4 के बलसे मनुष्यरूपको धारण करता हूँ। भक्ति शाख्र और ६ 
| मेरे भक्त जिसको लक्ष्य करके कहते हैं, कि- गढ़ परं ब्रह्म 
| मनुष्यलिड्र,, “पंर ब्रह्म नराकतिः, यह सब केवल भक्तोंके 
| ऊपर अनुग्रह दिखानेके लिये है । राम कऋष्ण आदि माया- ॥ 
| मानुष रुपोंको धारण करने पर भी में ही किसप्रकार सबके घट २ 
| में समारहा हूँ, सवेज्ञ हैँ, सकल प्राणियोंका महेश्वर हूँ, इस 
| सूच्मभावकों वह अपनी बुद्धिमें धारण नहीं कर सकते, इस 
| कारण ही मूठ पुरुष मेरा अनादर करते हैं। अजुनने कहा, 
कि-हे भगवन्‌ ! आप अपने परमभावका वर्णन एक वार 
| और स्पष्टरुपसे समकाइये, भगवानने कहा, कि-हें सखे ! 
| आत्मतत्त ही मेरा पर्मभाव है, यह आकाशकी समान था ह 








हे 


आकाशसे भी अन्तरतम है। परमभाव एक है, क्षुद्र चुद्र भाव ! 
| बहुतसे हैं । तू जो इस कृष्णमूत्तिको देखरहा है, यह वही * 
॥ परमभाव भक्तको दिखानेके लिये आकाखाला होगया हे। 
भाव तो कभी दीखता ही नहीं है, भावका कोई नाम वा रूप | 
॥ भी नहीं है। परन्तु नाम रूपके विना मेरे भक्त मेरी धारणा ॥ 
नहीं कर सकते, इसलिये भावमें ही नाम रूपकी कल्पना है। ॥ 
॥ सत्‌ चित्‌ आनन्द यह मेरा स्वरूप हे और सृष्टि, स्थिति # 
६ प्रलयकी सामथे ही मेरी शक्ति हे । इनके एकत्र होजाने 
/ पर-शक्ति और शक्तिमानके एकत्र मिल जाने पर जो 


कर आकर अकफर ब्छ ७ आज आर ज्क # आअछफ 
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। 4 भी मद्धणवद्‌गीता & (२६६ )। 
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6 अखगणड पदाथे है वही परमभाव है, परन्तु जब इसको स्त ; 
( रजः तमः ये तीनों गुण ढक लेते हें तब में जीवभाव को ४ 
धारण करता हूँ। यह जीवभाव बहुत है, क्योंकि-प्रकृतिमें है. 
बहुत्व है। राम कृष्ण शिव पावती आदिमें जो परमभावको | 


। 







“मिल, 20 


॥ नहीं देखता हे वह चिर्कालतक इस संसारचकरमें भटकता 
रहता है ॥ ११॥ 
मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना 
विचतसःराक्षसीमासुरीज्षव पकृतिं 
मोहिनी श्रिताः॥ १२५ ॥ 
अन्वय और पदाथ 
( मोघाशाः ) मिथ्या आशावाले (मोघकर्माणः ) मिथ्या 
॥ कमवाले ( मोधज्ञानाः ) मिथ्या ज्ञानवाले ( विचितसः ) अवि- 
चारी ( गक्षसीम ) राक्षती (व )ओऔर (आसुरीम ) आसरी | 
( एवं ) भी ( मोहिनीम्‌ ) मोहमें डालनवाली ९ प्रकृतिम ) 
॥ प्रकृतिको (श्रिताः ) आश्रय किये हुए हैं। १९॥ | 
भावा।थ ल्‍ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जो आपको मानते 
नहीं किन्तु आपकी निनन्‍्दा करते हैं उनकी क्या गति होती । 
है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! जो मेरी निन्दा करते | 
होती 


की 


हि 
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उनको किसी प्रकार भी ज्ञानरूप प्रकाशकी प्राप्ति नहीं। 
गीती है किन्तु वह रातादिन अपने कमेदोषसे पापका पुझ् । 
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ही बढ़ाया करते हैं, वह समभते हैं मुझ सवोन्तयामीको 
बोड़कर और देवताओंकी उपासनासे शीघ्र फल पाजायेँगे 
। परन्तु मुझे भूलकर किसी देवताकी भी उपासना उनको 
फूल नहीं देसकती | वह तो निरन्तर नरकमें हो 
योग्य होते हैं । मुझ परमात्माकी आराधनाके विना और 
। कोई कम अभीष्टफल नहीं देसकता । इसलिये जो मुझसे 














विरोध करते हैं वा मेरी निन्‍्दा करते हैं उनकी आशा किसी 
कर्मके भी अनुष्ठानस सफल नहीं हो सकती, वह अग्निहोत्र 
ञादि चाहे जितने यज्ञ करें सब निष्फल होते हैं, उनका 
ज्ञान निरथेक और निन्दनीय होता है, क्योंकि-उनका वह 
ज्ञान मुझ इंश्वरकी विरोधी कुत्कोंसे भरे ग्रन्थोंसे पाया हुआ 
होता है। ऐसा ज्ञान केवल विडम्बना ही कराता है। वह 
पुरुष मेरी निन्दा ओर अवज्ञा करने के कारण से विवेक 
ओर विज्ञान से भ्रष्ट होकर भ्रममें अन्ध हों जाते हैं॥ १२॥ 


महात्मानस्त मां पाथ देवीं 
प्रकतिमा श्रता! । भमजन्त्यन- 


न्यसनसा ज्ञात्ाा भताद्सव्यथम 
प्रन्चय ओर पदाथ 
( पाथे ) हे अज्ञेन ( देवीम ) देवी ९ प्रकृतिम ) प्रकृति 
को ( आशभ्रिताः ) आश्रय करके रहने वाले (अनन्यमनसः ) 
अनन्य मनवाले ( महात्मानः-तु ) महात्मा तो ( माम ) 
मुकको ९ भ्रतादिम्‌ ) भ्रूतोंका कारणरूप (अव्ययम ) नाश 
रहित ९ ज्ञाता ) गञात्रा 2 जानकर ( भजन्ति ) भ ( भजन्ति ) भजते हैं ॥ १३॥ 
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व! श्रीमद्धगवदगीता ( ३०१ ) 





भावार्थ क्‍ 
अजुनने कहा कि-हे भगवन्‌ ! उनकी ऐसी उलटी बुद्धि 
होनेका ओर प्रत्यक्ष सत्यका विरोध करनेका क्‍या कारण है ?। 
भगवानने कहा, कि-हे सखे ! उनको मेरे परमभावका ज्ञान 
नहीं होता, इस कारण जिसमें शाख्रसे निन्दित हिंसा द्वेष 
रूप तमोगुण भरा हुआ हे,जिसमें पमशास्त्रसे निन्दित राक्षसों 
केपता निन्दित भोगानुराग भरा हुआ हे जो उत्तम ज्ञानओर ' 
विवेकका नाश करनेवाली हे ऐसी नीच प्रकृतिका आश्रय 
लिये रहते हैं, ऐप्ती मोहमें डालनवाली प्रकृतिके कारणसे वह 
हतभाग्य देहको ही आत्मा मानने लगते हैं। उसको काठ | 
डालूगा, उसको मार डालेँगा, खूब मद्य पीरऊँगा, उत्तम स्वाद ; 
भोजन खाऊँगा, उसका स्थान छीन लेँगा ऐथे २ चीत्कार करते 3 
ए बे ही घृणित कामोंमें अपने समयकी विताते हैं। 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जो आपकी अवज्ञा नहीं 
करते हैं उनकी क्या गति होती है ?। भगवानने कहा, कि 
हे सबे ! अनेकी जन्मेमें इकठ्टे किये हुए पुण्योके फलसे 
जिनके हृदयमें कामनाओंको स्थान नहीं मिलता हे वह सब 
महात्मा देवी प्रकृतिको पाते हैं अथात्‌ वह शम दम दया 
श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त होते हैं, वह मुझे सकल भूतोंका 
कारण और अविनाशी जानकर एकाग्र चित्तसे मेरी हो उपा 
सना करे हैं | अनेकों जन्मोंके पुएपफलसे लोग गुरु ओर ! 
शास्त्रंक विश्वासी होते हैं, वे ही मेरे खरूपकों जान कर 
मेरे भक्त होते हैं ॥ १३॥ | 


अर रुख > आर आज अअकफ 











) ३०२) + 8 भापाटीका-सहित हर भाषादीका-सहित है- ््््णणणछ बा 
सतत कात्तयनन्‍्ता मा यतन्‍न्त 
च्ठन्रता; | नम्स्यन्तश्च सा 
भक्तथा।नत्ययक्ता उपासत १४ 


व्यनच्बचय आर पदायथ 


( सततम्‌ ) निरन्तर ( माम्‌ ) मुभको ९ कीत्तयन्तः ) 
कीत्तन करते हुए ९ च ) ओर ( यतन्तः ) यत्न करते हुए 
( व्‌ ) और ९ ह॒ढ्ब्रताः ) दृढ़ बतवाले होकर ( मास ) मुझ * 
को ९ नमस्यन्तः ) प्रणाम करते हुए € भक्तया ) भक्तिके 

[थ ( नित्ययुक्ताः ) नित्य सावधान चित्तवाले होकर ( उपा 
सते ) उपासना करते हैं॥ १४॥ 
भवाथ 

अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जो तुम्हारे भक्त हैं 
तुम्हारे परमभावमें श्रद्धा रखते हैं वह किस १्रकारकी साधना 
करते हैं ?। भगवरानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! जो देवी / 
प्रकृतिकों पागये हें वह मेरे परमभाव परोक्ष ज्ञानमें जान कर 
4 जिस साधनक द्वौरा अपरोक्त ज्ञानको पाते हें ओर सद्य+ ; 
4 मुक्त होते हैं, वही में तुकसे कहूँगा, यह मेंने तुकेसे कहा था 
इदं ते गुद्यतमं इत्यादिकी याद कर । इनके लिये दोनों भोके 
मध्यम प्राण लेजाकर सुपुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राणोक्तमणके 
अनन्तर आर्चिगादे मार्गेसे गमन, फिर अलह्मलोकमें गमन 

आदि परम कल्याणकारी है, क्योंकि-मेरे सत्तगुणी भक्त 
/७ कप सकत चक उ रत २ जज बऋ > आफ स्का + मा ज रस 
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|! भापाटीकफा- सहित ॥ ( ३०३ ) ) 
हि 


ऐसे कालविलम्बकी नहीं सहसकते, उनकी सथ्ः मुक्ति होने ! 
की यह रीति है-( १ ) अर्ग्नानठ गुरुके पाप्त जाके ब्रश्न ! 
विचारकी श्रवण करे ( २ ) शेष समयमें प्रणवजपके द्वारा 
वेदान्त विचारसे उत्पन्न हुए भावकी वार वार आउगृत्ति कर ॥ 
( ३ ) वेदान्तके अनुऋूत तर्कके द्वारा संशय और विपययको / 
एक साथ जड़पूलत उखाद कः निरन्तर मे रे स्ररूपको धारण ? 
काशनेका यत्न करता रहे । ( ४ ) फिर शारीरिक, मारनाप्तक ः 
ओऔर वाचिक कार्मेसि किपीमेंसे अनिष्ट न हो इसके लिये 

अहिंसा, सत्य, अप्तेय, अह्मययथ् ओर अपासिह आदि बतों ) 
का हढ़तांध पालन को । ( ५ ) गुरुझय, इण्टदवतारूप, मुझ # 
सगुण ब्रह्मकों शरीर वाणी और मनसे प्रणाम करे। 
साथ २ स्मरण, मेरी लीलाओंका विन्तवन, मेरा अवेन, 
वन्दन, दासभाव और मुककी आत्मनिवेदन, भक्तिके प्रकार 
का आश्रय लेय (९) सदा परममक्तिपे मुझ प्राएश्वमें जुटा 
रहे । इन छः प्रकारोंमेंसे पहिले दो प्रकारोंके द्वारा श्रवण मनन 
होता हे ओर शेष चार प्रकारोंके दाग ओर सब प्रकारके विजा 
तीय प्रत्यय दर होजाते हैं, चित्तम सजातीय प्रत्ययोंका प्रवाह # 
बहने लगता है अथोत सांसारिक विषयवासनाययें दूर होकर ? 
आत्मविचारके अनुकूल भाषेंकी धारा बहने लगती है, तब | 
साधक निरन्तर अनन्यचित्त होकर मेरा स्मरण के हैं।॥ 
इसप्रकार वेदान्तवाक्योंने जिनका वन किया है ऐसे मेरे 
परमभावमें दृह निदिध्यासन होजाने पर साधक जिस भाव 

की उपासना करता है वही भाव प्राप्त होता है। उस समय ? 
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अहं बल्यासिमि वा तत्तमसि' आदि अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न 
होता है और एक साथ सकल अज्ञान दर होकर सद्ः मुक्त 
4 होजाता है। अजुनने कहा, कि-हे मगवन्‌ ! जो आपके राम 
4 कृष्ण आदि नामोंका जप करते हैं, भक्तिमें भरकर तुम्हारे 
विग्रदकी पूजा करते हैं, जहाँ कहीं भी तुम्हारी मूत्ति मिल 
॥ जाती है उसको साश्टाड़ प्रणाम करते हैं, सच्चे भक्तको पाकर ? 
॥ तुम्होर भावका आस्वादन करते हैं और सत्सड़में आपके स्वरूप ! 
| का अनुभतर कते हें, तम्हारी आदिके चिन्तवनकी दृढ़ चेश ? 
॥ करते हैं, एकादरगी जन्माष्टमी रामनवमी आदिके ब्रत रखते 
६ हैं ओर देश काल शुद्धि अशद्धिकी ओरको ध्यान न देकर 
है हर समय तु+हारा नाम लेते रहने हैं, ऐसे प्राणियोंको जविन्मक्ति 
$ की प्राप्ति होगी या न हीं ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! 
। ऐसे भक्तोंकी मुक्ति क्यों नहीं होगी ?, ऐसी भक्तिकी साधना 
ई्‌ 
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पर्मानन्दकी प्राति होजाती हे। भगवान-अ क्षय, अव्यय, 
जन्म-मरणराहित, ज्ञान और आनन्दसवरूप हैं, उनका 
चिन्तवन जब भक्तकों ऐसे ही आकार ढाल देता है, उसी | 
समय भगवरदसरूपके साथ अपना स्वरूप एक हे ऐसा ज्ञान 
होजाता है, परन्तु भक्त उस समय सेवकभाव रखना चाहता ॥ 
है, इसकारण हारे होकर भी हरि हरि कहनेमें ही उसका प्रेम ॥ 
होता है । ओर एक बात है, ऐसी भक्ति इस जीवनमें पाऊँगा ? 
वा सो जन्ममें पाऊँगा, इसकी कुछ परवाह नहीं करता है । 


छ 
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बे) भाषाटी का - सहित 9» (..३-०४ ) 

जीवन्मुकि हो चाहे न हो, इससे वह घबड़ाता नहीं है, वह £ 
| तो भावको पाते ही सन्तुष्ट होजाता है। भक्तिमाभमें प्राण | 

चले जाने पर भी में ऐसे भक्तोंकी सकल अभिलाषाओंको 
पूष् कर देता हूँ । मेरे भक्त प्रल्दादने जो कुछ कहा है उस | 
को सुन-“यदातिहर्षेत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्तण्ठ उद्गायति | 
॥ रौति न्ृत्यति । यदा ग्रहग्रस्त इब कवचिद्धसत्याकन्दत ध्यायति | 
९ वन्दते जनम्‌ । मुहुः श्वसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते नारायेत्या 
तमरतिगतत्रपः । तदा पुमान्‌ मुक्तसमस्तबन्धनस्वभावभावान॒- | 
ह कृताशयाकंतिः । निर्देग्धवीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण 
समेत्यधो ज्ञजम्‌ ॥” जब परमानन्दके कारणसे शरीरके रोमाञ्च । 
खड़े होजायेँ नेत्रेंसा आनन्दके ऑसुओंकी धारा बहनेलगे | 
॥ गद॒गद स्वस्से कभी रोव ओर कभी नाचने लगे, ग्रहबाधा वाले 
| मनुष्यकी. समान कभी हँसे ओर कभी डकराने लगे, कभी 
/ जिसको देखे उसको ही प्रणाम करने लगे, वार वार गहेरे 
| श्वास भरे, लज्जाको छोद चिल्ला २ कर हे हरे ! हे नारायण ! 
हे जगत्पते ! इसप्रकार रटना लगाव, उस समय मनुष्य मुक्त 

होकर भगवड्भावको पाता है, उस समय प्रबल भक्तिके कारण 

से उसके अंज्ञानंका नाश होजाता है, यह ही उस भक्तकी 
है भगवद्माप्ति है ॥ १४ ॥ 
ज्ञानथज्ञन चाप्यन्य यज़ब्ता | 
मामसपासत। एकत्वन प्रथकृत्वन 


बहधाविधतोमखम ॥ १५७० ॥ 
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का अन्वय आर पदाथ है 

( झ्पि च ) ओर ९ अन्ये ) दूसरे ( ज्ञानयज्ेन ) ज्ञान- 

| यज्ञके द्वार ( यजन्तः ) पूजा करते हुए ( माम ) मुकको 
( उपासते ) भजते हैं [ तेषाम, केचित्‌ | उनमेसे कोई (एक-. 

। लेन ) अभेदभावनाके द्वारा [ केंचित ] कोई ( प्रथकल्वेन ) 
भेदभाव रखकर [ केचित्‌ ] कोई ( विश्वतोमुखम्‌ ) स्वात्मा 
| | माम ] मुझको ९ बहुधा ) अनेकों रूपोंते [ उपासते ] 
६ उपासना करते हैं ॥ १५॥ 

क्‍ भावाथ 

अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जिनमें श्रवण मनने 
ओर निदिध्यासनकी शक्ति हे, उनकी साधना तो आपने 
| कही, परन्तु जो इस साधनाकों नहीं कर सकते, वह आपकी ॥ 
| उपासना किस प्रकार करते हैं ?। भगवानने कहा, कि-हे | 
| सखे ! दूसरे प्रकारके साधक उत्तम मध्यम ओर अधम भेदसे 
| तीन प्रकारके हैं, ये सब ही ज्ञानयज्ञेक द्वारा मेरी उपासना 
| करते हैं । उनमें जो उत्तप्र हैं वह कहते हैं, कि-“लम्वा 
| अहमस्मि भगवों देवते अहं वे लर्मास” अथीत तुम ओर 
| में समान हैं, इस ज्ञानका नाम अहंग्रहोपासना ज्ञान है। इस 
4 के द्वारा इंधका भजन होता है, इस कारण इसका नाम 
यज्ञ है, इसके कितने ही प्रकार भेद हैं। उपास्य और उपा- 
| सकका अभेद हे इस चिन्तवनके द्वारा यह एकल्वसे उपासना #* 
| करते हैं । जो मध्यम उपासक हैं वह उपास्य ओर उपासक ! 
| में भेद जानकर प्रतीकोपासना नामक यज्ञके दारा मेरी उपा- ६ 


ऐई 





सना करते हैं और जो मन्द अधिकारी हैं वह अनेकों देव- / 
ताओंकी उपासना में लगकर जिसको देखते हैं उसको ही / 
' परमात्मा सममकर उपासना करे हैं।अजुनने कहा, कि-हे 
भगवन्‌ ! जो सद्मः मुक्त होना चाहते हैं उनकी उपासना ॥ 
( आत्मा वा ओरे दृषटव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” | 
हे, यह बात पाहिले कहचुके हो । जो ऐसा नहीं करसकते ह 
वह ज्ञानयक्ञके द्वारा तुम्हारी उपासना करते हैं। इन यज्ञो- है 
पासकोकी आपने तीन प्रकारका बताया। में हो श्रीकृष्ण ? 
हूँ, ऐसी भावनारूप जो उपासना है वह अहंग्रहापासना है। 
श्रुति कहती है, कि-देवों भूत्रा देवानप्येति' अथोत्‌ 
| भावनाके बल से देवामिमानी होकर देवताको प्राप्त होता 
है । इसका नाम है एकल भावसे उपासना दूसरी 
( प्रथरूभावसे उपासना है, उसमें उपास्य ओर उपा 
$ सकका भेद होता है। तीसरी उपासना आपने यह बतायी, 
। कि-तुम ही विश्वरूप हो, इसलिये सब ही देवताओंकी उपा 
सना करनी चाहिये, यह नीची अ्र्णीके उपासकोंका मत है, / 
आपने यही तो तीन प्रकारकी बात कही हे !, परन्तु यहतो 
बताइये, कि-इन सब उपाप्तकोंकी उपासनाकी रीति ज्ञानयक्ष 
क्यों कहलाती है ?। भगवाबने कहा, कि-हे सखे ! प्रथम 
६ श्रणीके उपासकोंकी जितना ज्ञान होता है, दूसरी श्रेणीके 
उपासकोंको उनसे कम ज्ञान होता है ओर तीसरी श्रेणीके 
॥ उपासकोंको उनसे भी कम ज्ञान होता हे। जबतक पूर्ण ब्वान 
नहीं होगा तबतक अज्ञान दूर नहीं होसकता, अपरोक्त 
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३ (३०८) |) श्रीपद्धगवदगीता 
। ( साक्षात्‌ ) ज्ञान ही पूणे ज्ञान हे। उसमें कमी रहनेसे कुछ 
( ना कुब अज्ञान रहकर अवश्य ही कुब ना कब दुःख रहजाता 
है। सकल अनज्ञानका मूल अहम ऐसा बोध हे। जिनका 
॥ अहम फैलकर अह ईश्वरः में इंश्वर हूँ, यहांतक पहूँचगया 


है, उनका देहमें अहेबोध ओर दृश्य ( दीखनेवाली 9 वस्तु 


का अनुभव यह दोनों प्रकारका निकृष्ट अहड्ार छूटगया है। / 
॥ और जिनको अहंबोध है तथा एक इंश्वर ही मेरा उपास्य है 
ऐसा बोध भी है, उनका अहं बोध भी अधिक रहां, परन्तु 
समस्त हो इंश्वर है, में समस्तका उपासक हूँ, इस बोधमें अं 
की मात्रा तो अधिक है, किन्तु आत्मदशनके अनन्तर जब 
मोहनिद्राका भड़ होजाता हे उस समय श्ातमाका लम्बा 
स्वप्न भी भड़ होजाता है, जाग्रत्‌ होकर अपना स्वरूप जो 
ज्ञान ओर आनन्द है केवल वही रहजाता है। इसमें अहं 
बोध होता हो नहीं, केवल ज्ञान ओर आनन्दका ही प्रवाह 
होता है, शक्तिमान्मं उसकी अपनी शक्ति लीन होगयी है 
समुद्रमें कोइ तरड्र उठती हो नहीं । शान्त परिपृण आनन्द 
स्वरूपमें को३ प्रकारका चलन वा सृष्टि है ही नहीं यही जीव 
॥ न्मुक्ति है । ओर देववश ब्रह्मसमुद्रमें तरड़ उठरही है, उस 
4 समय .जीवन्मुक्त जानता है, कि-में स्वयम ही अपनी शक्ति 
६ के द्वारा कीड़ा कररहा हूँ। अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! 
4 यह तो बताइये, कि-सर्वतषाधारणके लिये चित्तशाद्धिके निमित् 
कौनसे प्रकारकी उपासना श्रेष्ठ हे ?2। भगवानने कहा, कि-हे 
। सखे ! “विद्यातप+प्राणनिरोध मेत्रात्यथोमिषेकब्रतदानजाप्यैः। ह 
नात्यन्तशुद्धि लभते5न्तरात्मा यथा त्वदिस्थे मगवत्यनन्ते॥ - 


० छल आफ ७ फए चल ए जाकर 
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फ * श्रीमद़्गवद गीता कौ ( २०६ ) 
अथात भगवानको हृदयमें धारण करनेसे जेसी चित्तशुद्धि 
होती है तेसी विद्या, तप, प्राणायामसाधन, बत, दान, जप 
| आदि और किसीसे नहीं होती ॥ १५ ॥ 


खह क्रतरह् यक्ष: स्वचधाहमहमस।[- 
पथम्‌ | सन्‍नाइहमसहसवाज्यमसह- 

माग्गरह हतम्‌ ॥ १६ ॥ 

' अन्वय और पदार्थ 

(आहम ) में ( क॒तुः ) वेदोक्त यज्ञ हूँ ( अहम ) में 
( यज्ञः ) सप्रतियोंमें कहा हुआ यज्ञ हूँ (अहम ) में ( स्वधा ) 
६ पितरोंके निभित्त दिया हुआ अन्न हूँ ( अहम्‌ ) में (ओष 
बम ) ओषध हूँ ( अहम ) में ( मन्त्रः ) शास्त्र देवताओं 
4 के लिये उबारण कानेको बताया हुआ वाक्य आदि हूँ (ञ 
एवं ) में ही ( आज्यंग ) पी हूँ ( अहप्‌ ) में ( अग्निः ) | 


| हवि छोड़नेका स्थान रूप आरिन हूँ ( अहम ) में ( हुतम्‌ ) 
होम हूँ ॥ १६ ॥ 
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भात्राथ 

अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! आपने प्रसड्रसे अनेकों 
प्रकारकी उपासनाकी बात कही, परन्तु वह सब आपकी ही 
उपायना केसे है ? मगवावने कहा ऊफि -हे सखे ! मे रे विना 
तो जगत किसी वस्तुका असखित है ही नहीं, मुझे लकर 
ही जंगतमें सब आत्मवान्‌ हैं अथोत्‌ अपने स्वरूपमें दीख- 
रहे हैं, इसलिये इस जगत जो कोई जो कुछ अनुष्ठान उपा 


* हक आज कर ए अंक फर्क कफ सकता कप का सर आकर अआक ₹ जंक रुणक ५ रा ₹ आकर सक्रर खक रु जक _ ७ 
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। (३१० ) न! भाषाटीका -सहित है 


: “जरतक नीली: / किक दममिलीकि ८ जनक तल कक त 35६ सकने तिल मिल मिल सलिक 
। सना करेगा वह सब मुझे ही प्राप्त होगा, वेदर्म लिखा अग्निः 
ट्रोमादि यज्ञ तथा वेश्वदेव यज्ञ में ही हूँ, स्वथा कहिये पितृ 
लोकके लिये अन्नदान और सकल प्राणियोंके खानेका अन्न ! 
वा ओषध में ही हैँ, जिसको बोलक! हवि दियाजाता है वह 
सादा आदि मन्त्र भी में ही हूँ, होमका साधन छत अरिन 
| और हवि अपेण करना रूप होम कम भी में हो हूँ, जब सब 
में ही हूँ तो विश्वतोमुच्ची उपासना उचित ही है॥ १६ ॥ 


पिताहमस्य जगतो माता धाता 
पितामहः । वेद्ये पविन्रमोड्ढार 


4 ऋक्‍षसाम यज़रव च॥ १७॥ 

आअ्नवचय और पदाथ 

( अहम ) में ( अस्य ) इस (जगत) जगतका ( पिता ) 
उप्पन्न करनेग़ाला ६ ( मात। ) माता हूँ (घाता ) कमफल 
देनेवाला हूँ ( पितामहः ) पिताका भी पिता हूँ ( वेशम ) ) 
जानने याग्य हूं ( पवित्रर ) पावन हूँ ( ओड्शारः ) प्रणव ? 
हैं ( ऋक ) ऋक्‌ हूँ ( साम ) साम हूँ (च)ओर (यजु 
एवं ) यजुर्वेद भो है ॥ १७॥ 

; भावार्थ 

झजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप ओर कौन २रूप | 

हैं ?। भगवानने कहा, |कि-हे सखे ! व्यष्टि और समश्ट ह 
रूप सब जगत मुभसे हो उत्पन्न होता है इसकारण में जगत 
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भ्रीवद्धगब्द गीत & (३११) ) 
( का प्रितारुप हूँ, जैसे माता सन्‍्तानकों अपनी कोखमें घारण 
| करती हे तैसे ही में जगतकों धारण किये हुए हूँ इसकारण / 
में जगत्‌की माता-रूप हूँ। में ही कर्मानुसार फल देकर सब 
प्राणियोंका पोषण करता हूं इसकारण में जगतका थाता हूँ। £ 
॥ सब जगतको रचने वाले बल्माकों मेंने हो उत्पन्न किया है, * 
इसकारण में जगतका पितामह हूँ। संसारमें मुझे जानलेने पर 
6 फि? कुछ जानने के लिये शष नहीं रहता है, इसकारण एकमात्र 
| भें हो जगतम जानने योग्य हूँ । जगतमें गड़ाजल गायत्री 
| जप आदि जितने पदाथ है सब भेश स्वरूप हैं, इसकारण 
| भें पवित्र हूँ। बह्मज्ञानके जितने उपाय हैं उनमें ३“कारका ) 
| जय ही अठ ६ वह उ०कार में ही हूँ. ऋक, साम, यजु ओर ? 
| अथर्ववेद में हो हूँ, सार यह हे, कि-जगत्म समैत्र सब कार्यों 
| में में विश्वेश्वर विश्वरूप ही विरज रहा हूँ। परम दयालु ल्‍ 
। पितारूपसे में ही सबकी रक्षा करता हूँ. परमस्नेहमयी जननी 
रूपसे में ही सवत्र अम्नतकी धाराय वहाता हूँ. में ही पुण्यका 
| अनुंहान ओर में ही पुण्यका साधन हूँ तथा में हो ज्ञान और 
| में ही ज्ञातव्य हूँ ॥ १७॥ 


गतिभत्तो प्रभः साक्षी निवास 
शरण सहत । प्रमवः प्रलय 
स्थान निधानं वीजमव्ययम्‌ १८ 


जज अन्वय आर पदाथ 
|. [अहम ] में ( गतिः » कमेंका फल ( भत्ता ) भरण 


जा अर आ उुचछ सु रुआ रखा २. 
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( ३१२ ) 4 भापटींडा-सहित & न्‍ 


करनेवाला ( प्रभः ) स्वामी (साक्षी ) देखनेवाला ( निवास) ! 
भोगका स्थान ( शरणम ) रंक्षक ( सुहत्‌) हितकारी ( प्रभवः ). 
रचनेवाला ( प्रलयः ) संहार करनेवाला ९ स्थानम ) आधार 
( निधनिम्‌ ) लयका स्थान ( बीजम्‌ 2 कारण (अव्ययम 2 
गविनाशी [| अस्मि ) हैं ॥ १८॥ 

भावाथ 
. झजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जगतके साथ आपका 
और कितने प्रकारका सम्बन्ध है ?। भगवानने कहा, कि- | 
हे सखे ! में इस जगतकी गाति कहिये कारण हूँ, में ही प्रकृति 
के लय पयन्त कप्रेफल रूप हूँ, कोई कुछ भी करो अन्तिम 
गति में ही हूँ, चाहे जितना इद्धजाल फैलता चलाजाय, 
जो इसको गाते है, तरड्रकी गति समुद्रके सिवाय क्या ओर 
4 कुछ है ?। भरणपोषण करते हैं वही भत्त। हैं। कमल देक 
| भें ही पोषण करता हूँ, इसलिये भत्ता हूँ। में प्रभ॒ कहिय 
स्वामी हूँ अथात्‌ यह सब मेश हे इसप्रकार स्वीकारकरनेवा ला | 
६ हैँ अथवा मेरे ही प्रभावसे स॒ये चन््रमा आदि अपना २ काये 
९ करते हैं इसकारण में स्वाप्ती हूँ। में अन्तयोमी रूपसे सबके 
4 अन्तःकरणोंमें विय्ममान हूँ और सकल प्राणी अशुभ जो 
$ कुछ करते हैं उस सबको देखता हूं, इसकारण में साक्षी दूँ। ॥ 
क्‍ सकल भूत मुममें हो निवास करते हैँ इसलिये में निवास ! 
| हूँ अथवा काय कारणरूप सकल प्रज्वको अधिष्ठान होनेसे | 
 होनेसे में निवास हूँ | आत्त पुरुष विपत्तिमें पड़ते ही मुझे 
/ पुकार हैं तो में उनके सकल दुःखोंको दूर क ! 
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। न) भाषाटी का - सहित &# ( ११३ ) 


हैँ इस कारण में शरण काहिये आत्तिहर कहलाता हूँ | बदले ै 

में उपकारकी आशा न रखकर लोकोंका उपकार करता हूँ इस / 
| कारण में सुहृत्‌ हूँ । मुमसे ही जगतकी उत्पत्ति होती है, इस ॥ 

कारण में प्रभव हूँ, मुमसे ही जगतका संहार होता है इस ॥ 
६ कारण प्रलय हू। सुममें ही सकल जगत्‌ स्थित रहता है इस | 
कारण स्थान हूँ । प्रलय होनेके अनन्तर भी सकल जीव 
॥ सत्म बीजरूपसे मुझमें रहते है इसकारण में. निधान हूँ ओर 
जगतका अविनाशी बीज में हो हूँ ॥ १८ ॥ 


तेपाम्यहमहं वष निगृहणाम्य॒- 
त्सजामि च। अम्रतशञ्जेव म्॒त्युइुच 
सदसच्चाहमजन ॥ १९ ॥ 
.. अ्धन्वय ओर पदाथ 

( गजुन ) हे अजुन ( अहम ) में (तपामि) ताप देता ॥ 
हूँ ( अहम ) में (वषम) वषाकीं (निमदरणामि),खेंचता हूँ (व) ! 
ओर ( उत्सजामे ) बोड़ता हूँ ( अहम-एवं ) में हो ( अग्र 

) जीवन ९ च ) ओर ९ सत्य) मृत्यु (व) और ( सत्‌ ) 
धूल दृश्य (व) ओर ( असत्‌ ) सूच््म अदृश्य [ अस्मि ] हूँ १६ | 
सावाथ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप और कोन २ से ! 
रुपसे विराजमान हैं। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! में ! 
॥ गरमियोंमें सूर्यरूपसे जगतको ताप देता हूँ, और उस तापके 
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( ३१४ ) | श्रीमद्धगवदगीता है- ॥ 


३ कक. 


द्वारा में ही ए्थिवी परसे पहिले गिरे हुए वषोके जलको खेंच ! 
लेता हूँ और वर्षाकालमें आपाठ्से लेकर चार महीने वर्षारूप 
| से में ही श्रमि पर जल सींचता हूँ। में शुभ कम करनेवालों / 
के लिये अस्त कहिये जीव4नरूप हूँ ओर में ही दुष्कभ करने 
वालेके लिये भयानक रुत्युरूप हूँ । जिसके लिये जो विद्य- | 
मान है तहां वही सत है ओर जिसके लिये जो नहीं है तहां ॥ 
वही असत है। सत्‌ ओर असत दोनों में ही हूँ। तू जिस समय 
जगतको देखता है, यह जितनी देर दीखता है उतने समय 
4 स्वरूपसे असत्‌ होने पर भी तेरे लिये सत्‌ हे और भूत भविष्यत 
जो कि-तेरे लिये विद्यमान नहीं है वह असत हें । आत्मा 
॥ रुपसे में सत्‌ हूँ ओर मेरा यह शरीर अनित्य जगत रूपसे 
| व्यक्त है इसकारण में असत्‌ ह#ूँ। हे सखे ! इस जगतमें सब 
( कुछ में ही हूँ, सवोत्मारूप मेरे भावकी जानकर साधक पुरुष # 
६ अपने २ अधिकारके अनुसार ज्ञानयज्ञके द्वारा नाना प्रकार 
+ से मेरी उपासना करते हैं॥ १६ ॥ 


त्विद्या मां सोमपाः पतपापा:, 

यज्ञिरिष्ट्वा स्वगतिं प्राथयन्ते । 
ते पण्यमासाथ स्‌रेन्द्रलोक प- 
$ इनन्तिदिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ! 


अन्वय और पदाथ 
( अवियाः ) वेदत्रयीमें कहेहुए कममें परायण पुरुष ('यतज्ञैः ) 
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4 श्रीपद्धगवद्गीता #« (३१५ ) ॥ 
अग्निष्टीम आदि यत्ञोंके द्वारा ( माम ) मुमको (६॥ष्ठटा)।| 
पूज कर ( सोमपाः ) यज्ञशष सोमको पनिवाले (पूतपापाः ) | 
जिनके पाप ध्ुलगये हैं ऐसे [ सन्‍्तः ] होते हुए (खरगतिम ) £ 
खगेमें जानेकी ९ प्राथयन्ते ) प्रार्थना करते हैं ( ते ) वह | 
साधक ९ पुण्यम ) पुणयफलरूप ९ सुरेन्द्रलोकम ) देवेन्द्रेके 
लोककी ( आसाद ) पाकर ( दिवे ) खगेमें ( दिव्यान ) 
दिव्य ( दिव्यभेगान्‌ ) देवताओंके भोगोंको ( अश्नन्ति ) | 
भोगते हैं ॥ २० ॥ ॥ 
भावाथ है 


अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! ज्ञानयज्ञके द्वारा एकत् । 
वा बहुल॒रूपते जो आपकी उपासना करते हैं वह सब निष्काम | 
हैं और वित्तशुझि होकर कभसे मुक्ति पाते हैं, परन्तु सकाम- 
भावसे भी आपसे आपकी उपासना हांसकती है या नहीं ? ! 
भगवारने कहा, कि-हे सखे ! जो कामनाओंके वशमें होकर ॥ 
पीछे लिखीहुई किसी भी रीतिसे उपासना न करके अपनी २ 
कामनाके अनुसार उन कामनाके साधनरूप काम्यकममात्रका ह 
ही अनुष्ठान करते है वह अन्तःकरणकी शऊछिसे होनेवाले ! 
ज्ञान साधनके अधिकारी नहीं होते हें, इसलिये उनको सदा 
जन्म मरणके वशमें पटकर संसारके दुःखोंका अलुभव करना 
पड़ता है, यही बात आगेके दो 'छोकोंमें दिखाई हे।ऋक | 
साम ओर यज़ुवेंदमें बताये हुए अग्निशेम आदि यज्ञ करने ६ 
वाले पुरुष मेरी वसु रद आदित्य आदिरूपसे उपासना करते | 
हैं। ऐसे यज्ञोंसे मुझे सम्तुष्ट करके वह यज्ञसे बचेहुए सोमरस 
को पीते हैं। ऐसे अुध्ानस वह खत में जानेमें रुकावट डाल- है 
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(३१६ ) नै श्रीमद्धगवद गीता 9 | 


नेवाले पापसे छूग्जाते हैं, ऐसे निष्पाप पुरुष कामनाके वशमें 
होनेके कारण चित्तकी श॒डिसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानकी उत्पत्ति 
के उपायको न खोजकर भोग सुखदायक स्र्गलोकमें जानेकी 
अभिलाषा करते हैँ । वह पुण्योंके फलरूप देवराज इन्द्रके , 
लोकमें पहुँच कर मनुष्योंको न मिल सकनेवाले, देवताओंके ' 


भोगने योग्य दिव्य भोगोंकी भोगते हैं ॥ २० ॥ 


कस  $ 


तेते भकत्वा स्वगलोक॑ विशाल 
क्ञीणे पुरये मत्यछोऊ विशन्ति। / 
एवं चयीधभमनुप्रपनना गता- 
४ 
! 
है 





, 


आया सोनिया 





। 


( 
। 
' 
।क्‍ 
।' 
। गत॑ कामकामा छभनन्‍ते २१ 
ह प्रन्चयय आर पदाथ 
( ते ) वह सकाम पुरुष ५ तम ) उस ( विशालम ) बड़े ! 
भारी ( स्वगेलोकम ) स्वगेलोककों ( अक्ला ) भोगकर 
: ( पुण्ये ) पुएयफलके ९ क्षीणे ) न्यून होजाने पर ९ मत्ये / 
/ लोकम्‌ ) इस प्रथिवी पर ( विशन्ति ) आजाते हैं ( एवम्‌ ) 
॥ इसप्रकार ( त्रयीधमेम्‌ ) तीनों वेदोंमें बताये हुए काम्य कम ) 
| को ( अनुप्रपन्‍्ना ) आग्रहके साथ करते हुए (कामकामाः ) | 
4 भोगोंकों चाहनेवाले पुरुष (गतागतम्‌ ) आवाजाईको (लभन्ते) है 
( पाते हैं॥ २१ ॥ ! 
( भवार्थ 


हर 


),._ अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌! आपने कहा, कि-सकाम 
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व श्रीमद्ध वबदगीता #* ( ३१७ ) १ 








सहाका ७) 


; 





कम कानेवाले पुरुष पुणयफलसे स्र्गलोकको पाते हैं, सो यह 
तो बड़ी उत्तम बात है, इसमें बुराई ही क्या है ?। भगवानने 
कहा, कि-है सखे ! बुग नहीं होता यदि चिस्कालतक भोग 
होता यदि सतरगेकी प्राप्ति अक्षय होती । यह ठीक है, कि- 
वह कामनावाले वेदविहित यज्ञादिका अनुष्ठान करनेवाले 
सकाम पुरुष, अपने २ काम्य कमसे उत्पन्न हुए पुग्यफल 
के द्वारा बड़ेभारी स्वगेलोकको पाकर तहांके देवताओं के मोगने 
योग्य पदार्थोकी भोगते है, परन्तु उनका वह स्वर्गीय भोग 
देनेवाला पुण्य चिरकाल तो नहीं रहसकता, नियमित समय : 
के अन्त उसका क्षय अवश्य ही होजाता है, उस समय 
उनके उस्त खगीय शरीरका पात होजाता है और उनको 
फिर नया शरीर धारण करनेके लिये इस प्रथिवी पर आगा 
पड़ता है, इसलिये फिः गभवास आदि रूप न जाने कितने 
दुःखोंके अधीन होना पड़ता है, इस प्रकार मत्येलोकर्मे जन्म 
ग्रहण करके वह वेदत्रयीमें बताये हुए कर्मोका अनुष्ठान करते 
हैं। इसप्रकार कममागकी अधीनताकी फांसीमें बैंधकर उन 
भोगोंकी इृच्छाओंके वशीभूत हुए मनुष्य निरन्तर केवल 
आधवाजाई हो किया करे है, वह कमानुष्ठानके फलसे खगे 
लोक पाते हैं और स्वगेकों भोगनके अन्तमें फिर प्रथिवरी पर 
जन्म लेते हैं, कि! केवल सकाम कर्णोमें ही समयकों 
विता का खगेमें जाते हैं, और फिर लोट आते हें 
इसप्रकार वह निरन्तर आवाजाईकी डोरीमें बबेकाः गभे 
वास आदिके दुःखप्रवाहमेँ गोते खाते रहते हैं ।; 
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ः भू) भाषाटीकां -सहित # क्‍ 


पहिले जो पश्चाग्निविध्ाकी रीति कही है, उस ही 
क्रमसे सकाम कर्मी पुरुष स्वगेमें जाकर फिर भूतल पर आजाते 
हैं। श्रुति कहती है, कि- प्रवा होते अदा यक्ञरूपा अश्- 
दशोक्तमवर येषु कम । एतच्छेयो ये४मिनन्दन्ति मृढा जरा 
म्रत्यु ते पुनरेवाषि यन्ति ॥,, अथोत सोलह यज्ञ करानेवाले 
ब्राह्षण, यजमान ओर उसकी पत्नी इन अगरहके द्वारा होने 
वाले यज्ञ आदि अदहृढ़ कमेका जो आश्रय लेते हैं उन मृदृ 
मतियोंकी फिर जरा मरणके वशमें होना पड़ता है ओर वह 
ससारचकते नहीं छूटने पाते है ॥ २१ ॥ 


अनन्या(श्चन्तयन्तो मां थ जना 
पर्यपासते । तेपां नित्यामियक्तानां 
योगक्षेम॑वहाम्यहम ॥ २२ ॥ 


| अच्रन्चय अर पदाय 

. ( अनन्याः ) जिनका और कोई उपास्य वा कामनाका 

विषय नहीं हे ऐसे ( माम ) मुकको ( चिन्तयन्तः) चिन्त 

वन करते हुए (ये ) जो ( जनाः ) पुरुष ( पारिपासते ) 

मेरी उपासना करते हैं ( नित्याभियुक्तानाम ) नित्य मुझ 

में ही निष्ठा रखने वाले ९ तेषाम्‌ ) उनके ( योगक्तेमम्‌ ) 

अप्राप्तकी प्राप्िर्ष योगको ओर प्राप््की रक्षारूप क्षेमको 
( अहम ) में ( वहामे ) पहुँचाता हूँ ॥ २२॥ 

भावाथ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने सकाम कार्मयों 


# 
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| नई भापाटीफ़ी सहित &# ( ३१६ ) ! 


| के कम फलकी वात तो कही, परन्तु जो निष्कामकर्मी वा ः 

भक्त हैं उनकी कौनसी सिद्धि प्रात्त होती है ? भगवान्‌ ने 

कहा, कि-हे सब! जे। मुके आत्ममाव से जानकर मेरी 

उपासना करते वह सर्वदा मु ही लगे रहते हैं इस कारण 

' मेरी समान ही होजाते हैं। इस पर अजुन ने कहा, कि-हे ; 

भगवन्‌ ! एकान्त भगर्वान्नष्ठ और सर्वेथा कामनाशून्य, 

स्वयं सकल प्रयत्रों से शन्य उन महापुरुषों की जविनयात्रा 

| के लिये जिन आवश्यक पदा्थोंकी कमी पड़ती है वह उन । 

की केसे मिलती हें !। भगवानन कहा, कि-हे सखे ! ऐसे ) 
) 
! 













सदा ध्यान मग्न रहनेवाले महात्माओंकी जीवनयात्राके 

निवाहके लिये में ही ध्यान रखता हूँ, उनके शरीरकी रक्षाके 

| लिय जिन २ अप्राप्य वस्तुओकी आवश्यकता होती है उन 
को में पहुंचा देता हूँ ओर जिन २ प्राप्त पदार्थोकी रक्षाकी ) 
आवश्यकता होती है उनकी रक्षा भी में हो कर देता हूँ। 
उनको कोई भी कामना न होने से वह अपने योगल्षेम के ; 

| निवोह की प्राथना भी नहीं करते हैं तो भी में स्वयं उनके ) 
प्रयोजन आदिकी ओरको दृष्टि रखकर आवश्यक पदार्थों ! 
का प्रबन्ध कर देता हूँ। में सातवें अध्याय में भी कहचुका हूँ. 
कि-प्रियो हि ज्ञानिनोःत्यथैमहं स च मम प्रियः ),तथा आगे. 
१७ वें अध्याय में भी बताऊँगा, कि-“ उदाराः सर्वे एवते ) 
ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम॥ ” अथीत में ज्ञानियोंको बड़ा ही ! 
प्यारा हूँ। और ज्ञानी मुझे प्यारे हैं । सब ही भक्त ह हैं! 
परन्तु ज्ञानी तो मेरा आत्मारूप है, इस लिये ऐसे सर्वथा ) 


अलग पनफनअनन-- मज- अनना-न शत मकज 
क्र 


अक़ > रक्र २ 
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भगव्निष्ठ ज्ञानियोंके सकल अभावोंको में पूरा करदेता हैँ, 
( इसमें कुछ सन्देह नहीं हे । अजुनने कहा,फै-हे भगवंन ! 
आप तो पुण्यात्मा, पापी, साध, असाध,्ानी,गअज्ञानी सबों 


के है! योगज्ञेमका निर्वाह करते हो, आपकी कृपाके विना 


4 तो किसीका जीवन रह ही नहीं सकता चोंटीसे लेकर हाथी ॥ 
॥ प्यन्‍त सब है। शशैर धारण और रक्षा के विषय में आपके | 
4 अधीन हैं, क्योकि-आप विश्वम्भर हैं, फिर आप यह क्‍यों 
॥ कहते हो, कि-में केतल अनन्य भावसे निष्काम भक्ति 
५ करने वालेंका ही योगलेम करता हैँ ? । भगवान्‌ ने कहा ? 
कि-हे सखे अर्जुन ! इमका उत्तर तो सहज में ही समभमें / 
आसकता है, ओर प्राणियोंमें तो प्रयत्न उत्तन्न करा देता 
हूँ उसके द्वारा उनका कार्य सिद्ध होजाता है, परन्तु अनन्य 


॥ भाव से * 


















) 


से नित्य मुझमें ही मग्न रनेवाले भगवान्नष्ठोंको तो 
प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है ऐसे ही उनके योगक्षेमका 


ह प्रबन्ध होजाता है। जेसे गहस्थ अकातरता के साथ अपने # 
कुट म्व के भरण पोषणका भार उठाता हे,जैसे पुरुष परमप्रसन्‍्न ? 
॥ मनसे अपनी प्रियाका पालन लालन करता हे तेसे ही में 


( भी अपने भक्तोंको भोजनादि पहुँचाता हूँ और उनकी । 
$ रक्ता करता हूँ। अर्जुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप सरीखे 
( परम आराध्य इश्टदेवके ऊपर अपने निवोह ओर रक्षाका भार 
। रखनेते तो उन भक्तोंकी प्रेमशून्यता सिद्ध होती है। भगवान ॥ 


॥ ने कहा, कि-हे सखे ! वह भक्त मेरे ऊपर अपना भार नहीं 
4 रखते हैं, किन्तु में अपनी इच्छासे इस भारकी अपने ऊपर 


&# “44% ७. 
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नई भाषाटी का- सहित #» ( ३४१ ) 


लेता हूँ। वह तो जीवन, मरण, सुख, दुःख आदि सब हो 


बातोंमें उदासीन होते हैं, में सव्थे ही उन भक्तोंके प्रेममें ! 


ऐ 





हा] 


वंधकर उनके योगक्षेमके भारकों अपने ऊपर लेता हूँ, इसमें 
॥ भक्तोंका कुछ अपराध नहीं है। इसके सिवाय हे सखे ! जिस | 

की वासनासे जीवोंकी स्थिति की रक्षा होती है,जिसकी इच्छा- ॥ 
मात्रसे सकल वस्तुओंकी उत्पत्ति होती है, ऐसा में यदि अपने ॥ 
( भक्तोंके पालन ओर रक्षाका काम अपने ऊपर लेख तो क्या 
वह मेरे लिये भार होसकता है ? कदापि भार नहीं मालूम 
होसकता, इस कामसे तो मुझे बदी ही प्रसन्‍नता होती है, यह 
९ भक्तोंका नहीं, मेश अपना काम है ॥ २२ ॥ 


यध्प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्ध- 
| ० सि ॥&" कर कर 
यान्विता: | तेषपि मामेव कोन्‍्तेय ! 
यजन्त्यावाषपृवकम्‌ ॥ श्श्ो 
क्‍ अन्चय ओर पदाथ 
_ ( कोन्तेय ) हे कुन्तीनन्दन ! ( श्रड्या ) आस्तिक ! 
बुद्धि से ( अऑन्विताः ) युक्त ९ भक्ताः ) भक्त [ सन्‍्तः ] ॥ 
होतेहुए ( ये) जो ( अन्येदवरताः-आप ) और देवताओंको ॥ 
॥ भी ( भजन्ते ) भजते हैं (ते-अपि ) वह भी ( अविधिपूष- ह 
( कम ) विधिहीनता से ( मामू-एव ) मुझको ही ( यजान्ते 
' पूजते हैं ॥ २३॥ . 








ज् कक 


ही 






भावार्थ क्‍ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! यदि आपके सिवाय | 
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( ३४२ ) न भाषादीका-सहित & है 


और कुछ है ही नहीं तब तो चाहे जिसकी पूजा करो, उस | 
॥ के फलमें भेद नहीं होना चाहिये ?। भगवावने कहा, कि | 
। हे सखे अजुन ! भेदबुद्धि ही फलके भेदका कारण हे । जो | 
॥ श्रद्धाके साथ आस्तिकताकी बुद्धि रखकर ज्योतिश्ेम आदि / 
॥ यज्ञोंके द्वारा इन्दादि देवताओंका पूजन करते हैं वह भी मेरे | 
ही भक्त माने जाने योग्य हैं, क्योंकि-में हो उनके पूजे हुए | 
॥ तिस २ देवताके रूपमें स्थित हूँ, इसमें कुछ सन्देह नहीं हे, ! 
( इस प्रकार सकल देवताओंकी पूजा प्रकारान्तरसे मेरी हो । 
॥ एजा सिद्ध होती है, परन्तु उनकी यह पूजा गोणरूपसे मेरी । 
पूजा होने पर भी वास्तवमें वह विधिपू्वक नहीं है, किन्तु 
॥ अज्ञानके साथ होती है, क्योंकि-मैं स्वोत्मा हूँ, इस बातको ! 
। न समझ कर वह इन्द्रादि को मुझसे भिन्‍न देवता मानते हुए 
॥ उनकी पूजा करते है, इससे उनकी बदीभारी अन्ञता सिद्ध 
। होती हे । इन्द्र, चन्द्र, वायु, वरुण आदि जो कुब भी हे सो / 
॥ सब में ही हूँ। यह साधारण ज्ञान जिनको नहीं है वह निःसन्देह | 
॥ अज्ञानी हैं, इसलिये अज्ञानियोंकी अन्य देवताकी पूजाकों | 
॥ अविधिपूवेक पूजा कहना होगा, जिस विधिके अनुसार पूजा | 

करने पर आवागमन रूप अशुभ फल दर होता हे वह ही | 























रच 





, 

विधिपूवक पूजा है, अन्य अविधिपूवक है॥ रश॥ 
अह हि सवयज्ञानां भोक्ता च 
प्रभरेव च । नतु मामभिजानन्ति | 


(लाना बअकअ नमक --- अप ए+- केक कान > वन न फन अत. 


( तत््वेनातरच्यवन्ति ते ॥ २७॥ 
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अन्वय और पदाथ 

( हि ) क्योंकि- ( सवयज्ञानाम) सकल यत्ञोंका (थोक्ता) 
स्वीकार करनेवाला ( च ) और ९८ प्रभुः-एवं ) फल देने 
वाला भी ( अहं एव ) में ही [ अस्मि ] हूँ ( तु) किन्तु 
( ते ) वह अन्य देवताओंका पूजन करनेवाले ( माम्‌ ) 
मुझको ( तलेन ) यथावत्‌ ( न ) नहीं ( अभिजानन्ति ) 
जानते हैं ( अतः ) इस मे स्वरुपको न जाननेके कारणसे 
( व्यवान्ति ) संसारमें गिरते हैँ ॥ २४ ॥ 

भावाथ 

अजुनने कहा, कि-है भगवन्‌ ! आपने पहले 'लोकमें 
' कहा है, कि-जो और देवताओंका पूजन करते हैं वह भी 
वास्तव मेरा ही पूजन करते हैं, परन्तु वह पूजन अविधि- 
| पृवक है, कहिये उस अविधिपूरवक इजनका क्‍या फल होता 
है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! वेद और स्प्रतियोंमें 
जितने प्रकारके यज्ञोंके करनेकी विधि है, में भगवान्‌ वासु- 
देव उन सब यत्ञोंमें पजे जानेवाले देवताके रूपसे अरधिष्ठित 
हूँ ओर उन यज्ञोंमें तिन एजनीय देवताओंके उद्देश्यसे जो £ 
| घ्रत सोमवललीका रस आदि दिया जाता हे उस सबका भोक्तां | 
में ही हूँ।में अन्तयोमी रूपसे यज्ञ करनेवाले यजमानकी आभे- ॥ 
लापाकों जानकर उसको यथोचित फल देता हूँ । इसलिये में 
हो सकल यज्ञोंका प्रश्न अथीत्‌ स्वामी हूँ। जो दूसेर देवताओं ह 
के उपासक हैं अथीत्‌ जो यज्ञ आदि कर्मोके दारा इन्द्र रुद्र | 


३ ७९७ 


आदि देवताओंको प्रसन्‍न करना चाहते हैं, उन सव यज्ञोमें 


अक सा भा है 
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। हे ्् ह रे श्रीमद्भगवदगीता ० णण ( 
| भें भगवाद वासुदेवरूप ही भोक्तारूपसे और प्रभुरूपसे स्थिता 
होता हूँ, इस बातको वह नहीं जानते हैं। किसी प्रकारकी 
| उपासना भी भगेवान॒के सिवाय ओर कहीं जाकर 
नहीं पहुँचती है, यह ज्ञान भी उनको नहीं होता हे । 

4 इसप्रकार मेरे स्वरूपका ज्ञान न होनेके कारण तक्तदृश्सि 
शून्यं उन अन्य देवताओंके उपासकॉको वार॑वार संसारमें 

। आना और जाना पड़ता है, वह पीछे कही हुई गीत 
से धूम आदि मागे में होकर देवलोकमें जाते हैं ओर तहाँ ( 

| के सकल भोगोंकोीं भोग चुकने पर भोगजनक कर्मोंका क्षय 

| होजाने के कारण फिर मनुष्यशरीरकों धारण करनेके लिये 
मृत्युलोकमं लोटकर आते हें। परन्तु जो यज्ञ आदिको 
करते समय भी उन यज्ञादिका देवता मुझ भगवान वासुदेव 
के सिवाय ओर कोई नहीं है, ऐसा जानते हैं ओर जो 
सकल क्ियाओंमें सवोन्तयोमी, सकल फलोंके दाता मुझ 
श्रीभगवानका हो अधिष्ठान देखते हैं वह मुझ भगवानको 

| सकल कम अपण करने वाले महात्मा, अचिरादि देवयान 

| मागेसे ब्रह्मलोकमें जाकर सम्यण दशनकों पाते हैं ओर 

| अमसे मुक्तिको प्राप्त होजाते हैं । जो अविधिएूवेक भगवद़- 

॥ जन करते हैं वह जिस २ देवताकी उपासना करते हैं उस 
॥ उस देवताको ही परमेश्वर मान बेठते हैं। वह जब सूर्यकी 
उपासना करते हैं उस समय सू्येकोी ही सकल फलोंका 
| दाता मानकर उससे ही इच्छित फलकी कामना कसे हैं। 

| वह सू्यको ही परमेश्वर मानते हैं, इस कारण ही उनके 
, पर ऐसा भ्रम उत्पन्न होजाता है। सूय परमेश्वर नहीं है, 
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श्रीमद्भगवद गीता ७ ( ३४५ ) 


किंतु परमेश्वर ही सूये है तथा में परमेश्वर ही उपा +कको सूर्यों 

4 पासनाका इच्छित फल देकर कृताथ करता हूँ, ऐसा मेरा अमि- | 
ज्ञानरूप तत ज्ञान न होनेके कारण वह उपासक फिर संसार 
में हो आपड़ते हैं, परन्तु जो सूर्य आदि रूपसे विश्वतोमुख 
भगवानकी ही आराधना करते है ओर ऐसा ही निश्चितरूप 
| से जानते हैं वह मुक्त होजाते हैं, सब श्रीभगवानकी ही 
विभूति है ऐसे ज्ञानके साथ मेरी सूर्य आदि विश्भ[तियोंकी उपा 
सना करनी चाहिये, उन विभूतियोंकोी परमेश्वर जानना कदापि 
उचित नहीं है ॥ २४ ॥ 


यान्त दवत्रता द॒वान्‌ पते, ॥ 
याकन्ते पतन्रता;। भतान यान्त 


सतज्या बात मद्याजनाशप साम्‌ 
अन्चय और पदाथ 
( देवबताः ) देवताओंको एजनेवाले ( देवान्‌ ) देवता 
ओंको ( यान्ति ) प्राप्त होते हैं ५ पितृत्रताः ) पितरोंको 
पजनेवाले ( पितन्‌ ) पितरोंकी ( यान्ति » प्राप्त होते हैं 
( भूतेज्याः ) भ्तोंकी ६जनेवाले ( भूतानि ) भूतोंकोी (यान्ति) 
प्राप्त होते हैं ( अपि ) ओर ( मद्याजिनः) मेरा ,जन करने 
वाले ( माम्‌ ) मुभको ९ याक्‍न्‍्त रै प्राम होते हैं ॥ २५॥। 
भावथ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने अविधिरवैक 
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( २४६ ) |) भाषाटी का -सहित # ४ 


९ उपासना ओर उसके फलको तो सममाया,, परन्तु यह तो ! 
| बताइये, कि-वह अविधि:वेक उपासना होती कितने. प्रकार ४ 
/ की है ?। भगवानन कहा, कि-हे सखे ! वह अविधि ःवैक ! 
॥ उपासना तीन प्रकारकी हे-सातिक, राजस और तामसे। 
॥ जो सालिक उपासना करते हैं वह;देवजत होते हैं अथीत्‌ 
 वसू, रद, आदित्य ओर इन्द्र आदि देवताओंकी उपासना | 
॥ करते हैं, वह बलि नेवे् आदि सामग्रीके साथ देवताओंकी 
पू्जाम बड़े प्रेमके साथ लगे रहते हैं, उन देव १जकोंको देव- 
लोक मिलते हैं। श्राति कहती है “त यथा यथोपासते तदेव 
भर्वाति” अथीत जिस २ भावसे उपासना करते है तदृप ही !! 
होजते हैँ। जो राजी उपासना करते हैं वह पितृत्रत हैं £ 
अयात शास्त्रमें कही हुई रीतिके अनुसार अटल भावसे श्राद्ध : 
शादि कियाओे द्वारा पितरेंकी उपासनामें मग्न रहते हैं वह £ 
उपासक पितृलोकध पहुँचते हैं। जो तामसी,उपासना करते ॥ 
हैं वह भूत एजनमें लगे रहते है अथात-यक्ष राक्षस आदि ! 
यूत (जा कले हैं, उन उपास्तकोंको भ्रूतलोक मिलते है। ) 
। पस्तु जो मेरे एजाम लगे रहते हैं अथात्‌ जो तत्तज्ञानको 
९ पाजानेके कारण सकल देवताओं में परमात्माका दशन करके 
९ भावरानकी आराधना के हैं, वह परमानन्दरूप मुभको ही 
' प्राप्त होते है। मुझ परमात्माकी आरापनासे जो फल प्राप्त 
होता है वह अप्रीम अज्ञय ओर अनन्त धारासे बहता हुआ 
होता है। तथा अन्य देवताओंकी उपासनासे जो फल प्राप्त 


होता है वह बहुत ही साधारण नाशवान्‌ ओरसीमा (ह६) | 
के भीतर बैंवा हुआ होता है। जो परम ५ 


असर फरसकफक्तसऋाज ऋण जा ज् स 
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ही इस दीखनते हुए परम सत्य वित्तकों ठहरानेमें असमर्थ 
होकर भगवत्गजन रूप सन्मागत्ते भ्रष्ट होजाते हैं तथा अन्य 
'देवताओंकी पूजारूप कुप्रागंका अवलम्बन लेकर तुच्छ फलके $ 
। अधिकारी हं।। है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जो अन्य 
'देवताओंके उपासक हैं वह तो उन देवताओंके लिये लिखी 
हुई पूजनर्विधि के अलुसार हो उन देवताओंकी पूजा करते | 
हैं, उसमें उनका क्‍या दोप है ?। इन्द्र विष्णु आदि देवता- ! 
ओके पूजनकी जो विधि है, उसके अनुसार ही तो वह उन 8 
की उपासना करत हैं,कि! उनकी उपासना अविधिपूवेक केपे 
-कहलासकती है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! यह बात 
ठीक है, तो भी वास्तव उनकी वह पूजा विधिपूर्वक नहीं ) 
मानीजासकती अन्तके फलाफ़लकों लेकर ही कमका विचार ) 
होता है। वह शाख्रम लिखी हुई विधिका अवलम्बन करके ) 
4 अन्य देवताओंका भजन तो अवश्य करते हैं, परन्तु वह 
६ विधि उनको परमफल नहीं देसकती, इसलिये वह उत्तम विधि ॥ 
$ नहीं मानी जासकती। उपामकके आवागमनको रोककर परम ह 
४ पद मोक्षकों देनेकी जिसमें शक्ति है वह ही उत्तमविधि है 

( और जो ऐसी विधि उपासना करे हैं वह ही उत्तम उपासक 
- हैं, और देवताओंके उपासकोंको फल तो मिलता है, परन्तु 

उस उपासनाके फलसे वह तिन देवताओंके लोकोंको पाते 

हैं। पहिली पहल ऐसा फल अशुभ नहीं मालूम होता हे, 

परन्तु वास्तव वह शुभ-फल नहीं मानाजासकता । उपास्य 

 देवताके लोककी प्राप्तिरूप वह फल सदा रहनेवाला नहीं है। है 
$ जब अन्य देवता नाशवात्‌ हैं तो उनके लोक भी नाशवान्‌ 
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( ३४८ ) नें! श्रीपद्भगवद्व गीता छ 


हैं, इसलिये उन देवताओंके उपासक नाशवान्‌ फलको पाते | 
हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे, एकमात्र में वासुदेव भग- 
वार ही आविनाशी ओर नित्य हूँ। भरे सिवाय विश्वके सब । 
देवता, सब लोक, स्थावर, जड्रम आदि सब पदाथ ओर | 
मनुष्य आदि जीव नाशवान्‌ और अनित्य हैं। इसलिये अन्य 
देवताओंकी उपासना करने वाले विशेष विधिके अनुसार अन्य ;| 
देवताओंकी उपासना करके अन्तमें उन देवताओंके लोककी | 
प्राप्तिरुप फलको पाते हैं, परन्तु वह फल भी नाशवान्‌ ओर बहुत 
थोड़े समय रहने वाला है, इस कारण वह परम फल नहीं है। 
शास्त्र कहता हे-“अहन्वनश्वरो नित्यो मद्भगक्ता अप्यनश्व॒रा:,, 
थोत्‌ में भी अविनाशी ओर नित्य हूँ तथा मेरे भक्त भी ? 
अविनाशी और नित्य है। जिस समय ब्रह्म और शिव 
आदि कोई देवता विद्यमान नहीं रहता है उस समय भी में 
विश्वेश्वर विद्यमान रहता हूँ तथा में जब चाहता हूँ तब ही 
ओर देवता प्रकट होजाते हैं । प्रलयके समय सबका ही तिरो 
। धान होजाता है, परन्तु में सनातन पुरुषआविनाशी हूँ, एक | 
में हो एकरस रहता हूँ। मुक अविनाशी परम पुरुषकी समान | 
ही मेरे अनन्य भक्त भी अविनाशी अवस्थाको पाजांते हैं। 
इसलिये विधिपूवेक मेरी उपासना करनेसे ही वारं वार आवा- | 
| गमन रूप दुःखकी जजीर दूठ्ती है। अन्य देवताओंके उपा- $ 
सक उन देवताओंके लोकोंमें तो पहुँच जाते है, परन्तु ध्यान 
देकर देखनेसे मालूम होगा, कि-वह फल प्राथैनीय परम फल | 
कदापि नहीं है, क्योंकि-वह नांशवान और थोड़े समय रहने 












हे 





कि 











+॥ भाषाटी का- सहित &# ( ३४६ ) | 
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वाला है । इस संसारमें सब ही मिथ्या और असार है, कोई 
कम हो केम नहीं है, कोई ज्ञान ही ज्ञान नहीं है और कोई 
विधि हो विधि नहीं है । केवल में सनातन वासुदेव ही सत्य 
और सार हूँ, मेरी सेवा ही सार कमेहे ओर मेरे विषेंका ज्ञान 
ही परम ज्ञान है तथा मेरे चरणोंका आश्रय लेनेकी विधि हो 

एकमात्र विधि है॥ कक 

पन्र पुष्प फल वाय या स भ्क्तथा 

प्रयच्छति। तद॒ह॑ भक्तर्युपहतम- 

इनामि प्रयतात्मनः॥ २६ ॥ 

अन्चय ओर पदाथ क्‍ 

( यः ) जो ( में ) मेरे अथ ९ भत्तया ) प्रेमभरी आस्ति- 
कताकी बुद्धिसे ( पत्रम ) पत्र ( पुष्पण्म )फूल (९ फलम्‌ ) 
॥ फल ( तोयम्‌ ) जल (९ प्रयच्छीत ) देता है ( अहम ) में 


थं 


( प्रयतात्मनः ) शुद्धचित्त पुरुषके ( भक्तमपहतम्‌ ) भक्तिके 


साथ अपण किये हुए (तत्‌ ) उस पत्र आदिको (अश्नामि ) 
स्वीकार करता हूँ ॥ २६॥ 
भावाथ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! में समकभे गया, कि- | 
॥ एकमात्र आपकी हो उपासना करनी चाहिये, परन्तु यह तो 
बताइये, कि-वह आपकी उपासना किसप्रकार कीजाती है ? 
भगवात्रने कहा, कि-हे सखे ! अन्य देवताओंकी पूजा करनलेमें 
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(३१५० ) +१ श्रीपद्भरगवदगीता | 
+ बड़ा परिश्रम पड़ता हे, बड़े २ मूल्यकी सार्माग्रेयें इकडी करनी 
/ पढ़ती हैं, परन्तु भगवानकी उपासनामें बहुत कष्ट नहीं पड़ता 
अनायासमें मिलनेवाली सामग्रीसे ही प्रयोजन सिद्ध होजाता 
॥ है । तुलसीदल, विल्वपन्न, मार्गमें जहां तहां खड़ीहुइ दूब आदि क्‍ 
4 पत्र, आंगनमें लगेहुए पुष्प, बेल बेर रम्भा आदि फल ओर ! 
6 गड़ाजल आदि साधारण सामग्रीसे भी मेरी पूजा होसकती 
है। जो कोई भी पुरुष मुझ महाविभूतिमान्‌ अनन्त परसे- 
4 श्वरको भीतरी भक्तिके साथ पत्र पुष्प फल आदि समपेण 
करता है उस शुद्धवित्त पुरुषफे अपैण किये हुए उन सब 
पदार्थोको में बड़े प्रेमके साथ स्वीकार करता हूँ। में सर्वेश्वर, 
| सवात्मा और सत्र विराजमान हूँ, मुझे किप्ती पदाथका अभाव 
| नहीं है तथा किसी पदाथेकी इच्छा भी नहीं है तो भी भक्त 
की भक्ति ओर प्रीतिके प्रभावसे कपाके वशमें होकर भक्तके 
३7 पेण किये हुए साधारण पदार्थोकी भी सर्वोत्तम पदार्थोंकी 
समान बड़े आनन्दके साथ ग्रहण करता ओर भोगता हूँ। ॥ 
॥ मुझे भूख वा प्यास नहीं लगती है, मुझे शरीरके पोषणकी ! 
॥ आवश्यकता नहों हे, फिर मुके किसी खाने पीनेके पदारथकी 
है कया आवश्यकता होसकती हे ?। श्रुति कहती है-“न ह वे ! 
+ देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतावदेवामत दृष्ठा तृप्यन्ति । अथोत ' 
देवता न भोजन करते हैं, न जल पीते हैं किन्तु वह अमृत | 
को देखकर ही तृप्त होजाते हैं। अजुनने कहा, कि-हे भग 
वन्‌ ! तो वह भक्तकी दी हुई सामग्रीकों ग्रहण क्यों करते हैं? | 
| भगवानने कहा, कि-हें सखे ! उन सब पदा/थौंको भक्त परम- | 
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भक्तिके साथ समर्पण करते हैं इसकारण में भक्तवत्सलताके 

वशमें होकर उनको ग्रहण करता हूँ, भक्तकी भक्ति ही उस 

के उन पदार्थोंकी स्वीकार करनेका कारण है । जो भक्तिहीन 
( है वह चाहे ब्राह्मण हो. चाहे ऋषि हो ओर चाहे तपस्वी हो 
उसके अर्पण कियेहुए पदाथको में कर्दाप ग्रहण नहीं करता 
हैँ । देख सखे ! एक श्रीदामा नामवाले ब्राह्मणके साथ मेरी 
बालकपनसे मित्रता थी, ब्राह्मण बढ़ा ही दरिद्र था ओर भीख 
( मांगकर अपना निर्वाह किया करता था। एक दिन सांसा- 
। र्कि क्लेशसे पीडित होकर श्रीदामाकी ख्रीने उससे कहा, 
( कि-हे स्वामी ! श्रीकृष्ण तुम्होर बालकपनके मित्र हैं, तुम 
उनके पास जाओ, ब्राह्मण अपनी ख्रीके कहनेसे मेरे 
पास आनेका निश्चय करके अपने मनमें विचारने लगा, 
किं-राजराजेश्वर रुक्मिर्णीवललभके पास खाली हाथ मिलने 
को जाना ठीक नहीं है ओर जब उसको ओर कुछ हाथ | 

नहीं लगा तो वह दीन ब्राह्मण अपने फटेहुए ओर मेले वख्र 
| के ठोकमें थोहोसी चाबलकी किनकी बांधकर मेरा दशेन 

करनेको चल दिया,पीरे २ वह द्वारकापुरीके फाटकमें घुसकर 
| नगरके भीतर आपहूँचा ओर ४छता २ रुक्मिणीके पास बेंठे 
' हुए मेरे पास आगया । दस्से ही उस मलिनवेष, कातर और 
खिन्‍न भक्तको देखकर में आश्रयेके साथ पर्लग परसे उठ बेठा 
ओर उस दद्धिताके दुःखसे पीड़ित हुए मलिनवेष आह्यणके 
| पास पहुँचकर बड़े प्रेमके साथ उसको हृदयसे चिपठा लिया, 

फिर उस को अपने आसन पर बेठा कर अपने हाथसे उसके 
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(कर (३१४२ ) | भीमद्धगवद्गीता क्षः 'क्‍ 


4 पेर धोकर सत्कार किया और कुशल समाचार पूछने लगा। ; 
/ रुक्मिणी आदि लक्ष्मीरूपा नारियें भी मरे इस व्यवहारको देखकर 
अनेकों प्रकारसे उस मरे मित्र ब्राह्मणका सत्कार करने लगीं, 
॥ बढ़ीभारी लज्जाके कारण दुःखी हुआ श्रीदामा बड़े यत्रसे 
। लायी हुई वह चाबलेंकी किनकी अतुल ऐश्वरयवाले मुझको 
। भेट करनेमें सकृचित होने लगा ओर उसको छुपाना चाहा । | 
॥ मेंने अपने अन्तयामी भावसे अपने सखा श्रीदामाके हृदयकी । 
घात जानली ओर कुछ हँसकर प्रेमके साथ उससे कहा, कि 
हे सख ! तुम तो मुमसे मिलने को बहुत ही दिनोमें आये 
हो, अवश्य ही मुझे देनेके लिये कुछ प्रेमका उपहार लाये 
होओगे, क्या लाये हो मुझे दो'में भोजन करूँ। लज्जाके मारे 
मरासा हुआ सुदामा उस चाबल की किनकीको देनेका साहस 
न करसका, परन्तु भ॑ समकगया, कि-यह वही भक्तिके साथ 
लाया है, उस उसय मुझे; बदी क्ृधा लग आयी,मानो बहुत 
दिनोंसे भोजन ही नहीं मिला है, इसलिये मेंने जोराबरी 
श्रीदामाकी वगलमँसे पोटली निकाल ली और उस चाबलों ! 
की किनको ही खानेलगा उसमें मुझे बढ़ा ही आनन्द आया। 
॥ पाठकों ! भक्तोंके ऊपर भक्तवत्सल भगवान्‌की बदी ही दया 
( रहती है। कोई भी पुरुष भाक्ते के साथ उनको जो कुछ भी 
अपण करे वह बढ़े आदरके साथ उसको स्वीकार करते हैं। 
' श्रख प्याससे रहित होने पर भी भक्तके प्रेमके कारण उनमें | 
( भूख प्यासकी तरड़ उत्तनन होजाती है और उस समय वह | 
( उस प्रेमसे दी हुई तुच्छ वस्तु का भी बड़े प्रेमसे भोग लगाते 
4 हैं, मनुष्य जिनकी समान कोई है ही नहीं, ऐसे, ऋषा- ! 
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| भाषपाटीफा सहित रा 


सिन्धु दीनबन्धु भगवानक्री शरणागत न होकर अनेकों 
दुःखजालोंमें फँसते हे ओर अप्तीम क्‍्लेशोंकी भोगते हें। 
ज्द्र, कुछ प्रयोजन सिद्ध न करनेवाले ओर चिस्काल न 
रहनेवाले सखकी आशांम मतवाले होकर वह ब़ेभारी | 
अविनाशी अनन्त सुखकी ओरको क॒छ ध्यान ही नहीं देते। ह 
मायामयी झगतृष्णासे मोहाच्छन्न होकर वह परमशीतल, 
पीने योग्य जलसे भरे हुए सरोवर की ओरको देखते ही नहीं 
हैं। असार घणित मागेकी ओरको दोड कर १ह परम सुख- 
मय, प्रीति और आनन्द भरी हुई व्यवस्थाका तिरस्कार 
करते हैं । मोहकी मारसें विकर्लाचित्त होकर कॉटेंस भरे वनमें 
धमते २ उनका शरीर घायल होजाता है, तो भी शान्ति: £ 
दायिनी स॒रीतल छाया से छाये हुए, परम कोमल फूलों | 
भेरें, मनोहर बगीचेडी ओरको नहीं जाते हैं। ओः! जीों ॥ 
की केसी घोर दुर्गति है |, बडे प्रसन्‍नताके साथ दो फूल ! 
चुन कर सामने जाकर खट़े होनेसे ही जिनकी क्ृयाहष्टि ! 
पायी जासकती है, भक्ति भेरे इृदयसे तलसीके दो पत्ते! 
लेकर सामने पहुँचनेसे भी जिनकी करुणाको खैंचा जासकता 
है। अनुराग भरे हृदयसे वृत्षमेंसे दो फल तोदक! सामने | 
| पहुँचनेसे भी जिनकी वत्सलताकों बढ़ाया जासकता है,परम ॥ 
आसक्त चित्तसे एक अजुलि गड़ाजल लेकर शरणम जाने 
से ही जिनका आश्रय प्राप्त होसकता है ओ! नि/न्‍्तर उन ह 
के ध्यानमें मनकों मग्न करके सहजमे मिलने वाली 
साधारण सामग्री लेकर समीपमें जाने पर भी जिनका | 
| अनुग्रह पाया जा सकता है, उनहीं सकल इच्छित फल | 
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भक्तिस्ससे हृदय को न करके, प्रेममाव से देह ओर 
मन को भिगो कर, हृदयमें के अनुराग को उद्याल कर तथा 
प्रेमासाक्ति से सकल इख्ियों की कोमल ओर मननशील 
करके उन पुरुषोत्तम के दरार में जाकर खदे होजाओ तो 
सकल सम्पदाओंका सार सकल सुखों में श्रष्ठ सुख, सकल | 
आनन्दों का सोता, सकल मांगने योग्य पदार्थों में परम ॥ 
पदार्थ तुम्होर वर आजायगा । घनकी आवश्यकता नहीं ॥ 


८३५४ ) दे) श्रीपद्धगवदगोता & 
देने वाले भगत्राव से विम्ुख होना बड़ी भारी भूल है। 
है, बढ़े भारी आउम्बरकी आवश्यकता नहीं है, सहायक 


 अक 








की ग्ावश्यकता नहीं है, सहज में ही मनकी कामनां 
धिद्ध होजायगी । देश, काल वा पात्र आदि कुछ 
| 


(५ 


कै 


आ कक 


भी भक्त की भगतरत्यूजामें बाधा नहीं डालप्रकता । 
अगाय सागकके जतमें दूवेजते हो, मांगे भूल कर | 
घोर वन पहाड़ोंमें पहुँच गये हो, ग्रीष्मकालके प्रचण्ड | 

मातण्ढकी तेजीसे कुलस जारहे हो, अथवा घोर आंधी के ॥ 

भोपटेमं पड़ गये हो, चाहे फटी गुदड़ी ओट्कर देश विदेशमें ॥ 
घूमरहे हो अथवा सकल सुखशयक ऐश्ययस युक्त होकर | 

$ महलकी अटठारी पर बैठे हो, सब ही दशाओंर्म स्वच्छन्दरूप 

से उन सनातन पूर् पुरुष की उपाप्तना होसऊती है। ऐश 
सहज सध सकनेवाले साधनमार्ग की उपेक्षा करके जीवन 
फो वृथा मत खोझ ॥ २६ ॥ 


| यत्करोषि यदश्नासि यज्जहोषि 
ददासि यत्‌। यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय 
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नं भाषाटी का -सहित %& ( ३५४ ) ; 
तत्करुष्व मदपंणम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्चय आर पदा५ 
( कोन्तेय ) हे कुन्तीनन्दुन ! ( यत्‌ ) जो ( करोषि ) 
करे ( यत्‌ ) जो ( अश्नासि ) खाय ( यत्‌ ) जो ९ जुहोषि) 
होम करे ( यत्‌ ) जो (द॒दासि ) देय ( यत्‌ ) जो (तपस्यसि) 


तप को ( तत ) वह ( मदपणम ) भेरे श्रपेण ( कुरुष्व ) 
कर ॥| २७ ॥ 
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भावा4 

अजुन ने कहा कि-हे मंगवव्‌ ! क्या पत्र पुष्प, फल | 
ओर जल अपण करने मात्रसे है भगवान्‌ की पूजा होती. ) 
॥ है ? | भगवानने उत्तर दिया, कि-हे सखे ! तू स्वभावसे । 
अथवा शाश्न को मानकर जो कुत्ध कौ जो कुछ खाय जो । 
0 कु होम करे, जो ऋकुअ दान कर ओर जो कुछ तपस्या करे 
वह सब मुझे अर्पण के । अजुनने कहा, कि- हे ? 
भगवंन्‌ ! जो कुछ करे, जाकुछ खाय इससे आपने लोकिक ? 
कम को कहा ओर जो कुछ होम को, जो कुछ दान करे 
तथा जो कुछ तपस्या करें इससे आपने वैदिक कम को कहा, 
परन्तु यह तो बताइये, कि-आपको अपेण करे इसका क्‍या £ 
अथ है ? । भगवान्‌ ने कहा, कि-हे सखे! मन आदि सकल ; 
इन्द्रियों को वश में करके मनन करने योग्य, सुनने | 
योग्य, देखने योग्य, स्पश करने योग्य और सूघने योग्य ॥ 
$ सकल विषयों को अद्याग्निमें होम दे । अब यह भी देख कि- ! 
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के [कर पक ५३ कि थे प् में 
4 पहिले ही कहे देता हूँ कि-साधनाको प्रथम अवस्था में इस | 
| 'छोक के अनुसार कमे करना बट है आवश्यक है, इस £ 


में खूब सावधान होकर सुनूँगा। भगवान्‌ ने कहा, कि- 
है सखे ! गमन भोजन आदे लोकिक कम मुझ अर्पित 
होगा, पा६ले इसको हो देख ॥ पहिले ही याद रख, कि- 
गीतामें में अपनी यज्ञपुरुषमत्ति, देवतामय-मार्ति ओर 
अध्यातभाव तथा ब्रह्मभाव इन सबकी ही बातें कहता हूँ।# 
यज्ञपुरुष गार्ति आधियज्ञ हे। अधियज्ञोमेवात्र देहे देहभतां 
वर ।” अथात्‌ इस शरीस्में में आवियज्ञ कहिये यज्ञका आधि- 
ष्ात्री देवता हूँ। देवतामय भूर्ति हिसण्यग्भ है, सब देवता 
में? अड्भह॒प हैं । 'पुरुषश्चाधि देवतम और जो बह्मका 
स्वभाव है वा प्रत्यक चेतन्यभाव हे वह हो अध्यात्म हे । 
“स्वभावो5 यात्ममुच्यते “ स्व॒भावः प्रत्यगात्म भावः । अद्यभाव 
अक्तर स्वप्रकाश है। यह बात आयें अध्यायमें पीछे कह चुके हैं, 
॥ अब देख, में गमन करता हूँ, यह गमन का व्यापार श्री ! 
भगवान्‌ के अर्पण किस प्रकार किया जाता है ? में गमन |; 
कर रहा हूँ ऐसा बोध न होकः इसमें यदि “यज्ञएरुप ही ॥ 
॥ गमन करता है ऐसा बोध होय तब ही गमनब्यापार | 
| भी उसका गमन होगया, वह मेरा गमन नहीं रहा ।! 
। जो यज्ञपुरुष सहसशीर्षा, सहखबाह और सहसचरण हे, वही ! 
६ गमन करता हे ओर वही भोजन करता हे यह भावना असे- । क्‍ 
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न भाषाटीकां -सहित 8 . ( ३१३७ ) 
भत्र कैप होसकती ?। यह व्याश्मिनुष्य उस समष्टि यज्ञपुरुषका 
अड्डमात्र हे। स्मष्टि गिराट पुरुषका काये ही व्यष्टि मनुष्य 
का कार्य है। जेपे समस्त फुसफुस यंत्रमें जो किया होती है 
फुप्रकुपके किसी अड्भको काट कर रख लेने पर उस काटे हुए 
अशमें भी यही किया होती है, यहांतक कि-फुसफुस यंत्रके 
॥ हरएक झएमें फुस्फुसकी ही किया होती है । यज्ञपुरुषका 
६ काये ही मनुष्यका कायये है, इसलिये फुसफुस यंत्रके ज?़ 
होनेसे उसका अणु परमाणु भी केवल समष्टिका कायमात्र 
ही कर सकता है । परन्तु मनुष्य जड़ नहीं है, इसलिये सम 
ष्टिक्रा कम करके भी यह अपनी सीमाबद्ध स्वाधीनताम और 
कम भी कशसकता है। शक्तिका सुब्यवहार ओर कुब्यवहार 
दोनों हो बातें मनुष्य कससकता है, इसीसे मनुष्यको स्वाधीन 
कहा जाता है। अब देख यज्ञपुरुषका वा विराटपुरुषका कमे 
यदि मनुष्य करता है तो फिर मनुष्यका पतन नहीं होता है । 
इस लिये ही श्रुति गमन भोजन अदिकी यज्ञरूपसे कहती 
है। मनुष्यके शरीरमं जो करोड़ों जीव इधर उधरको पूर्मते हैं 
उनकी अपेज्षा जैसे मनुष्य महाव्‌ है, ऐसे हो मुझ विराट 
पुरुषके शरीरमें मनुष्य पशु पक्ती कीट पतड़ आकाश वायु 
आग्नि इधर उधर घूमते रहते हैं इसकारण में अधियज्ञ विराट 
पुरुष मनुष्य आदि सर्वोकी अपेक्षा महान हूँ। हर एक ऋतु 
में और हरएक दिन रात प्रकृति जो काम होता हे वह ही 
विशाद पुरुषका काम है । ग्रीष्ममें रसको सुखाना, वरषामें रस 
को. देना इत्यादि व्यापार तथा दिनको लाना ओर फिर रात्रि 
की लाना यह विराट पुरुषका ही काम है । तू जब उनके 
ऋाफत्त्कक सुचक रचछ 7 
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3( ३१३८ | |) श्रीमद्भगवदगीता | ्ा | 
शरीरमें हे तो उनके कायेकी अपना कार्य भावना करना ' 

| स्वाभाविक ही बात है । इसलिये तेरा काये कुछ भी नहीं है, | 

| सब काय उनका हो है, ऐसी भावना कर, इसका हो नाम 

| गमन आदिका अपण तथा सब हो अप॑ण इसी प्रकार होता 

| है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! स्नान भोजन आदि ॥ 

| ब्यापारम यज्ञ होता हे, ऐसी भावना करने पर-वही विराट 

| पुरुष सह्खों चरणोंसे गमन करता है, सहसें नेत्रोंसे देखता 

| है इत्यादि भावना करें सकने पर मनुष्य अपने छुद्र अहं को | 

| भ्रूलकर अपनी सत्ताको विराटपुरुषकी सत्तामें मिला सकता है, 

| झब आप यह बताइये कि-भक्त अपने कमेको उनमें किस 

| प्रकार अर्पण करते हैं और ज्ञानी किसप्रकार अपण करते हैं ?। 
भगवानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! भेरे सचे भक्तके कर्म 

( और वाक्यको सुन। “आत्मा लव गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः | 
शरीर ग्रहे, पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समार्धिस्थितिः। 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्तिणाविधिः स्तोत्राणि सवो गिरो, यद्यत्‌ 

१ कमे करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥,, मेरा भक्त जो 

। कुछ करता है, जो कुछ खाता है, बत करे चाहे दान करे, 
हृन्द्रियोंका दमन करे चाहे कोई सांसारिक काम करे उस सब | 

| में वह भावना करता है, कि-हे भगवन्‌ ! में आपके चरण- $ 

| देशमें हूँ, भरे सब कर्मोमें मानो आपकी ही आराधना होती | 

। है। 'भ॑ करता हूँ, ऐसा बोध मेरा शीघ्र ही दर नहीं होता है, | 

| इसलिये ही आपका स्मरण करके में अभिमानका त्याग करने 

| के लिये ही आपकी आराधना करता हूँ, जबमुमे; यह झनु- 

| भव होगा कि-आप प्रसन्न होते हैं, तब ही मेरे सब कमे है 
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ने भाषाटी का- सहित है . (३३६ )। 
$ आपको अपेण होंगे, धाराप्रवाहरूपसे आपका ध्यान करके 
जो कमे करूँगा उस कममें मेरा अहम्भाव नहीं रहेगा, केवल | 
आप ही आप रहेंगे। अजुनने कहा, कि-हे भगवद्र ! मेरे ५ 
चित्तमं ओर भी दो एक बातें उठती हैं ।.एक तो यह कि- | 
शिवकी उपासना करने वाला आपका उपासक कहला सकता | 
है या नहीं। कोई २ ऐसा भी आग्रह करते है, कि-केवल | 
आपकी ही उपासना करनी चाहिये, अन्य देवताकी उपासना 
करनी ही नहीं चाहिये, इस विषयमे ठीक बात क्‍या है ?। 
भगवानने कहा, कि-हे सखे ! शिव पार्वती और में क्या | 
भिन्‍न २ हूं ? मेरे परम भावका नाम कभी क्ृष्णु, कभी राम, 
कभी शिव, कभी पावेती चाहे सो कह सकते हो, जिसका | 
परमभावकी ओरको लक्ष्य होता है, उसको तो कभी भेद- | 
भावकी बाधा होही नहीं सकती, नाम रूपकी बाधा तो | 
अज्ञानीको हो होती है । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! 
यह तो समझ गया, अब दूसरी बात यह है, कि-बहुतसे लोग | 
मंय पीते हैं और पीतेमें कहते हैं, कि-श्रीकृष्णापणमस्तु, | 
तो क्‍या यह भी अपण है ?। भमगवानने कहा, कि-हे सखे | 
अजुन ! जब विराट पुरुषके कर्माको अपने कम भावना करता 
है तो मदिरा आदि नशा पीना बन ही कैसे सकता हे ? । 
विराट पुरुष तो नशा पीता नहीं, तू स्वाधीनभावसे जो 
कुब करता है उसमें ही शक्तिका कुब्यवहार होता है, उसमें ॥ 
हो निषिद्ध-कम होता हे, विशाटपुरुष में ज्ञानस्वरूप हूँ, मुझ | 
ज्ञानस्वरूपको जान लेने पर क्या अज्ञानका कम बन सकता है? 
पिता माता और गुरुजनोंके समीपमें ही लोग अनुचित कमे ? 
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१ ४२7“ +द्गवदगीता # ब 
सन्‍्तान के लिये उसके प्राणों में कितना कष्ट होता हे ? 
इस बातको जिसने अनुभव किया है वही जानता है। 
| इसप्रकार ही जो मुभसे प्रेम करते हें उनके प्राण मेरे 
लिये कहां तक व्याकुल होते हैं, यह बात कह कर नहीं 
बताई जासकती जिस समय चित्त पर चोट खाता हुआा 
निवेदन करता है उस समय उसका जो मेरे ऊपर अनुराग 
होता है उसको ही में ग्रहण करता हूँ, यह भक्ति ही मुझे 
अर्पित होती है| मुझे तीवभाव से स्मरण करके जो कुछ 
अपण किया जाता है उसको ही में ग्रहण करता हूँ, वही ! 
मुझे अर्पित होता है। कयाधूने मुझे स्मरण करके प्रल्हाद ४ 
के अ्रन्नमें विष मिलाया था, प्रल्वादने जिस समय उसका ?! 
ही निवेदन किया, उस समय मेंने साक्षात्‌ सम्बन्ध से उस ; 
विष को खालिया था। मेर स्परा से विष अमृत हांगया ओर ; 
' भक्त की कातरताको दर करने के लिये में उसके पास ; 
क्‍ उपस्थित रहा था, यह काम क्या मेरे लिये भार था ? ; 
ज्ञानीके व्यवहास्कों भी देख ज्ञानी किसप्रकार अपण | 
करता है ? । ज्ञानी भोजन करनेको बेउकर देखता हे 
कि-में बाहर नाग आदि पश्न प्राण हैँ ओर भीतर भी 
प्राण आदि पन्न प्राण हूँ फिर में ही अग्निरुपसे सबको 
पचाता हूँ। ज्ञानीने सर्वस्व मुझे अपण कर दिया है, वह | 
जो अहं (में ) का ब्यवहार करता है, वह अहं उसका नहीं 
है, मेरा हे। जिनका देहमें आतज्ञान छूट गया है वह जानते 
हैं, कि-में स्वरूपावस्था में भोजन नहीं करता हूँ । वह || 
जानते हैं, कि-“नाहं जातो जन्मसत्यू कुतो मे,नाईं प्राणः 
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«६ भाषारीफ़ा-सदहदित है ( ३४३८) 





| ज्ञुत्पिपसे कुतो मे। नाह चित्त शोकमोहो कुतो में, नाई 
करत्ता बन्धमोक्षो कुतो मे ॥” अशत्‌ में उत्पन्न ही नहीं हुआ 
तो मेरा जन्म मरण कहां ? में प्राण नहीं हूँ फिर मुके भूख $ 
| प्यास कहांसे लग सकती है ?, में चित्त नहीं हूँ इस लिय॑ 
| मुझे शोक मोह कहांसे होसकते हैं ? ओर में कत्तो नहीं हूँ १ 
| फिर मु भेबन्चन ओर मोक्ष केसे होसकते हैं ?। निरन्तर अभ्यास 
॥ के द्वारा ज्ञानी इस देहसे स्वतन्त्र होजाते हैं, वह अनुभव करते 
॥ हैं, कि-स्वदा मुझ में ही लगे हुए हैं। आंखके निभेष उन्मेष | 
६ ( मीचने खोलने ) की समान, शरीर का भोजनादि व्यवहार | 
| अभ्यासके अनुसार चलता रहता है, इनका अर्पण ओर क्या | 
॥ होगा ? यह तो सवेथा मेरा ही रूप होजाते हैं। परन्तु जो | 
इनकी अपेक्षा ज्ञानकी नीची भृमिकांम होते हें उनके ही | 
लिये अपेणकी विधे हे। वह समेत हैं, कि-में ही देहके | 
॥ मन्यमें प्राणरूपसे आहुतियोंको ग्रहण करता ईं, अग्नि हो | 
| कर पाक करता हूँ, जठरागिन में ही हूँ। अग्नि भोक्ता है, | 
| प्राण अपान अग्निके उद्दोपक हैं ओर अनन्‍्नहीं सोम हे, । 
। विचार कर देख कोन किसको खाय? ये जब प्राणमें आहुति | 
| देते हैं तब तीत्र भावते मेरा ही स्मरण करते हें ओर यदि # 
भोजन का स्वाद लेनेमें खिच जाते हैं अथीत्‌ चित्तसे मुझे ; 
| भूलकर भोजन का खाद लेनेमें मग्न होजाते हैं तो अगले ॥ 
हा क्षणमें मुझे स्मरण करके बड़े है व्याकुल होते हैं। जिस२ | 

| कमेके द्वारा निरन्तर मेरे विषें ही लगे रह सकते हें फिर 


हि 


| उसका ही। तीजता से अनुष्ठान करते हैं | मीठा लगे या न? 
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लगे, इप ज्ञान पर आरूढू हुआ पुरुष मोजनके समय यादे ; 
/ मक स्मरण करता हैं तो में उसके अपणको स्वीकार करता 
हूं, इसको ही मेरे विं+ सवेकमपण जानो ।ै में सब्चिदा- ॥ 

| नन्दस्वरूप हूं आर सरूपावस्थामें स्थूल नहीं हूँ, अतः स्थज्ञ ॥ 
8 अनन्‍्नको भी ग्रहण नहीं करता हूँ, में केवल भारमात्र को ग्रहण ॥ 
करता दूँ इस तत्तको ज्ञानी जानते हैं, ओर भी देख मानस- 
पूजांम ज्ञानी व भक्त पाहिले कातर प्राणसे मु के भोज न कराता हे 
फिरबाहरपूजा क के बाहरक झाहार क एता है। यहा मुझे स्मरण 
करना ही मुझमें अपश करना है। यहां तक जो कुछ कहा 
/ उजका संक्तप यह है, कै-जो मेरी पशव्श[त्तिक उपासक 
| हैं, जो अपनी सत्ताको विशट्स तामें मिला सकते हैं, उनके 
ती 

| 


का फकक्र 







गमन भोजन आईददिके व्यापारकी सता अलग नहीं रह 
है, भेरे कर्मको ही वद अपने देहमें होता हुआ देखते हें 

| ऐसे अभदभावकों नहीं रख सकते हैं, जो उपास्य उपा 
सकमें भेद रखने हैं, वह उम्रमावसे मेत स्मरण करके जो 
है कुछ भी करते हैं वह उनका काम्र किप समय होजाता है 
ह यह बात उनके मनमें रहती ही नहीं, उनके मनभें केवल 

मेरा स्मरण हो रहता है । जो ऐसा भी नहीं कर सकते ; 
उनकी जितने [दिनों तक भेरा अम्नक कत्तव्य है, ऐसा ; 
॥ बोध रहता है तब्र तक वह दास होते हैं ओर में प्रश्न ॥ 
॥ रहता हूँ, और इसी भावकों लेकर वह मुम प्रभुकी आाज्ञाके | 
९ अनुसार कर्म करते हैं, यह सब भी अर्पण ही है, कोई # 
६ निषिद्ध कम वा पापकर्म मुभमें आर्पित नहीं होसकता ॥ २७॥ 
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शुभाझमेः फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म- | 


विमक्ती मामपेष्यास ॥ रण ॥ 
अन्चय आर पदाथ क्‍ | 

( एवम ) इसप्रकार ( शभाशभफलेः ) शुभ अशुभ फलों 
से ( कमेबन्धनेः ) बन्धनरूप कर्मोस (मोक्ष्यसे) छूट जायगा ) 

( विमुक्तः ) मुक्त होता हुआ (संन्यासयोगयुक्तात्मा ) कर्म 
समपण रुप सेन्यासयोगसे युक्त हे अन्तःकरण जिसका ऐसा 
[लम] तू ( माम्‌ ) मुझको ( उपेष्यासि ) प्राप्त होगा ॥२८॥ | 
भावाथ 


 अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! इसप्रकार सकल कम 
आपको समपेण करना ही आपका पूजन है, इसके लिये | 
ओर किसी विशेष अनुश्नकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु 
यह तो बताइये, कि-इस सव-कम-अपैशरूपं आपके पूजन 
का अभ्यास होजाने पर क्या फल मिलता है ? । भगवानने कहा, ! 
कि-हे सखे ! सकल कर्मोका समपणरूप मेरा भजन यथपि 
अनायास ही होसकता है, परन्तु इसका परिणामफल साधारण 
॥ नहीं है, किन्तु ऐसे सव-कर्म-अपेणका फल बहुत ही बढ़ा है 
इस कप-समपणके द्वारा, शुभ अशुभ फल देकर बन्धनमें डालने । 
| वाले सकल कर्मोसे मुक्ति होजाती है, क्योंकि-सकल-कम 
मुभको अर्पित होजाने पर उन कर्मोके साथ समपण करने ! 
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शसकफरू कर कक 


| वालेका तो कुछ संबन्ध ही नहीं रहता, इसालिये कम और ट 


में अपने प्रयोजनके लिये नहीं करता हूँ और उसके मुख्य ! 













व) भीपद्धगबद्गीता $ 


कर्मका फल समपण करनेवालेमें रहता ही नहीं । कोई कर्म | 


वा गोण, इृष्ट वा आनिष्ट, सुख दुःख किसी प्रकारके भी फल ! 
के साथ मेरा सम्पके नहीं हे, ऐसे अटल विश्वासके साथ जो | 
सकल कृम श्रीभगवानकों अप॑ण कर सकता है, फिर बन्धनके | 
मूल कम उसको पन्‍्धनमें नहीं डलसकते, उस समय वह 
कमेकी षेटियों को तोड़कर मुक्त होजाता है। तदनन्तर सकल ! 
फेम भगवानकों समपण करनारूप संन्यास, योगकी समान | 
उसके चित्तकों शुद्ध करनेमें सहायता करता है, ऐसे संन्यास- । 
पोगसे उसका अन्तःकरण श॒द्ध होजाता है । उस समय | 
वह सर्वेकर्मत्यागी महात्मा कर्मबन्धन से बूटकर आत्मस्वरूप । 
का साक्षात्कार करता है। और उसके प्रभावसे अ्ञानके परे / 
की फाड़ कर भेरे पास पहुँच जाता है। तदनन्तर प्रारूष कर्म | 
की जय होजान पर विदेह-केवल्य-रूप मोक्षको पाजाता हे | 
जय तके यह अवस्था नहीं होती तबतक भी उसको मायिक | 
भेदव्यवहारके जज्जालमें नहीं फँसना पड़ता है॥ २८॥ 


समोहहं सर्वभूतेषु न में देष्यो- 
इस्ति न प्रिय:। ये भजन्ति तु मां 
भक्तया माये ते तेषु चाप्यहम ॥ 

हे अन्वय ओर पदार्थ . 
( अहय ) _ 5 सवभूतेथु ) सकल प्राणियोंमें ( समः ) | 
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तुल्य हूँ ( में ) मेरा ९ द्धेष्यः ) द्वेषका पात्र ( प्रियः ) प्रीति | 
का पात्र (न ) नहीं ( अस्ति ) है (तु ) किन्तु (ये>)। 
जो ( माम ) मुभको ( भत्तवा ) भक्तिस ( भजन्ति ) | 
भजते हैं (ते) वह ( मयि ) मेरे विषें( च )ओर (अहम) | 
| में ( अपि ) भी ( तेषु ) उनके विषें [ अस्मि ] हूँ ॥२६॥ | 
भावाथ * | 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप अधिष्ठान-चैतन्य । 
कहिये सत-चित्‌-आनन्‍्दरूपसे सवेत्र विराजमान हैं, यह $ 
बात आपने अनेकों वार कही है । जब सच्चिदानन्दरूप | 
आपके ऊपर ही सव जीब कीड़ा करते हैं तब सबके | 
ही लिये आप एकरूप हैं। समुद्रके ऊपर चाहे जितने प्रकार | 
की तर्रें, उठें, उन सब तरड्रोंके लिये सम॒द्ग एक प्रकारका ही | 
हे, इससे प्रतीत होता है, कि-संसारमें न कोई आपका देष- | 
पात्र है ओर न कोई आपका प्रीतिपात्र हे । जैस सूये | 
आकाशमें उदय होकर अपनी किरणोंको सत्र समानभाव | 
से ढालता है तेसे ही आप भी सब जीवोंको समानभावसे | 
कहणाका दान देते हैं, परन्तु देखनेमें आता हे, कि-भक्त | 
९ आपकी करुणाको पाकर जगतका कल्याणसाधन करते २ | 
परम आनन्दके साथ आपके परमपदमे स्थिति पाजाते हैं, । 
ओर जो असुर हैं वह भी आपकी कृपाको पाकर भी अपने । 
असुरपनको ही प्रबल करते हैं तथा उससे जगतका अमड्डल । 
साधन करते २ अति दुःखमय नरकमें जाकर पड़ते हैं । इस | 
४ कारण ही प्राणी कहते हैं, कि-तुम सब में समभावसे रह | 
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कर भी भक्तोंका उद्धार करते हो ओर अभक्तोंकोी दुःखमय 
नरकमें डालते हो। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! मेरी दृष्टि 
में भक्त अभक्त सब समान हैं। में न किसीको अधिक 
॥ चाह कर खगेमें भेजता हूँ ओर न किसी को बुरा समझकर 
॥ नरकमें डालता हूँ। अभक्त विनाश चाहता है इसलिये 
विनाश पाता है ओर भक्त आश्रय चाहता है, इसलिये 
आश्रय पाता है। भक्त सवेकमेसमपणरूप भक्तिके द्वारा मेरा 
| भजन करते हैं, इसलिये निर्मेल अन्तःकरणको पाते हैं ओर 
| उनके निर्मल अन्तःकरणमें मेश रक्षा का भाव सदा प्रका 
| शित होता है, ऐसे हो मातिन अन्तःकरणमें मेरी विनाश 
शक्ति सदा प्रबल रहती है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! 
मेरे मनंभ दो प्रकारके सन्देह उठते हैं। एक तो यह कि- 

॥ आपका सृष्टिके विषयमं समानभाव नहीं है किन्तु विषमभाव | 
| है ओर दूसरा यह कि-रक्षाके विषयंग भी आपका विषम- | 
भाव ही है.। कोई भक्त है, कोई अभक्त है, कोई सुन्दर है 
| कोई कुरूप है, इस सष्टिकी विषमताकों सब ही जानते हैं । 

॥ आपने हिरणयकाशिपु, कंस, रावण आदिका नाश किया 
॥ तथा प्रह्मद, देवकी, विभीषण आदिकी रक्षा की, यह रक्षाके | 
॥ विषयमें विषमता भी प्रकट ही है। भगवानने कहा, कि-हे 
सखे ! एक २ बातकों लेलो। पहिले प्ृष्टिकी विषमताके | 
| विषयमें ही आलोचना कर देखो । समुद्र रत्रोंके देरके ऊपर ॥. 
को भी बहता चला जाता है ओर पत्थरोंके ऊपरको भी बहता | 
चलाजाता है, वह रत्नोंका आदर नहीं करता है ओर पत्थरों 
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( 4३ भाषाटीका-सहित ( ३४६ ) | 


का अनादर भी नहीं करता है। आकाश सबोंको ही समान ! 
भावसे आलिड्नन करता है। मेथ सव्वेत्र समानभावसे ही 
जल बस्साता हे, परन्तु जो बीज जैसा होता है वह तेसे ही 
वृत्तको उत्पन्न करता है, इसमें क्या मेघका पक्षपात है १ 
ऐसे ही जिसका जिस प्रकारका कम है वह उस ही कर्मके 
अनुसार भक्त, अभक्त सुन्दर वा कुरूप होता है, इसमें मेरा 
| क्या वेषम्य वा पक्षयात है? | अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! 
। आपका यह कहना तो ठीक है, परन्तु बीजोमें ओर कर्मामे 
| जो भेदभाव है उसको भी तो आपने ही रचा है? कोकिलका / 
| कमरे अच्छा हे और कौएका कर्म खो है, इस कमभेदको 
| रचनेवाला कौन है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! जितने ॥ 
प्रकारके देह देखता है जितनी प्रकारकी वस्तुएँ देखता हे 
यह सब शक्तिकी समश्िवात्र हैं, वह शक्ति नानाग्रकारकी 
है ओर वहीं मेरी प्रद्माते मरे समीपमे बहमुखी होकर 
' कम काती है। प्रक्नातम ही कमरे को विषमता रहती है। इस 
प्रक्रातिभ सत्त, रत ओर तम ये तीन भिन्‍न २ गुण हैं ओर ॥ 
| यह प्रक्नोति जब मुझमें लीन रहती है उस समय इसकी 
| साम्यावस्था होती है, इसमें कुछ स्फुरण नहीं होता है। 
| इसी लिये कहां जाता है, कि-अग्नि ओर उसकी दाहिका 
| ( जलानेवाली ) शक्ति जैस अभिन्न हैं तेसे ही निर्शण 
बह्ममें निगुणा शक्ति, अभिन्न भावसे जड़ी हुई है! आत्मा 0 
सवे-शक्तिमार है! वह जब जेसी भावना करता है, उसी ? 
समय अपने संकल्यसे प्रकट हुए उस ही रूपको देखता है - 
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, (६2) | आमन् गाय दर 

( “व्व नृत्यंति नियत अक्माण्डे नृत्यमण्ठपे। कालेन नत्तेकेनेव 

( क्भेण परिशिक्षिताः ॥ (यो* वा? ६। ३२७ | २० ) 

( झथोत बद्याग्टरूप नृत्यशालांभ कालरूपी नटके।सखाथ हुए 

6 नरतककी समान वह सब शक्तिय निस्‍न्‍तर नाचा करती हैं। 
तिनुके से लेकर बलद्मा पर्यन्त इस हो शक्तिके नियमक वशमें 

( 
हैं । इस शक्तिका नाम है| निर्यात है | मेरी समीपता ही इस 

। शक्तिके स्फुरण का कारण है। परन्तु शार्फ जड़ है ओर 
सब कम शक्तिका है। कमवेषम्य भी शक्तिम हो रहता है। | 
जब सृष्टितरड़ अह पर्यन्त पहुँचती है तब हो यह अहं विचित्र । 

रूप और विचित्र कर्मोका अनुभव काता है । अहे अभशि- । 
मानी पुरुष जब अपने स्वरूपको भूलकर शक्तिका खेल 
देखते देखते उसमे हो आत्माभिमान कर लेता है, उसी समय 
शक्तिकी विभिन्‍नताके कारण भिन्‍न भिन्‍न देहधारी बन | 
जाता है और इसके भिन्‍न भिन्न कम दीखने लगते हैं । 





कोकिलका मनोहर शब्द, मेंदकका कानोंको अच्छा न 
लगनेवाला शब्द, साधुका खमाव और चोरका स्वभाव 
इनमें जो भेद है उसकी हे सखे ! अब तो तू समकगया ?। 
६ मेरा अभाव कहीं भी नहीं है, में समानभावसे सर्वत्र ही। 
+ रहता हूँ। मेरे आश्रय से सच-रज-तम गुणोंवाली मेरी | 
॥ प्रक्ति भिन्‍न भिन्‍न नाम रूपोंको धारण करके जगत्रूपं 
| दीखने लगती है, परन्तु उससे मगर कुछ परखित्तन नहीं 
होता है। मुममें मेरी श्लाक्ति से गढ्ा हुआ यह इन्द्रजांल | 
मायाका अममात्र है | पुरुत साधनाके बलसे आत्माभिमान 
| को त्यागते ही समझे जायगा, फि-कर्मवेफय - क्यों | 








..... | भाषाठीका सहिद कै (३४१ ) 
$ हैं? हे से! तू समझ गया, इसमें मेरा कुछ पक्तपात नहीं 
है। समझ गया-किसप्रकार मेघ समानभावसे नानाप्रकारके 
बीजोंमें जल,परसात। है ? तथा उप्तर्मं मेघका कुछ भी पत्तपात 
नहीं है । प्रक्नतम अभिमा त करके,ही कोई चोर,कोई साध, कोई 
| सज्जन, और कोई दुजन बन जाता है। एक वार अभिमान 
| करनेसे ही नानाप्रकारके क्मोंमें जकड़ कर सुकम कुकम करने 
| लगता हे। हे से ! अब तू सृष्टिकी विषमताके कारणको 
| भले प्रकारसमक गया होगा। अजुनन कहा, कि-हे भगवन ! 
यह तो समझ गया, परन्तु रक्षाके विषयमें आपमें विषमता ? 
किसप्रकार नहीं है, यह भी समझा दीजिये ?। भगवान ने 
कहा, कि-है सखे अजुन ! साधारण पुरुष रक्षाकी विषमता ! 
को जो देखते हैं उसको सुन-यह सत्य बात है, कि-“भयानां ! 
| भय भीषण भीषणानां, गातेः प्राणिनां पावन पावनानाम। 
। और यह भी सत्य है कि- तानहं द्विवतः ऋुशन संप्तारेषु 
| नराधमान्‌ क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥” (१६ 
१६ ) तात्पये यह है, कि-में भयोंके लिये भी भय हूँ, 
भयानकों के लिये भी भयानक हूँ, सकल प्राणियोंकी गति 
ओर पावन पदार्थोंकों भी पवित्र करने वाला हूँ। तथा उन 
द्वेष करनेवाले कर अधम अशभ मनुष्योंकी निरन्तर संसार 
झआसुरी योनियामें टालता हैं । तो भी न कोई मेरा प्यारा 
है, न कोई मेरा वेरी है। लोग विचार सकते हैं, कि- 
| भक्तोकी रक्षा करता हूँ ओर असुरोंका नाश करता हूँ, 
परन्तु फिर भी में अपने मुखसे कहरहा हूँ, न मेरा कोई 
प्यारा है, न भेरा कोई बेरी हे। ऐसा जो समभते हैं यह 


। 
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( १५२ ) बे) श्रीमद्भगवत््‌ गीता हैँ 


उनका भ्रम है, में सवशक्तिभान हूँ। तू जेप्ते अन्तःकरणको 
4 लेकर मेरे पास आवेगा वह हो अत्यन्त प्रबल होजायगां । 
| देवता तपस्या करके जीवोंका मड़ल करते हैँ, परन्तु असुर 
उस ही तपस्याके द्वारा संसारको कष्ट देते हैं,। हिस्ण्यकशि 
| पुने प्रबलभावसे मेरे साथ देव किया उसके फलसे वह नष्ट | 
॥ होगया, जो अपनेमें हिंसाइत्ति ( द्वेघभाव ) की जगाता 
है, वह हि्ताइत्ति ही गमृत्ति धारण करके उसका नाश कर 
देती है। दुष्ट पुल आने हृदयों में जितनी यातनाओंका 
ह झनुभव करते हैं उनकी सब लोग सहज ही समझ सकते 
हैं। चश्नल तरड़ जो उठती है वह समठ्रके ऊपर ही उठती 
है। जो कोई जो कुछ भी करता है वह सब मेरे ऊपर ही | 
भासता है। हिसणयकशिपुकी हिंसागत्ति ओर प्रल्हादका 
| कातरभाव अधिडान चेतन्यस्वरुप में ही हूँ, उन्होंने मुभमें 
| भासकर नरपिंहर्गातकी जगादिया था- “भक्तचित्तानुसारेण 
जायते भगबानजः ।_ प्रल्हादका शान्तभाव ओर हिरणयक- ;$ 
| शिपुका द्वेबमाव मिलकर नरा्तेहमूत्ति प्रकाशित हुई ॥ 
थी ओर उसने हिरण्यकशियुका नाश तथा प्रल्हादकी 
रक्षा की थी। भक्त प्रत्हाद भक्तिमर हृदयसे मेरे पास | 
॥ आया था, उसके तिस हृदयमें मेरी जो छाया पढ़ी | 
॥ थी तिसमें प्रल्हादकी इच्छाने मेरे प्रतिविम्बकी इच्छाकों । 
जगादिया था, इसीसे शान्त मूत्तिने प्रकाशित हो प्रल्हादको 
अपनी गोदीमें लेकर आश्रय दिया था, इसमें मेरा पक्तपात | 
>या है !तू सज्जन होगा रक्षा पावेगा, दुजन बनेगा तो नष्ट | 
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ह 43 भाषाटीका सहित (३५४३ ) | 


| होजायगा । जेसे रक्षाशक्ति मेरी एक शक्ति है तैसे ही | 
| बिनाशर्शाक्ति भी मेरी एक शक्ति है । हुष्टपुरप विनाश ? 
8 चाहते हैं इसलिये विनष्ट होजाते हैं और भक्त रक्षा चाहते | 
६ हैं, इस लिये रक्षा पाते हैं। परन्तु में तो सबको समान- ॥ 
। भावसे ही देखता हूँ । अपने २ हृदयके भावसे कोई रक्षा | 
| पाता है ओर कोई नष्ट होजाता है, इसमें मेश क्‍या दोष | 
॥ है ? | वृ जेसी वृत्तिको लेकर मुझे पुकारेगा, मेरा प्रतिविम्ब | 
॥ उसमें प्रवेश करके उसको बढ़ावेगा, इसमें मेरा कुछ पक्तपात 
६ नहीं है, दोष प्राणियोंके हृदयका ही है। इस लिये ही 

असुर अपनी प्रवृत्तिके दोषसे वारंवार संसास्में पड़ते हें ओर ! 
4 साष्ठ पुरुष संसारसे छूटकर नित्य आनन्दको भोगते हैं।. 
| जैसे स् भेरी प्रकृति दे तेसे ही रज तम भी मेरी प्रकृति हैं। 
जीव सच्तगु्म भी अभिमान करसकता है और रज तम में भी | 

| अभिमान कर सकता है, इस विषयमें जीवको स्वाधीनता है। 

देवता सखगुणमें अभिमान करके रज तमका त्याग करते हैं | 
| और असुर रज तमंमें अभिमान करके सच गुणको त्याग देते 

| हैं । शक्तिका कुब्यवह्ार करके जीव असुर होजाता है, इसमें | 
| मेरा क्या दोष है ? । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! ओर | 
4 एक बात है, यदि अवतार भक्तके चित्तकी ही मूर्ति हे तब ! 
4 तो अवतार एक रूपकमात्र होगया ?। भगवावने कहा, कि- ?ै 
| हे सखे ! रूपकके अथको न समझ कर जो मुझे रूपक कहते | 
| हैं वह पढ़े हैं। हिरए्यकशिपुकी हिंसाइंत्तिमें ओर प्र्हादके 
शुद्धतत्त अन्तःकरणमें मेरी चित लाया पढ़ कर जो मूर्ति 


४२ 
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| प्रकाशित हुईं थी वह ही नरसिंह थी । तेरी मार्त्ति भी इस 

| प्रकार ही प्रकट हुई है। तू यदि अपनी मूत्तिको रूपक 

| तो मेरे अवतारोंको भी रूपक कह सकता है। भावका तो 
कोई नाम वा रुप है हो नहीं। भाव जड़के साथ मिलते 
हो रुपको धारण करता है ॥ २६ ॥ 


| अपि चेत्सदचारों भजते माम- 
। ननन्‍्यभाक्‌। साधरेव स मन्तेव्य: 


| सम्यग व्यवसितो हि सः॥३०॥ 
अन्चय ओर पदाथ 
( मुदुराचारः अपि ) अत्यन्त ही खोटे काम करने वाला 
भी ( चेत्‌ ) जो ( अनन्यभाक ) ओरोंको छोड़कर एक मेरी | 
ही भक्ति करता हुआ ( माम्‌ ) मुकको ( भजते ) भजता | 
( है [ ताहिं ] तो ( सः) वह (साधुः-एवं ) श्रेष्ठ ही (मन्तव्यः) | 
मानना चाहिये ( हि) क्योंकि-( सः ) वह ९ सम्यगव्यव- | 
सितः ) उत्तम निश्रय करने वाला है ॥ ३० ॥ 
भावाथ 


| अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! अत्यन्त ही पापी महा- | 
| दुगचारी परमनिन्दित कम करनेवाला कोई पुरुष यदि किसी 
4 कारणसे आपकी भक्ति करने लगे तो क्या तुम उसके | 
| ऊपर प्रसन्‍न होजाते हो ? । भगवारने कहा, कि- 
हे सले ! मेरी भक्तिकी महिमा अकथनीय है, दुराचारी 
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*ह भाषादी का-सहित है (३५५ )। 


| पुरुष भी यादे मेरी भक्ति सच्चे चित्तसे करने लगे तो * 
| तत्काल सब॒ पापोंसे छूट्कर निमल होजाता है, पहिले जो | 
| घोर पापी थे वह भी मेरे भक्त होजाने पर प्रातःकालमें स्मरण 
करने योंग्य महात्मा होगये हैं, उनका स्मरण करनेसे भी | 
नीचता दूर होती हे ओर पापका क्षय होता है। अजुनने | 
कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जो घोर दुराचारी होता हे क्या वह | 
भी ओर सब विषयोंस मनको हठाकर आपका भजन कर | 
सकता है ?, जो अति पापी होगा उसका मन आपमें केसे । 
लगेगा ?। भगवाबने कहा, कि-है सखे ! यदि मेरा भजन | 
नहीं करसकता होता तो क्या में यह कहता कि-यदि मेरा | 
भजन करे ?। इसके तो अजामिल आदि बहुतसे दृष्टान्त | 
| हैं। ओर भी देख-“भगर्वति च हरावनन्यचेता भ्शमलिनो- । 
$ 5पि विराजते मनुष्यः। न हि शशकलुपच्छाविः कदाचित्ति- | 
$ मिर्पराभवतामुपोति चन्द्रः॥, अथीत-यथ्पि सगवचिन्ह चन्द्रमा | 
| के भीतर रहकर उस स्थानको मेला किये रहता है तो भी | 
$ गेसे अन्धकार चन्द्रमाका तिरस्कार नहीं करसकता, तैसे ही | 
अत्यन्त मलिन होकर भी मनुष्य यदि श्रीहरिमें अनन्यभावसे 
चित्त लगाता है तो वह भी सकल शोभाओंका भण्डार हो 
जाता है, “अतिपापप्रसक्तो5पि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ ।,, घोर ? 
पापी होकर भी जो क्षणभरकी भी सच्चे चित्तसे तन्‍्मय हो 
कर भगवानका ध्यान करता है तो वह तत्काल ही सकल £ 
| प्रायश्रित्तोंसे अधिक फल पाता है। पापी तापीके आश्वा 


| सनकी इससे अधिक और कौनसी बात है ? । चाहे जैसा | 
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| को छोड़ सकता है, वह भी पुरुषार्थ दिखा सकता है। में ही | 
| पुरुषाथरूपसे उसके सहज रहता हूँ, सेंकड़ों पाप करने पर भी | 
में उसका साथ नहीं छोड़ता हूँ, किन्तु-सर्वदा क्षमा करनेके | 





॥ पापीको क्लेश मालूम होता है, क्योंकि-उसको तो पाप ही | 
| करनेका अभ्यास पढ़ा हुआ है, परन्तु वह पुरुषाय करने पर 
॥ साधु होसकता है ॥ ३० ॥ ।क्‍ 


 क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शब्वच्छान्ति | 
| निगचछति कोन्‍्तेय भ्रतिजानीहि | 


।न में भक्त: प्रशश्यति॥ ३१॥ 
ल्‍ धन्वय आर पदार्थ । 


[ सुदुराचारः अपि ] परम दुराचारी भी [ मास ] मुझको | 
[ भजन्‌ | भजता हुआ ९ ज्षिप्रम ) शीघ्र ( धर्मात्मा ) धर्म 
में लगा हुआ है चित्त जिसका ऐसा ( भवति ) होता है 
[ च | और [ ततः ] तदनन्तर ( शश्रच्छान्तिम ) नित्य: 
विषयभोगकी तृष्णासे रहित निमृत्तिरूप शान्तिको ( निग- | 
च्छाते ) पाता है ( कोन्‍्तेय ) हे कुन्तीनन्दन ( में ) मेरा 
( भक्तः ) भक्त (५ न ) नहीं ९ प्रणश्यति ) नाशको प्राप्त 
होता है [ गति ] इसप्रकारकी ( प्रतिजानीहि ) प्रतिज्ञाको 
॥ कर॥ ३१॥ 
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| भापाटीका -सहित (१४७) | 


भावाथ 
| अजेुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप कहते हैं, कि-! 
चिस्काल तक दुष्कम करने पर भी आपकी भक्ति करने पर | 
कोई पाप नहीं रहता है, परन्तु श्रुति कहती है, कि “नावि 
| रतो दुश्वरिताननाशान्तो नासमाहितः। नाशा-तमनसो वापि | 
 प्रज्ञानेनेनमाप्रयात्‌ ॥” अथीत-निरन्तर दुराचारी अशान्त, 
| अंसावधान और अशान्तचित्त प्रुरुषको ज्ञानके द्वारा नहीं 
प्राप्त होता हे। स्खृति भी कहती हे-नत्वकृतप्रायश्रित्तमेव॑ | 
स्मात्ताः साधुं न मन्येरान्निति ।” विना प्रायश्वित्तके पाप दर | 
नहीं होता है । भगवावने कहा, कि-हे सखे अजुन ! श्रुति | 
कहती है, फकि-जिनका पाप स्वभावरूप होगया है उनका ! 
| उपाय कुछ और ही है, परन्तु जो मुझे ही चाहते हैं, जो 
| मेरे बिना कहीं सचा सुख जानते ही नहीं फिर भी दुष्कर्म ल्‍ 
| कर डालते हैं, उन का पाप शीघ्र ही नष्ट होजाता हे ओर 
| स्मृति भी हरिस्मरणकी पापनाशका सर्वोत्तम उपाय बताती 
| है। में कहता हूँ कि-जितने प्रकारका भी पाप हो सकता 
। है और पापक्षयके जितने प्रकारके प्रायश्रित्त हैं, उन सबों : 
में हरिनाम स्मरण ही सव से श्रेष्ठ उपाय हे । हरिस्मिरणभात्र 









|; ५9 अब पड अवनज * ऑ ० पिया एण हा लि कर 


| से पापी तत्काल पापमुक्त हाजाता है ओर तत्काल शान्ति 
पाजाता है। झोर जिसने एकवार इस स्मरण के रसको 

| जान लिया हे वह नित्य ही स्मरण करता हे ओर नित्य 

| ही उस स्मरण के शातेरूप फल को भोगता हैं। अजुन ! 
ने कहा फि-हे भगवन्‌ ! यह क्या बात है, कि-आपके उप ! 


उस भफार सक सह रु तथा 'ए रछ  रू० ॥ रूस रु खकतर पक 
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१( ३५८ ) | भ्रीमदूगवदगीता | 
हा न 
( देशके भीतर में प्रवेश नहीं करसकता हूँ ? | भगवानने कहा, | 


| कि-हे सखे ! जबतक पाप विशेष क्लेशकारी प्रतीत नहीं, 
होता है तबतक पापसे मुक्त होनेकी इच्छा नहीं. होती है | 
॥ प्रायश्रित्त करनेकी इच्छा नहीं होती हे ।पापी पापकी 
ताइनासे पिसते पिसते एकसाथ निराश्रय होजाता हे, उस | 
को कोई भी शाः्ति नहीं देसकता हे, उस अवस्था में जब | 
में उस शरणागत को क्षमा करता हूँ तो वह प्रातःस्मरणीय | 
हो जाता है, बहुत से शरणागत पापियोंको मेंने क्षमा किया | 
है, पापी इसको सुनते हैं और सुनकर बड़े अध्यवसायके | 
साथ मुझे पुकारते हैं। उस समय उनका वैराग्ययुक्त हुआ | 
चित्त एकसाथ मुममें अटक जाता हे । तदनन्तर वह भक्तों | 
का सड्र करके साधु होजाता है । हे अजुन ! तू अदल | 
भाव से जान रख कि-नर्जसने एकार निराश्रय होकर मुझे | 
| पुकारा है उसने ही मेरी भाक्तिका पता पाया है और | 
' जिन्होंने एकवार भाक्ते के स्वादको पालिया उनका जगत 
में फिर कोई भी बालबॉका नहीं करसकता “ न मे भक्तः 
( प्रणश्यातै,, इस बातको तू ढड्ढा बजाकर कह सकता है।। 
६ अजुन ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! यदि ऐसे पुरुषका | 
। प्रार्ध कमरे घोर भयानक होगा, तब तो खल्युके 

समय वह भयानक गतिको अवश्य ही प्राप्त होगा ? । | 

भगवाचने उत्तर दिया, कि-हे सखे ! झत्युकालमें में अपने ( 
आप ही उसको अपना नाम सुनाता हूँ, अपने आप ही) 
/ उसको दशन देता हूँ, उसका पतन किसी प्रकार भी नहीं 


* कर सऋए चछ ९ तक छ रूकर्रऋस सा उसयानक कक 8 हि 
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क्‍ *ै॥ भाषादी का- सहित #$ ( ३५६ ) 
होतां। अजुन बोला फि-हे भगपन्‌ ! “न में भक्तः प्रण 


। श्याति,, ऐसी प्रापेज्ञा करनेके लिय आप मुभसे क्‍यों कहते 
हैं ?। भगवानने उत्तर दिया, कि-हे सखे ! में तो जानता 
| ही हूँ. कि-मेश भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, परन्तु तू $ 
भी लोगोंके सामने प्रतिज्ञा ककि कह सकता है. कि-भगवान्‌ 


का भक्त कभी नष्ट नहीं होसकता ॥ ३१॥ 
मां हि पाये व्यवाश्रित्य येप्पि स्यः 


पापयानयः । |खियो वेश्यास्तथा ! 
शद्रास्तेडपे यान्ते परां गांतम्‌ ३२ 


प्रन्वय और पदाथ 

। (पाथे ) हे अजन !९ ये) जो ( पापयोनयः-अपि ) 
निरृष्ट जन्मवाले भी ( स्युः ) हों (ल्लियः स्रियें ( वेश्याः ) | 
वेश्य ( तथा ) तेसे है ( शुद्राः ) शुद्र [| भवेयुः ] हों 
॥(ते-आप ) वह भी (माम्‌ ) मुकको € व्यपाश्रित्य ) ? 
भजकर (हि ) निश्चय ( पराम्‌ ) श्रेष्ठ ( गतिम्‌ ) गतिको ?: 
( ( यान्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ | ह 
भावाथ 
हे सखे ! पाप योनियों में उत्पन्न हुए अन्त्यज स्वभाव ? 
| से ही दुराचारी होते हैं क्योंकि--जो स्वभाव मरणकालसे ! 

॥ पहिले फुरते हैं, उनके ही फलसे अगले जन्म में जाते 
| आयु ओर भोगकी प्राप्ति होती है, कर्मके फलसे ही जीव : 







| 


4, 2. 4 #िक, &. 





द । | ३ ्् ने) श्रीमकूगवरद गीता & 





किया 


ऊँची नीची योनियों में पहुँचता है, पाप करनेवांलों को में 

आसुरी अथवा मू ढ़ योनियों में भेज देता हूँ। उपनिषद्में 

| कहा है, कि-जो खोदा आचरण करने वाले होते हैं वह 

॥ अधम योनि पाते है अथात उनके उस ही कृमफल से ॥ 

उत्पन्न हुए स्वभावविकाश के उपयोगी माता पिता और 

शरीर मिलता हे इस लिय पू्वजन्मका पापकारी इस जन्मे ! 

| में अधम जाति में पापमयी प्रकृतिको लेकर जन्म धारण | 

करता है, ऐसे है। मनुष्य पापयोनि कहलाते हैं ऐसे पुरुष 

4 भी जब मेरे शरणागत होजाते हैं, तो उनकी योगियेंकी £ 

भी दुलभ मेरी प्राप्ति रूप गति प्राप्त होती है, इसमें जराभी $ 
सन्देह नहीं है। भक्तशिरोमाण शुकदेवने कंहा है, कि- 

| “ किरातहृणा-्भ्रपुलिन्दपुकसा झाभीरकड्ला यवना खशा- ॥ 

यः । येहन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्धयातति तस्मे ॥ 

प्रभविष्णुव नमः ॥ ,, जिन भगवार्‌ का आश्रय लेकर 

ह किरात हण आदि जड्जली मनुष्य भी शुद्ध होजाते हैं ! 

उन भगवानको प्रणाम हे, मेरी सच्ची भाक्ते से जो शान्ति ) 

$ मिलती है जो सदगाते प्राप्त होती है वह और किसी से £ 

| नहीं मिलती । ऐसी अनन्य भारत के प्रभाव से हो चाण्डाल 

| गुह, राक्षस विर्भाषण, पशुयोने हनुमान, देत्य प्रल्हाद, | 

| सइरजाति विदुर, वेश्य श्रीदामा आदि तथा गोप और गोपि ॥ 

आदि असंस्यों भक्त मेरी कृपा के पात्र हुए हैं। अहों ! 

| भाक्तिका केसा अलोकिक प्रभाव है, केसी महती शक्ति है। 

 भाफीके प्रभाव से बानरोंको मेंने मेंने अपना बन्धु समान माना, 
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है ध्स्पृश्य चागठालको इृदयसे लगाया, ग्वालबालोंके साथ | 
भोजन पाया, खत्री वेश्य शूद्र कोई भी हों मेरा आश्रय लेने 

॥ पर निःसन्देह सद्ृति पाते हैं॥ पाठकों ! कौनसा शुभ | 
॥ समय होगा,कि-जब हम ओर आप भी ऐपीअनन्य भक्ति | 
| का कणमात्र :भी पाकर धन्य होंगे ! हे भक्तकत्पतरो ! हे | 
॥ अनाथऊे नाथ नारायण ! यादि आप कृपा नहीं करेंगे तो | 
हम आपके भक्तिमागेमें आंगेकी कभी नहीं बढ़सकते । हे 
दीनबन्धों ! हे आत्तत्राणकत्तो ! हमोर ऊपर कृपा करके हम 
की अपने चरणकमलकी दायामें स्थान दीजिये,हमारी इस, 
अन्धकार से भरी हुई गिरिगुफा की समान अज्ञानान्धकार 
से भरी दुर्गेम इृदयकन्दराम अपनी भक्तिरूप निर्मल प्रकाश 

| की मधर किएणोका कुछ प्रकाश डाल दीजिये, तो हम धन्य 
| और कृताथे होजायँंगे । समयके प्रभावसे युगधर्मके कारणसे, 
९ अहड्जारकी प्रबलतासे, कुशिक्षाके दोषसे, खोटे संसगेकी 
६ वासनासे हम निरन्तर भक्तिहीन, कोमलताशून्य और कठोर | 
हृदय होगये हैं, | शास्र ओर गुरुजनोका उपदेश सुननेमें | 
हमारा चित्त नहीं लगता, श्रेष्ठ पुरुषोंके मागमें चलनेंको जी | 
नहीं चाहता, सिद्धकाम पुरुषोंके श्रेष्ठ दृष्टान्तोंके अनुसार | 
वत्तोव करनेको हमारी चुद्धिमें नहीं समाती, हम धीरे २ । 

| सब ही कुछ खोबेठे हें । ज्ञानके गवेमें भर कर हम अपने । 
की सबसे श्रेष्ठ मानने लगे हैं ओर चारों ओरसे घोर | 
पकारने हमको घेर लिया है । पारावार रहित समुद्र 


में जिसको दिशाका ज्ञान नहीं रहा है, ऐसे मल्लाहकी 
समान हम इबनेको होरहे हैं। इस घोर विपत्तिकाल: में 


“फल एच कब जा कर कक २ जऋ चर ज चाऋछचचकऋक् लक न जा चआऋज्तकरूच कक ७ 
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( ३६२ ) नं) भ्रीपद्धगवद्‌गी ता के 


! है भक्तवत्सल भगवत््‌ ! आपकी कृपाके सिवाय ओर | ट 
/ कोई हमारा रक्षक नहीं हे। है कृपामय ! कृपा करके भक्ति- । 
/ रूप अम्ृतकी लिड़क कर इन मरते हुए हतभाग्य जावोंको | 
* फिर जीवन दो । भक्तिरूप बेखटक मांगे दिखाकर हमको ' 
अकूल सागरके पार कर दीजिये, भक्तिर्प निमल पवन | 
/ पला कर हमोर श्वास रुके हुए हृदयकों अपना काम साधने 
की शक्ति दीजिये ॥ ३२ ॥ 


कें पनब्रोह्मणा: पण्या भक्ता 
। राजपेयस्तथा। आनित्यमसखं 
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अन्वचय. ओर पदाथ 
( पुण्याः ) सदाचारी ९ ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण ( तथा ) | 

ऐसे ही ( राजपैयः ) राजऋषि ( भक्ताः ) भक्त [ पराम ] | 
[ गतिम्‌ ] गतिकी [ या।ति ] प्राप्त होते हैं ( किम ) 
क्या है ( पुनः ) फिर [ ग्तः ] इस कारण [ लग ] तू 

।  अनिलम ) क्षणमंगुर ( असुखम्‌ ) अनेकों क्लेशोंसे भरे 

॥ ( इमम्‌ ) इस ( लोकम ) मनुष्यलोकको (८ प्राप्य ) पाकर 

( ( म्राप् ) मुभको ( भजस )भज ॥ ३३॥ 

(४ भावाथ 

6 अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! क्‍या में, भी आपकी 

$ 5 और सकूंगा ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! 

: * अ्तिके प्रभावसे नीच योनियों में उपन्न हुए 


न अ अत 
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5 भाषाटीका- सहित ६ ( १६३ ) | 


। आीद ओर शास्त्रके ज्ञानसे शून्य स्त्री शूद्र आदे भी । 
६ परम गतिको प्राप्त होजाते हैं, तो परमशुद्ध वंशमें उत्पन्न ॥ 
| हुए, शास्त्र आदि का ज्ञान रखनेवाले, सदाचारी भोर सब ; 
| व्णोमें श्रष्ठ ब्राह्मण तथा भक्तिसे भरेहुए क्षत्रियवंशी तत्त- * 
॥ ज्ञानी राजर्षि भक्ति के प्रभावसे अनायासंम ही उस परम- ! 
| फलको पर्वेंगे, इसमें क्या सन्देह होसकता है ? इसलिये 
| हे सखे ! तूने भी अभीम पुण्यफलके प्रभावसे राजर्षियोंकी ) 
। समान ज्ञानस दिपता हुआ और धमेसे उज्ज्वल क्षत्रिय 
| शरीर पाया है, अब तू अविचल चितसे मेरा भजन करनलेमें £ 
लगजा तो तेरा यह शरीर सफल होजायगा, सुममें भक्ति ६ 
करनेके माहात्यका पारावार नहीं है,:इसालिये शक्तिभर 
| प्रयत्न करके मेरे भजनमागेमेंकों चल तूने सकल पुरुषाथो & 
| का साधन करसकनेवाला यह परमदुलभ मनुष्यदेह पाया $ 
| है । परन्तु यह ज्षणविध्यंसी हे और इसको पारा ; 
| करनेमें गर्भमें वास आदि अनेकों क्लेश भोगने पहले हैं, / 
न जाने यह किस समय गिर पड़े, इसका कुछ ठिकाना नहीं ! 
है, इस लिये त विलम्ब न करके मेरे भक्तिमार्गकी शरण ले। 
जब कि-यह शरीर अनित्य ओर दुःखोंका भश्टार हे तो इस 
को चिस्काल रहनेवाला श्रोर सुखमय बनानेकी चेष्ठ करना ; 
4 एक प्रकारका पागलपन हे । ऐसे वृथा पारश्रमको त्यागकर 
जिससे अनन्त सुख अपने वशमें हासके वह ही उपाय करना 
चाहिये, ऐसा करनेकी रीतिमें बड़ा ही पारश्रम उठाना पड़ता 
है। एकानत मनसे मेरे भजनमें तत्पर होजानेसे ही उस 
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परम सौभाग्यके खजानेकी ताली हाथ लगसकती है। इस- | 
$ लिये अनित्य सुखोंके ।तिये दौड़भाज करना वोड़कर,अनित्य । 
( शरीरकी माया ममताकों त्याग कर अ्रविचल चित्तसे । 
4 जबतक अवसर मिल रहा है, मेरी सेवामें लग कर इस | 
। अतिकठिनाईस मिलनेवाल मानवजन्मकों सफल करले, नहीं 
तो तेशा यह सकल उद्यमोंका साधन करसकनेवाला शरीर, | 
९ सवेथा निरथक होजायगा, मनुष्यजन्म यों ही जायगा । 
हे सखे ! भक्तिका बड़ा माहात्य है, इसकी ओर २ अनेकों | 
अनिवेचनीय शक्तियोंके सिवाय एक बड़ी भारी शक्ति है। | 
भक्तिमागेमें पेर रखने पर मनुष्य मन्त्रसे मोहित सा होजाता 
है और उसके हृदयमें बराबर आगेको बढ़नेका साहस उत्पन्न 
होता चलाजाता है| इस समय जिस पुरुषका हृदय,भक्तिरुप | 
परमशीतल जलकी एक बूँद भी न पदनेसे मरुप्रमिके रते ! 
की समान अत्यन्त हो नीरस, अत्यन्त तापित ओर भया- 
वना होरहा है वही पुरुष यदि किसी साधु महात्मा की £ 
संमति से कुतृहल देखनेके वहानेसे भी यादे भाक्तिका जरा ॥ 
सा भी साधन करनेमें लगजाय तो थोड़े ही समयमें उसका ' 
॥ वह कठिन इृदय भी कुछ सरस, सुखमय ओर शान्तिपूर्ण । 
॥ होजायगा । उस समय एक वार उस हतभाग्य पापपीड़ित | 
पाखण्डीका हृदय अपने आप हो कमसे भक्तिरुप असत-। 
जलसे आदे (गीला) होजायगा और थोदे ही समयमें वह एक ॥ 
॥ भक्तिपूण्ट देवतासमान महापुरुषरूपसे गिनाजाने लगेगा। 
( हे सखे ! भक्तिर्प सबसे उत्तम साधनामें तू सिद्ध ! 
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ने) भाषारीता-सहित ह* ( ३६४५ ) ) 
नहीं होसकेगा अथवा बहुतसा परिश्रम करने पर वा बहुत 
समयमें कामना सिद्ध होगी, ऐसा शह्ज्ा करना तेरी वढ़ाभारी 
| भूल है। हे सखे ! शुभ कर्मको करनेमें विलम्ब नहीं ( 
| करना चाहिये, क्यों कि-इस संसारमभें विध्न वाधाओं की ै 
| कमी नहीं है, न जाने किस सप्रय कौनसी विध्नवाधा 
| उठकर हमारी वासनाकों उखाड़ डाले ! आगेको कौन बात | 
| होसकेगी और कौन नहीं होसकेगी, इस विषय में प्राणि | 
मात्र अंधे हें ओर होनहार उनके हाथ में भी नहीं है। इस 
| समय है को३ अनजानी घटना खदी होकर हमारे मन 8 
की साधना में बाधा डाल देय, इस का कुछ ठिकाना नहीं ! 
है । विश कर मनुष्य के सेकल उद्यम और सकत अमि- 
लाषाओं का साधनरूप यह पत्रभूतका शरीर क्षणविश्व॑ंसी ! 
है प्रत्यु हरएक क्षण में क्या बालक क्या जवान ओर क्या /' 
बूढ़ा सबकी ही एक रूप से ग्रास करता रहता है । इसलिये | 
सत्यु के अवश्य होने वाले आक्रमणसे किये समय जीवली 
॥ लाकी सभात्रि होजायगी, इसका कुछ निश्चय नहीं है, इस / 
लिये यदि भाक्तिके पवित्र मागे में विवरण करना है तो 
| आलपघ्प में पड़े रहक! यों ही समय वितञाना ठीक नहीं है 
| जिप्त दिन जिप्त मुहत्तमें माग्ययश भक्तिकी साधनाका सदुप 
| देश कानमे पंडे, उसी समय सकल प्रातिकूल विंन्ताओंको | 
त्फेगकर इस आवश्यक साधना लगजाना चाहिये । हे | 
' सले अजुन ! इस शरीर में अनेकों प्रकारके दुःख प्रकट हो # 
जाते हैं । पहिले तो यह अनेकें। प्रकारके रांगों का ४ 
/ मन्दिर ही है इस लिये अनेकों प्रकारके रोगों की पीड़ाये 
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प्रायः शरीरको दबांये रहा करती हैं ! दसरे आमिलापा और 
वासनायें पूरी न होने पर चित्तका असन्तोष ओर व्याकुलता 
भी इसको सदा ही घेरे रहते हैं । तीसरे माया के वशर्मे 
रहने के कारण कुटाम्बियोंक वियोगकी असद्य ज्वाला 
जलाया करती है। हे सखे ! ओर भी विवार के देखोगे 
तो मालम होगा, कि-इस अनित्य शर्त! की रक्षा ओर 
ै पालन करनेके लिये जो प्रबन्ध ओर उद्योग करनेकी आव 
| श्यकता होती है, उसमें भी बड़े २ क्लेश भोगने पदते हैं 
/ शरीर को खुख शान्ति पहुँचाने के लिये तथा इसके ! 
/ लिय आवश्यक वस्तुओंको इकट्ठा करनेके लिये जो परिवार 
 आ्रादिको इकट्ठा ओर अनुयायी रखना पदता है, उसमें भी 
$ बड़े ही क्‍्लेश उगने पदते हैं । विचार कर देखो तो जिन 
$ पदार्थोक्ी हम बड़े ही प्यारे मानकर आति मोह में पड़ते हुए 
/ उनकी रक्षा करते हैं वह सब भी अनेकों क्लेशोक ही देने 
/ वाले होते हैं ! वित्तड्ी स्थिर करके विचार करने पर माज़म 
$ होगा, कि-यह शरीर सटाद का भरा हुआ हे, मानो दुगे- 
। न्धिका पियरा है। दोनों नेत्र नापैकाके छिद, कानोंके ॥ 
| रन्‍घ, मुखरूप गुफा तथा मलद्वार आदि में से बड़ा ही घ्रणा 
$ जनक ओर थूथू करानेवाला मलका समूह निकला करता | 
$ है। वह सब मनुष्योंकी अपने हाथ से ही साफ करना पड़ता 
$ है । इसलिये यह शरीर बढ़ा हा घिनोना तथा दुःखदायक 
| होनेके सिवाय और कुछ नहीं है। ऐसा क्ब्लेशोंका भण्डार 
' होनेपर भी इससे पुरुषा्थॉका साधन होसकता है। ज्ञानके 
| बल से बलवान होनेकी योगके प्रभाव से सिद्धि पाने की, ६ 


भक्त ७ कब छा ऊ 


कह सका ७ 
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| में बढीभार शक्ति हे | इस लिये ही दुःखे का भण्डार ' 
4 ओर घिनोना होने पर भी इस नाशवान शरीरके रहते २ ! 
॥ पुरुषार्थ साधन के लिये उद्योग कर लेना चाहिये और सकल 
| ज्ञाना का सार, सकल पुरुषाथी में श्रेष्ठ तथा सकल 
$ साधनाओंके शिरोभूषण मेरे चरणोंकी शरण लेना ही सबसे 
॥ पहिला काम है। यह तुच्छ छोटे २ विषय पाहले तो सुखरूप 
| ही प्रतीत होते हैं, परन्तु परमज्ञान का उदय होने पर तत्काल 
॥ इन सब विषयोंका मिथ्यापन ओर असारपना हृदयमें समा- 
| जाता है, ओर जो सुख सत्यस्वरूप हे साररूप है तथा अनन्त- 
4 स्वरूप है उसको पानेके लिये उस समय प्राण ओर मन 
| व्याकुल हो उठते हैं | उसकी पानेका एकमात्र उपाय मेरी 
| भक्ति ही है, इसकारण जबतक यह शरीर शक्तिमान्‌ हे, 
| प्राणोंको धारण किये हुए है, इन्द्रियोंके सब कामोंमें प्रवीण 
| है तथा बुद्धि ओर ज्ञान अपनी प्रकृतिमें हें तबतक ही 
६ शसार संसारकी वासनाओंको त्यागकर, खोटे विचारोंकोी छोड़ 
| कर ओर मिथ्या साधनाओंकी उपेक्षा करके उस परमपथको 
4 स्वीकार कर ओर अविचल चित्त भेरे प्रेमका लोभी वन३३ 


4 मनन्‍मना भव मद्धक्तो मद्याजी 
( मां नमस्कुरु। मार्मेवैष्यसि यु- 
त्वेबमात्मानं मत्परायणः ३४ 
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ओर भारत के प्रभाव से मोक्ष रूप परमपद पानेकी इस देह 













कक आकर पाकर पका # सका > कक > पा # कक पक रत चछकत या चककत जा रू जके एन छू नयककल छत जक 


( ३६८ ) ने) श्रीमद्धनवद्गीता | दे 

क्‍ अन्वयथ और पदाथ 
( मन्मनाः ) मेरे विषें लगा है मन जितका ( मद्गक्तः ) | 

मे भक्ति कनवाला ( मधाजी ) भेरा, पूजन करनेवाला | 
: ( भत्र ) हो ( माम ) मुझको ( नमस्कुह ) प्रणाम कर | 
( एवम्‌ ) इसप्रकारसे ( मत्यतयणः ) मेरे विषें निड वाला | 
होताहुआ ( आत्यानम्‌ ) मनको [मय | के! विषें॥ 
६९ युकक्‍ला ) लगाकर ( माम-एयं ) सुझको हो ९ एष्यास ) 
प्राव्त होजायगा ॥ ३४ ॥ 






भ वार्थ 

पहिले कितने ही श्लोकोर्म भक्ति की प्रवानता ओः उस ? 
से प्रक|्त होनेवाली पर्मथदप्रातिका उपाय कहकर अब भग- | 
( व्‌ उप्र माकिफ्ी करनेकी रीति कहते हैं, कि-हे सले ! 
। सत्र प्रकार शरीः वाणी मनते मेरे चरणेंका अवुराग होते ही 
< भक्ति की पराकाष्ठा होजाती है। अजुनने कहा, कि है भगवन्‌ ! | 
भक्त आपकी आराधना करते हैं आप भक्तोंके ऊपर दया | 
€ के हैं, इसलिये भक्तिहीन, अधोगति को प्राप्त, विषयरूप | 

कीचमें सने हुए, पापतापों से पीड़ित मनुष्यों के कल्याणके लिये | 
 झपने श्रीमुखसे उप्त भाक्तेरुप परमधनकी प्राप्ति का सहज और 
( सुगम उपाय बताकर सुखका मार्ग दिखाइये। यह सुनकर | 
अजुनके रथक्ी चजानेवाले नन्दनन्दन भगवार ने कहा, कि- | 
| हे सले ! तू चित्तको सब प्रकार से चिन्ता और आसक्ति- | 
. राहित करके मुभमें एकानिष्ठ होजा, में श्रीमती देवकी देवी / 
| के गर्भ से और परमपूज्य वसुदवजीके हृदय से जन्म | 
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| धारण करके श्री इन्दावन में नन्‍्दजी के यहां लालित 
| पालित और बडा हुआ हूँ । फिर मामा कंसका संहार करके 
| अब तुम्हारे साथ अरूठ प्रेमडोर में बँध गया हूँ, में तुम्हारा, । 
समान उमर, परम हितेषी ओर अभिन्न हृदय बान्धव हूँ $ 
ओर तू भरे पहिले इत्तान्तको स्मरण करके मुझे. कभी २ परम- । 
॥ पुरुष न जाने ऐसा भी होसकता हे । तू परमज्ञाना और सकल 
तानियों में उत्तम होने परभी कभी २ अपने वि में भ्रम 
| में पटकर मुझे समान अवस्था के सखा के सिवाय ओर 
| कुछ न समभे ऐसा भी होसकता है, इसलिये में सावधान | 
4 करनेके लिय तुभसे कहे देता हूँ, कि--हे अभिन्‍नहदय ! 
4 मिन्र ! तू मन्मना हो अथात्‌ सांसारिक सुखकी साधक | 
सकल चिन्ताओंको त्यागकर अनन्य मनसे मुभमें आसक्त | 
4 होजा “ तेरे श्री ओर पुत्र हें, सगे भाई और कुटठम्वी है, | 
तेरे पास बड़े २ ऐश्वयें ओर भोगकी वासना है, इन । 
| सवोंके है| ऊपर तेरे चित्त में थोडा वा बहुत अनुराग है । | 
| परन्तु हे भेया ! इन सबके हा अज्ञरागको सवेथा त्यागकर सचे | 
| अन्तःकरणसे एक मुभमें ही निष्ठा कर | केवल मुभमें निष्ठा 
| बांधलेन से हो काम सिद्ध हुआ न समभ लेना, क्योंकि-भक्ति- | 
| होन निष्ठासे बडी हँसी होती हे । मुझमें मक्तिहीन होकर भी 
। तू मदेकनिष्ठ होसकता है, मेरे उपदेश को सुनकर तू अपने 
| मनमभें यह समझकससता है, कि-में तुकसे केवल मन्मना ह 
| होनेको कहता हूँ, उसमें भक्तिकी ऋुब आवश्यकता नहीं है। | 
| इसलिये साथ ही साथ में अनुरोधके साथ सावधान किये 


४ 


उ्ाक- +- क जीना जी 


4 देता हैँ, कि-तू मद़्भक्त भी हो। मुझे वसुदवकुमार 

| यशोदानन्दन न सममंकर इस जगतका आदि कारणरूप 

| और पूर्ण पुरुष मान तथा कमलासन पर विराजमान हिर- | 

६ ग्मय शरीरधारी केयूर किरीट कुण्डलों से शोभायमान 

॥ दिव्य एरुप जानकर भाक्ति करनेमें प्रवृत्त हो । इस असार 

॥ संसारमें सब हो ज्णविनाशी ६ और मायाके कारण प्रका- 
शित होरहे हैं। केवल एक में ही सत ओर अनादि पुरुष 
हूँ । हे प्यारे मित्र अजुन ! ऐसे परमक्ञानरूप प्रकाशसे मोह ' 
रूप अन्धकारको दूर करके हंदयमन्दिरमें मेरी नवीन घन 

॥ पठाकी समान श्यामसुन्दर मृत्तिको स्थापित कर ओर भक्ति | 

॥ रूप चन्दनसे चुपड़ी हुई प्रीतिपुष्याज्ञलिको लेकर मेरी पूजा 
कर केवल भीतर ही मेरी भाक्तेको रखनेसे काम सिद्ध नहीं 
होगा, किन्तु बाहरी कामोंमें भी निरन्तर उस भीतरी भक्ति 

का परिचय देना होगा, इसलिये कहकर सावधान किये 
देता हूँ, कि-हे संख अजुन ! तू मयाजी' अथीत भेरे पूजन 
में तत्पर हो। लौकिक व्यवहास्में जो पूजनकी विधि बतायी 

| गयी है तू उस सबके अनुसार ही कमसे मेरे पूजा करूनेमें 

। लगजा, जिससे अपने अन्तःकारणमें ओर बाहर एकसमान 

बजनेवाली वीणाके समान एक स्वर और समानभावसे मेरी 
पूजारूप मधुर गग नित्य बजता रहे । इसप्रकार बाहर और 
भीतरकी सकल इन्द्रियौँंकी एकान्तरूपसे मेरी भक्तिमें आासक्त | 
और मेरी पूजाका अभ्यासवाली करसकेगा तो अपने आप ही 

॥ प्रेममें भरकर तेरा शरीर मेरे चरणोंमिंको नवने लगगा और भक्ति | 


0 य क छ के से की मो मा अ-ज ल३३००< लक 
॥ (३५७० ) +! श्रीमद्भणवद्गीता के. 
















कं भाषाटदीका-सहित ह* (३१७१ )। 


| रूप परमधनको पाकर तेरा अन्तःकरण आनन्दके साथ मेरी | 
| ओरको भुकनेलगेगा। ऐसी दशा होजाने पर तू धन्य और | 
| कृताथ होजायगा। है सखे ! ऐसी भक्तिनिष्ठा ओर एकाग्रताको | 
धारकर मुझे सकल शुभ फलोंका देनेवाला जानता हुआ | 
॥ सदा भूमिमें लोटकर मुझ साष्टाड़ प्रणाम किया कर | हे | 
प्यरे अजुन भेय्या ! मेंने जो तुमे यह उपदेश दिया है इस का 

कोई अनुष्ठान कठोर वा दुष्कर नहीं है। तू सावधान मनसे इस । 
| सब अनुष्ठानकी करेगा तो कमसे साधना ओर अभ्यासके | 
| कारण पूर्णरूपसे मत्परायण होजायगा। उस समय तेरा खाना, / 

सोना, हँसना, बोलना, भोग ओर चिन्तवन यह सब ही मेरे । 
निमित्तसे होने लगेंगे, उस समय तेरे सब भोग मुमरमें हो 


कट 


बिके तेरी 


पहुँचकर समाप्त होंगे और तेरी सब अभिलाषायें मुममें ही | 

पहुँच कर पूरी होंगी । जब तू इस अवस्थामें पहुँच जायगा ! 
| उस समय ही मत्यरायण गिनाजायगा ।॥ इसप्रकार मत्परायण | 
| होजाने पर जब तू एकान्तरूपसे मन्मयताको प्राप्त होजायगा 
| उसी समय तेरी साधना समाप्र होजायगी । जब तू अन्तः 
करणमें और बाहर, पास और दूर, कल्पनांमे और प्रत्यक्ष 
' केवल एक मुभको ही देखेगा, जब तू सचे इृदयसे एक मुझ 
| में ही मग्न रहेगा, उसी समय हे भक्तशिरोमणि मित्र ! 

तु मथक्त गिनाजायगा । फिर सकल फूलोंके साररूप, 
| सकल कामनाओंकी सिझिरूप, सकल वासनाओंकी परा 
| काष्ठारूप, सकल इच्छाओंके झोरूप और सकल परिश्रमों ः 
॥ के अन्तिम फलरूप परमपदको तू पाजायगा । हे भैय्या ! 


कुक ६ ५ का 
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3३० नमी भगवते वासदेवाय । 


:७दशमोध्ध्यायः2)/:- 


। “ झजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपके ऐश्वय मशरता । 
| आदि गुणोंमें मनके मग्न हुए विना आपके ऊपर भक्तिका | 
प्रवाह नहीं ठहरसकता, इसलिये ऐसा उपाय बताइये, कि- 
| जिसमें भक्ति प्रवाह रूपसे ठहरी रहे- । 


अ्रीमगबालुवाच । 

4 भय एव महाबाहा शुणा में परम 
| बच; । यत्ते5ह प्रोयमाणाय वक्ष्या 
' मिं हितकाम्यया ॥ १ ॥ 

| अन्चय और पदाथ 


! 
( श्रीभगवान ) श्रीकृष्णजी ५ उवाच ) बोले ९ महा- 
( बाहो ) हे श्ुजचलवाले अजुन ९ भूयः एवं ) फिर भी ( मे ) 
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बढ भापाटी का- सहित :/* ( ३७४ ) 


| जिसे श्रेष्ठ वचनकी ( अहम ) में ( प्रीयमाणाय ) प्रीतेका 
| झनुभव करनेवाले ते ) तेरे अथे ( हितकाम्यया ) हितकी 
इच्छास ( वर्तयामि ) कहूँगा ॥ १ ॥ 
सावाथ 


|  श्रीमगवानने कहा, कि-हे सले अजुन ! मेरा स्वरूप दो £ 
| प्रकारका है । ( १ ) एक तो सोपाधिक है, यह रूप और 
| गुणोसि युक्त है| प्रकृतिके साथ मिलकर ही में उपाधिको : 
ग्रहण करता हूँ। ( २) ओर मंशा दूसरा स्तररूप निमंपाधिक 
है, यह रूप ओर गुणोंसे रहित है| यह प्रकृति से अलग 
है। ज्ञानयोगसिद्धि के लिये भेरे सोपाधिक स्वरूपकी भावना 
करनी चाहिये । प्रकृति से पुरुष भिन्‍न है, ऐसा अनुभव 
| करना ही ज्ञान है । ध्यानयोग की सिद्धि के लिये 
॥ भेरे निरुपाधिक स्वरूपकी भावना करनी चाहिये । स्वयं 
९ अपने भावमभे स्थित रहना ध्यान कहलाता है। सात॑व अध्याय : 
ह में मेंने अपनी अपरा प्रद्नत ओर परा प्रकृति का वर्णन 
६ करके अपना तत्त कहा हे ओर रसो5हमप्सु कोन्तेय इत्यादि 
में विभ्वतिका तत्व दिखाया है, वह उपासना के लिये है। 
॥ आठवें अध्यायमें कहा है, कि-इस देहमें यज्ञपुरुष में ही हूँ- $ 
“अधियकज्ञोःहमेवात्र” जो सबही कामों को यज्ञरूपसे सम्पन्न 
| करसकते हैं । स्नानमें, भोजनमें, भ्रमणमें ओर योगाभ्यास 
| में जो इस विराट पुरुषकी उपासना करते हैं वह कममुक्ति 
| को पाते हैं । नवम अध्यायमें मेंने अपने स्वरूपका तंत्त 
६ कहा है। अव्यक्त मूर्ति से में जगतमें किसप्रकार व्याप रहा 
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(३७६ ) क श्रीमद्भगवदगीता ही 


| हूँ । सकल भृत्त किसप्रकार मुभमेंसे प्रकद होते हैं ओर 
| किसप्रकार मुममें है समाजाते हैं । अथवा यह सकल भूत : 
| मायाज'नेत होनेके कारण में ही हूं, भरे सिवाय ओर कुछ 
| है है नहीं यह बात किसप्रकार हे । और जबतक मायाका ' 
व्यापार है तबतक में सकल भृर्तोंका झ्ात्मारूपसे रहकर 
भूतोंका पालन करने पर भी सकल भ्रृत मुझमें नहीं हें,यह 
सब कहचुका हूँ। किस प्रकार परम पुरुष की उपासना 
की जाती है। किस प्रकार “एकलेन प्रथकत्वेन बहुघा 
| विश्वताम्रुखम उपासनाके द्वारा उसके एकभावसे कभी 
पृथकूभातव से वा कभी सर्वभावसे पूजा जाता है, यह सब 
बात कह चुका हूं। इस नव अध्यायमें “ अह कतुरहे 
यज्ञ इत्यादि के द्वारा अपनी विश्वातियों का वणन करके 
विश्वतवोमुख की प्रजा किसप्रकार कीजाती है, यह भी कह 
| जुका हूँ। ७म्र प्म और ध्म अध्यायंभ जिस विभूतिका | 
| वशुन किया है, उप्तके। हो अब इस ९ वें अध्याय वि-। 
तारक साथ कहता हूँ , इसको सुन कर तू भरे ध्येयरूप | 
ओर ज्ञेयरूप दोनों की धारणा करसकेगा और इसप्रकार | 
तू मेरे सर्वतोभावमें पहुँचजायगा, विभूतियों का ज्ञान 
सोपाधिक है, ज्ञानका उपायरूप है, इसलिये में तुझे सोपा- | 
, धिक तत्त्व विश्वतियोगके द्वार सममाता हूँ। इस शटोक में 
| भगवानने अपने भक्तोत्तम सखा अजजुनके लिये" प्रीयमाणाय 
कहकर यह जताया है, कि-जेसे अमत के पीने से परम 
| आनन्दका अनुभव होता है तेसे है मुक परमेश्वर के | 


“सिक्स सछ ७ जल २ जर जआरचक ज पकऋर आए कऋ्ररचचछ रु चरण भर रु राम स्का स्चक सुक ५ 











.. 4 भाषाटीका- सहित है... (१३७७ ) 


वचन रूप अगम्ृतकों पीने से तू आनन्द और प्रीतिका | 
अनुभव करता है, इसकारण में तुके फिर भी उपदेश देता । 
4 हैँ, तथा शयमाणाय पद से यह भी सूचित किया है, कि- | 
इनके उपदेश को सुनने से मेरे मनोरथकी सिद्धि अवश्य ही | 
होगी, ऐसी दृदताके साथ जो पुरुष प्रीतिपूवेक उपदेशको सुने | 
उस अधिकारी पुरुषको ही तत्तज्ञानी पुरुष ब्ह्मविद्याका उपदेश ( 
| करे, प्रीति से रहित पुरुषको ब्ह्मविद्याका उपदेश न देये। | 
4 तथा भगवानने अजुनका जो “महाबाहो _ संबोधन किया ! 
है, उससे साचित होता है, फकि-अजुन युद्धविद्याका पार 
| दर्शी है, ऐसा कठोरहदय वीर पुरुष भी तविद्याको बड़े 
॥ प्रमके साथ सुनता है, भगवावके वचनेंको सुनकर उस | 
॥ बोर पुरुषका हृदय प्रेम और भाक्ति से विगलित होगया है 
॥ ओर उसका अन्तःकरण आनन्द से परिपूर्ण होरहा हैं, भग- | 
॥ वान्‌ की तत्तकथाका उसने प्रेण रूप से मनन किया 
| और इस उपदेशको अम्तपयन्त सुनने का आधिकारी हो | 
| गया है, ऐसे आग्रहयुक्त योग्य अधिकारी शिष्यकी ज्ञान- | 
6 पिपासा गुरुकी अवश्य है दूर करनी चाहिये, इसलिये ही अष्ठ 
| शिष्य जो अजुन तिसका हित करनेकी इच्छा से परमदयालु | 
भगवान्‌ अपना तत्तवोपदेश विशद्रूप से सुनानेको उद्यत 
होकर कहते हें, कि-हे सखे ! तू मेरे परम ९ श्रष्ठ ) बचनको ) 
(| सुन ॥ १॥ | 
न से व) सरगणा त्रलव 
। 
| 


॥ नमहपषय॥अहमादिहि देवानां 


कफ आज कफ कर सकल जु रक कु ऋऋ 7 जऋस्‍रसक 7 ऋतु ऋए ऋण जज सऋर का रच २ 


ड्द 
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॥( ३७८ ) नं श्रीमद्ध गवदगीता हैः (१७८/ _॒__ ईजमकाइदशता ७ ; 
| महपषींणाञ्न सर्वशः ॥ २॥ ; 

व्अन्चय आर पदाथ । 


( सुरगणाः ) सकल देवगण (मे) मेरी (प्रभवम्‌) उत्पत्ति ! 
( न ) नहीं ५ महषयः ) महषि ( न ) नहीं ( विदुः ) 
जानते हैं ( हि ) क्योंकि ( अहम ) में ( देवानाम ) देव 
ताओंका ( महरपीणाम ) महषियोंका ( च ) भी ( सब राः ) 
सब प्रकारसे ( आदिः ) आदि कारण हूँ ॥ २॥ 
भावाथ 


पहिले शछोक में भगवानने अपनी विभतियों का तत्त्व 
विस्तार के साथ वर्णन करनेके लिये कहा है । उन विभूतिया 
को विस्तार के साथ वशन करनेकी आवश्यकता क्‍यों है 
| यही बात इस शछोक में कहते हैं | अजुन ने कहा, कि-हे 
| भगवन्‌ परमात्मतत्तके प्रकाशक वचनेोंकोी आप स्वयं ही 
क्यों कहते हैं, ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! 
इन्द्रादे सकल देवता ओर भृगु मरीचि आदि महर्षि(१) नहीं 
जानते कि-मेरी शक्ति सामथ्य कितनी है ? किस प्रकार 
मेरे प्रभाव से साथ्टि पालन संहार होते हैं ? मेरा प्रभाव बड़ा 
दुर्ेंय है। यह सत्य है, कि-देवताओं। में अनेकों प्रकारकी ह 
3 शाक्तिये हें और माप अती।[द्िय बातों को भी जान सकते $ 
हैं, परन्तु यह भी अवश्य है मानना पदेगा, कि-वह देवता 
| और महर्षि अनादि तथा अनन्त नहीं हें, वह सब मेरे ही 


'ल्लन अननी लगता जल कलम अक- -नवीजफनान+- “ ।3-. कार >> ५-०३ +ारक 
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रू... 


( १) भुगुघरीयिराजस्थ आड्रतः पुलह!ः ऋतु! । 
सलुदता बारशाषदय पुक्षस्त्थहचात ते दशा ॥ ,, 
ज्यणए का एक जय कक छ चक्र 
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है भाषादटीका-सहिित (३७६ ) | 
रे हुए हैं और मेरे नियमों के वशमें हैं । अपने २ गुण, | 
। कर्म, बुद्धि विया ओर योग्यता के अनुसार उन्होंने मेरे 
। झतुग्रह से ही अपना २ पद शक्ति ओर माहात्म्य 
॥ पाया है; किन्तु में अनादि और अनन्त हूँ, मेरी शाक्ति | 
॥ ओर पराक्रम का पार नहीं है, इसलिये मेरे रे हुए इन्द्रादे | 
देवता और महपियोंकोी सबके आदि और अनन्त रूप मेरे | 
तत्तका सम्पक ज्ञान हो यह अप्तम्भव है। देवता हैं! चाहे ? 
महर्षि, सवका है! नीमत्त कारण और परम उपादान में हूँ ॥ 
| इसालीये उनको मूलशक्तिरूप मेरा पूर्ण ज्ञान सहज में नहीं ॥ 
| होसकता, इसलिये ही में कहता हूँ, कि-देवता ओर महर्षि ! 
॥ परमात्मतत्त को यथावत्‌ नहीं जानते हैं। में अनादि हूँ, अपने 
। दिव्य गुण विश्वति ऐश्वेय आदि के साथ सदा वत्तमान | 
| रहता हूँ । इन्द्रादि देवता, नारदादि देवार्षि ओर मररीति आदि 
॥ महपि ये सब हा मुझ परम खश्टाकी इच्छाके अनुसार उत्पन्न | 
( होते हैं और मेरी मयादाके अनुसार अपन २ गुण धर्मोके | 
| अनुकूल प्रभाव ओर ऐश्वयं आदिको पाते हैं, इसलिये इन | 
की सृष्टि से पहिले भी सावेदानन्दस्वरूप में विगजमान रहता ! 
हूँ, मेरे नाम कम आदिका प्रृण ज्ञान मुझसे पीछे उत्पन्न होने 
॥ वाल प्राणीयोंको कदाप नहीं होसकता । पिताके विना बताये । 
पुत्र कभी भी पिता के जन्मके तत्तकी नहीं जानसकता, | 
मेरे अनुग्रह के बिना मुझे कोई भी नहीं जान सकता, | 
श्रुति कहती है- “को वा वेद, के इह प्रावोचत्‌, 
६ कुत आयाता कुत इयं. विश्ृष्टिवोग देवाः। अस्य विस- | 
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(३८०) +$ श्रीमद्भगवद्गीता कै ; 


जननाथ को वेद यत आबभूवोति नेतद्वेवा आप्रुवन् पूरे $ 
मशदिति चेवमायाः ॥, अथीत- परमात्मतत्वकी कोई नहीं! 
जानता, इस तत्तको किसने प्रकाशित किया है ! इसका । 

विभोव कहां से हुआ ? इसकी सृष्टि कहां से हुई ! सब 
देवता इसके ही रचे हुए हैं, इसालेये इसको कोन जाने 
देवता जिससे आप प्रकट हुए हैं, उस को नहीं जानते ॥ २॥ 


या सामजसनादुऊ॒ व वात्त 
लोकमहेश्वरम्‌ । अससढ़: स 


मतक्त्येप सवपापः प्रमच्यते ॥३१॥ 
अन्चय आर पदाथ 


( यः ) जो ( माम ) मुकको (अनादिम ) नहीं है को३ 
कारण जिसका ऐसा (अजम ) जन्मशून्य ( लोकमहेश्वस्म ) 
लोकोंका महान्‌ इंश्वर ( वेत्ति ) जानता है ( सः ) वह ः 
( मत्त्येंषु ) लोकों में ( असंमूटः ) मोहराहित [ सन्‌ ) हांता 
हुआ ( सब्वपापः ) सकल पापों से ९ प्रमुच्यते ) छूट 
जाता है ॥ ३ ॥ ; 


अनन्‍०० 


हि 


कक 


अननन्‍कन-+त-+ 3-० 


भात्राथ 


अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने जो कहा, कि- 
मेरे इस दुर्विज्षेय तत्तको जानना मनुष्यों के लिये तो बहुत ! 


अमन. ७... ५-कां+नम, 


अजननक- रथ “०जण 


ही दरकी बात है ही, परन्तु देवता ओर महषि तक भी नहीं 
जानते, वह आजन्म साधना करते २ अन्तमें सकल पापों क्‍ 
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( +6 भाषाटीका-सहित #* ( ३१८१ )॥ 


॥ से शून्य होकर परम पदको पाते हैं, इस तत्तको में ठीक २ ! 
नहीं समका,आप विस्तारके साथ कहकर सममाइये। भगवान्‌ | 
ने कहा, कि हे सखे! जो पुरुष जन्मशहित सनातन बद्यारड पति ( 
रूप मेरा अठ्ल विश्वासके साथ मेरा ध्यान करसकते | 
4 हैं वह प्रण्यात्मा परमभक्त सब प्रकार से मोह आदिसे रंह्वत | 
होकर ओर इस शरीरमें इस जन्ममें इकट्ठे कियेहुए सकल | 
पापोंके लेयकों धोकर मुक्तिरूप परम धनको पाते हैं | अजुन ! 
ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जब आप स्पष्ट मनुष्यरूप दीख 


चल 


रहे है, श्रीमती देवकी देवीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं, फिर | 
आपको अजन्मा केसे मानलियाजाय ? । भगवानने कहा, ॥ 
कि--हे सखे अर्जुन ! में जब कंसके बन्दीग्रहमें वसुदेवजी # 
की सन्तान रूपसे प्रकट हुआ था, उस समय मेरा कलेवर 
$ आयुध और आभूषण आदि दिव्य थे, परन्तु माता पिता / 
॥ की व्याकुलता को दर करनेके लिये में उप सबका अपनी 
मायासे समेठ कर मनुष्यरुप होगया था तथा यह भी ध्यान £ 
में रखने की बात है, कि-में प्राणियोंके हितके लिये लोकिक ॥ 
लॉलायें करनेकी अभिलापास मनुष्यरूप॑मे प्रकट होगया था, | 
॥ उस प्रकट होनेसे पहिले भी में अपने लोकमें अपनी विश्वृति 
| आदिसे युक्त होकर अनन्तकालसे विराजमान था, इसलिये 
| कंसके वन्दीगृहमें मेरा प्रकट होना आदिजन्मरूप से कदापे 

॥ नहीं मानाजासकता, यह मृत्ति मेरे सशुण परमभाव 

6 धारण की थी। इस भावकी व्‌ मनुष्यबाद्धिेसे न देखकर जन्म 


रब 9 


_$ रहित सकल कारणुंके कारणरूपसे देख। क्योंके-महाप्रलय के ! 
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है । 









रथ 
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(| ( रे८२ ) न भ्री मद्धगवद्गी ता है" 


। अन्तमें भी में महत्स्वरूप परम पुरुष अटल भावसे विराजमान 
॥ रहता हूँ । सेंकरों सहखों असंख्य युग बीते चलेजाते हैं परन्तु 
( में अक्षय अविनाशी पुरुष अक्चुएणभाव से विराजमान रहता 
हूँ, ऐसे मे आदि का निणय कौन करसकता है ? में ॥ 
लोकमंहेश्यर हूँ। पुरुषार्थी मनुष्य राजपदवी वा सम्राटपदवी ! 
को पाजांते हैं, अनेकों यज्ञ करनेके फल से इन्र आदि 
॥ देवता स्वेगे आदि लोकों पर प्रभ्नता स्थापन करते हें, परन्तु 
॥ में इन सकल सोमाग्यवान्‌ इंश्वरॉंकी अपेक्षा प्रधान हूं । 
॥ में भः भवः स्वः आदि सब ही लोकोंका ईंशर हैँ । हृदयमें 
4 मोहान्धकार का कणमात्र भी रहनेसे मेरे परमभावके तत्व का 
। ज्ञान नहीं होसकता। निमल भक्तिरुप मधुर प्रकाशसे जिस 
$ की हृदयकन्दराम का मोहान्धकार निःशेष रूपसे दूर होजाता 
है, वह ही मेरे परमभावके असली तल का निश्चय कर- 
( सकता हे । ऐसा महात्मा लोकपें सकल भाग्यवानों का 
शिरोमणि है और सकल पुण्यवानों का पूजनीय है। ऐसे 
महात्माने यांदे जन्म जन्मान्तरोंमें देर्के ढेर पाप किये 
६ होते हैं अथवा इस जन्ममें ही ज्ञानका प्रकाश होने से 
। पहिले श्रम वा मोह में पढ़कर दुष्कर्मी होनेके कारण जो 
( उहुत से पाप किये होते हैं, वह सब इस भक्ति के द्वारा | 
( उत्पन्न हुए मेरे परमभाव के तक्तज्ञान स आतैसहजमें छुलजाते $ 
६ हैं। उस समय मजुष्योंकी बात तो दूर रही, देवता भी उन $ 
९ की प्रशंसा करते हैं तथा उनके अपना बढा मानने लगते ! 
$ है, ओर उनकी शरण लेते हैं। उस समय मुक्ति उनके साथ ?! 
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ज भाषाटी का- सहित ( 2८.३ ) 


| साथ फिशती हे ओर वह परम गतिको प्रात होजाते हैं । इस 3 
विषयकेी पुष्ट कनेके लिये भगवार रामाजुजाचायने अपने ? 
भाष्यमें दो श्रुभियें लियी हें-/निष्कलं निष्कियं शान्त निर- / 
वद्य निःजनप्‌ । अमन पर सेठ दग्धेन्थनमिवानलग् ॥” | 
अर्थात जो निष्कल कहिये अशराहित है, निष्किय कहिये ) 
फियाशन्प है, शान्त कहिये रागादिशन्य है, निवयय कहिये ?! 


निदोंप है, निःञ्चन_कहिये निम्ल अमरसतको पानेका एक | 
मात्र उपायरय है,ओर जिसका जलाने योग्य सकल पदाय 


॥ दग्ध होगया है अथाव जो स्वय॑ दीतिमार है, हम उस 
पुरुषकी शरण हैं| “यो बह्माणं पिदधाते पूत्र यो वे वेदांश 

| प्रहिणोति तस्मे । त॑ है देवमात्मबुद्धिप्रका | मुमुलुर्वे 

| शरणमहं प्रपये ॥,, अथीव-जिमत परमपुरुपने पहिल बअ्ड्मा 
जीकी रचा, जिसने पहिलते उनके सकतज्ञ वेद दिये, में 
माकेका अभिलाबी होकर आस्त्ानपे प्रक्रारोत उस परम 
पुरुषफो शरणागत हूँ ॥ ३ ॥ 


बाद्वेज्ञानमसमोहः क्षमा सत्यं 
दम: शमः । सर्खे दःखं भवो- 
उसमावाों भयजञुचासयमव च ४७ 
4 आ।हेसा समता ताष्टेस्‍्तपां दान 
यशोयशः । भवान्त भावा 
| भतानां मत्त एवं पृथाग्बधा: ५ 
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( ३२८४ ) भै; क्‍ श्रीपज्गबद्गीता | क्‍ 
वन्चय आर पदाथ 

( बुद्धिः ) सूत्म विषयोंका विवेक करने की अन्त 
करणुकी चातुरी ( ज्ञानम ) यह आत्मा है यह आत्मा नहीं | 
है इस प्रकार सकल पदार्थोकी जानना ( असंमोहः ) ब्या- | 
कुल न होना ( क्षमा ) सहनशीलता (९ सत्यम ) यथाथ $ 
भाषण करना ( दमः >) बाहरी इच्द्रियोंकी वशमें रखना (शमः) | 
अन्तःकरणको रोके रहना ( सुखम्‌ ) आहल्हाद ( दःखम ) ॥ 

ताप ( भ३ः ) उपात्ते (गभावः ) नाश ( भय 2 
ढरना (व) और (अभयम-एवं ) निभय हाना भी 
( चू )» और (आईस। ) किसीको भी किसी प्रकार की 
भी पीड़ा देनेसे बचे रहना ( सम्रता ) राग द्वेष आदिसे रहित | 
होना ( तुष्टिः ) सनन्‍्तोष ( तपः ) शाख्रकी विधिके अनु- | 
सार शरीर का निग्रह करना ( दानम्‌ ) श्रेष्ठ उपायसे पैदा 
किये हुए घनका योग्य पात्रको देना ५ यशः ) उत्तम के 
से उबन्न हुई आसाद्ध ( अपयशः 2) अपयश स॑ उत्पन्न | 
हुई निन्‍दा [एते) ये ( भूतानाम ) प्राणियोंके (प्रथरिवधा) | 
नाना प्रकारके ५ भावाः ) भाव ९ मत्तः-एवं ) मुझ इंश्वरसे | 
हो ( भवन्ति ) होते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
| भ वार्थ 

अजेनने कह। कि -हे भगवन्‌ ! आपने ऊपरके 'ोकमें | 

अपनेको स्वेतोकपिहेश्वर कहा था, सो आप स्लोक- ॥ 
महेश्वर केसे हैं ? | भगवानने कहा कि-हे सखे ! में नित्य 
णुरुष ही मनुष्यों के भोगाभोगकी सब व्यवस्था करता हूँ. 
मेरी व्यवस्था के अनुसार हो मनुष्य सब कुछ पाते हैं । 


अऋौ चक्र रू उफूचछसडन ज्चलका जा “क#र7चबअर आर अं 
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| भाषाटीका- सहित & ( शेप ): 
मनुष्योंकी अनेकों प्रकारकी अवस्थांयथ अनेकों कारणों से 
होता हैं वह. सब कारण मुझ से ही होते हैं । अजुनने कहा 
| कि-हे भगवन ! मंलष्योंके सकल गुण और सब भाव 
आप से किसप्रकार उत्पन्न होते हैं, यह बताइये ?॥ 
। मगवानने कहा कि-हे सखे अजुन ! मलुष्योंके बुद्धि। 
॥ ज्ञान आदि भाव मुझसे किस प्रकार उत्तन्न होते हैं, | 
॥ उसको सुन | यथा-बुद्धि अथात्‌ सूक्म बातोंका निश्चय | 
कंरनेमें अन्तःकरणकी शक्ति अथवा सार असार के विषय 
में विवेक, क्‍्योंकि- बुद्धि सूक्म होने पर जड़से चेतन्य को 
शझलग करके मनुष्य सार वस्तुका निश्चय करलेता हे । क्ान 
अथात-बुद्धि के दारा आत्मा ओर अनात्मा आदि सकल 
पदार्थों का बोध होना अथीत विचारप्वंक अनुभव का 
नाम ज्ञान है। उस ज्ञानके होजाने पर फिर किसी भी वस्तु 
को पाने के लिये व्याकुलता नहीं होती है, जब आत्मा 
और अनात्मा की जान लिया तव मोह आही केसे सकता | 
है, इसका ही नाम असंभोह हे। क्षमा-जब सत्य विषय । 
को जान लिया तब चाहे कोई आदर करें चाहे कोई | 
ताड़ना को इससे चित्तम विकार उत्पन्न नहीं होता है, इस ? 
लिये सब कु सह लिया जाता है, अभ्यास होजाने पर यांदे । 
मत विकार उठता भी है तो उसको असत्य मानकर आवे 
कारी दशा में स्थित रहना बन सकता है, अथीत्‌ मोहका । 
व्यापार दर होते ही क्षमा आजाती है, कोई तिरस्कार करता 
है पद देता है उसकी बडा बलवान हाकर भी ज्ञानके कारणु 


«रुक कम जछ कक ज जका जप्छक जक ऊक। जप जूक रे जक रू सका र जक रू जक एप कक ज ऋकऋ जे जक सा सका ८ जक ८ 


४६ 






। 


्ँ 
4 
, 
के 
4 


५ अर # अा 


आी4 40004 298.0.090.80.2% 3. 48 कक 
(३१८६) #क#भीमज्पदगीता # 9 | 
से वा मोहशून्य होनेके कारण से जिस दात्ते के द्वारा सह 
लेता हे उसकाही नाम क्षमा हे ।सत्य-जैसा देखा हो, जेसा 
सुना हो जैसा अनुभव किया हो, वह दूसेरेकों तेसा ही : 
सममाने के लिये जो वाणी उच्चारण की जाती है उसका | 
ही नाम सत्य हे । दम-बाहरी इन्द्रियोंका निग्रह जिस शृत्ति | 
के द्वारा चच्चु आदि शद्दियोंको रूप आदि विषयों से लोग | 
कर आत्मा के श्रवण मनन आदि व्यापार में लगाया जाता | 
है उसका ही नाम दम हे “बाल्येन्रियाणां तदयतिरिक्ताविष- | 
येभ्यो निवत्तनम जब आत्माके वशन को सुनते २ ओर | 
| विषयोंकोीं देखने वा सुननेक्री इच्छा नहीं होती हे उस समय | 
६ रूप रस आदि के सामने पड़ेन पर भी जो आत्मामेंकी लोट 
आना हे वही दम है, नहीं तो में देखूंगा, नहीं, में सुनूंगा 
नहीं ऐसा निश्चय करके दो चार दिनकी इन्द्रेयनिग्रह मात्र 
| होता हे और दम तो तब ही होता है जब एक आत्माको | 
है देखने वा सुननकी अनन्य-रुाचि होती हे । शम-मनके | 
निग्रह का नाम शम है, मनको ओर बातोंके विचार में न 
लगने देकर जिस कृत्तिके द्वारा मनको गात्मा के श्रवण | 
मनन में लगाया जासके उसका ही नाम शम हे । सुख-एक 
| जातिकी वस्तु उस ही जातिकी वस्तुकी उत्तेजक हे,सत्व रज 
| तम आदि भीतर ओर बाहर रहंते हैं, बाहरी वस्तुओं में रहने | 
| वाला सुखधमी सत्र ओर अन्तःकरणमें रहने वाला सुख 
| धर्मी सत्त, ये दोनें। सल झद्दियोंके दारा खिचकर समीष 
|. पी होनेपर दोनों ही दोनोंके उत्तेजक होते हें । 


कक. फल पक के कक छल 

क्‍ ऊ भाषाटीक- सहित है ( शे८७ ) 

अन्तःकरणका सत्त आअश उत्तेजित होने पर वह सतत अश 

| परिणामको प्राप्त होकर एक आश्रयेमयी सुखाकार शत्तिको 
| उत्मन्न करता हे, ऐसे ही तम उत्तेजित होकर दुःखाकार | 
| इत्तिको उत्पन्न करता है, इसलिये मन्की अनुकूल बत्तिका | 

नाम सुख है वह सुख धर्मसे उत्पन्न होता है। दःख-मनकी 
प्रतिकूल ग़त्तिका नाम दुःख है, वह दुःख अधमे से उत्पन्न | 
होता हे। भव-उत्पत्ति अथवा जन्म | अभाव-नाश वा | 
| मृत्यु । भय-आनेवाले दुःखका हेतु दीख जानेसे उत्पन्न | 
| हुआ त्रास। अभय-आगेको दुख न हानेका हेतु मालूम | 

| होजाने पर आल्हाद | ऑहिसा-किसी भी जीवको किसी 
प्रकार भी कभी भी दुःख न देने की इच्छा । समता-शज्ने | 

मित्र आदि के साथ एकसा भाव रखना वा राग देष आादि से 

| रहित अवस्था । तुष्टि- जो कुड मिल जाय उसमें ही 

सनन्‍्तोष मानना अथवा कोई भोग्य वस्तु मिलजान पर 

भी इस का क्या होगा ऐसी पयोप्त वाद्धे । तप-वेद 
शासत्रों में लिखा रीति से शन्द्रेयोंका संयम करके शरीर | 

का निग्रह करना अथीत शास्त्रानुसार भोगसझ्लेचरूप काय 
क्लेश | दान-न्याय से पेदा किया हुआ घन देश काल £ 

ओर पात्रका विचार करके श्रद्धा के साथ देना । यश- 
| धमोचरण के कारण संसारमें कीत्ति होना अथवा उत्तम गुणों | 
से प्रासेद्धि होना । अयश-अधभोचरणसे लोकमें निन्दा | 
होना । मनुष्योंकी ये सब भिन्‍न भिन्‍न अवस्थायें अपने २ । 
गुण कर्मोके अनुसार मुभसे ही होती हैं अथीत्‌ सकल | 
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( ३८८ ) है श्रीम॑क्ध गवेदगीता 


नुष्योंका ओर उनकी नाना प्रकारकी अंवस्थाओंका निया 
मक ओर व्यवस्थापक एकमात्र में ही हूँ। हे सखे ! अव 
तू समझ गया होगा कि-में सबवलोकमहेश्वर हूँ । मनुष्य 
समाजमे सवंदा ही देखनेमें आता है, कि-किसी २ पुरुष की 
बुद्धि, ज्ञान, भय, हिंसा आदि वृत्तियें सबेसाधारण मनुष्योकी 
| अपेक्षाअधिक प्रबल होती हैं । किसी २ की मनकी वृत्ति किसी २ 
विषयमें बड़ी तीचिणताके साथ विकसित होती हे और दूसरे 
मनुष्योंके मनकी वृत्ति उसी विषय में बहुत ही क्षौण देखनेमें 
आती है, एक मलृष्य तो ऐसा होता है, कि-जो एक विषयका | 
स्मरण आते ही भयके मारे चित्तमें घबड़ा उठता हे और ॥ 
दूसरा मनुष्य ऐसा होता है, कि-वह निःसड्»ोच बड़े साहस ॥ 
के साथ उसी काममें आगेको बढ़ता चला जाता है । किसी ॥ 
काममे एक पुरुषकी बुद्धिका स्वभावसे ही बड़ा भारी स्फुरण ९ 
होता है तथा उसी कार्मम ओर एक मनृष्यकी बुद्धि कितना / 
ही उद्योग करनेसे भी प्रविष्ट नहीं होती। ओर यह भी देखनेमें 
आता है, कि-एक मनुष्य जिस कामको परमकल्याणकारी ६ 
तथा कीत्तिकारी मानता है तो दूसरा पुरुष उस ही को बड़ा 
निन्दित और अपयश देनेवाला समझता हे। मलुष्योंके | 
अनेकों प्रकारेक भाव मेरी . व्यवस्थाके अनसार ही प्रवृत्त | 
होते हैं । यहां सहजमें ही शद्ठा होसकती है, कि-ये नाना 
प्रकारके भेद और न्यूनापिकभाव किस कारणसे होते हैं ? 
इसका उत्तर यही, है, कि-भोग्याभोग्यकी न्‍्यूनाधिक अप 
सस्‍्थासे होनेवाले उलय्फेरमें एकमात्र मेरे ही नियामक होने # 
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( 4 भाषाटीका-सहित #* ( रे८६ ) | 


| पर भीः उस मनोवृत्तियोंकी विभिन्‍्नताकों मनुष्य, प्रारूधसत्र 
॥ में बंघकर अपने २ जन्मजन्मान्त इकड्ठे किये हुए पाप 
4 पुण्य गुण कमे ओर योग्यताके अन॒प्तार यथोीचित फलरूप 
से भोगते हैं। अन्यजन्पोंमें किये हुए कर्मेके उचित फल 
। को पाने की व्यवस्था मेरे ही द्वारा होती हे ।असमझसता 
ओर फल पानेमें भेद होना मसुष्यंके अपने किये हुए कर्मों 
का परिणाम है | इसी लिये ये सब एकसमान कभी देखनेभ 
आ ही नहीं सकते। और यादे सब विषयोंमें सब मरुष्यों 
| की समता हो तब तो सृष्टिकी परम अदभुत मधुरता और 
कल्पनामें न आनिवाली कविताका विश्वेस होजाय दुर्दम 
| नीय आशा ओर हास्यजनक दुर्रभलापा मनध्योंकों मत 
वाला बनाकर निरन्तर कप्रसागरं डुचेती रहती है ! उद्यम ' 
ओर अध्यवप्ताय उनको निहन्तर अम्राध्य साथन के लिये 
उत्तेजित करता रहता है। सुख और दुःख भय ओर साहस 
निरन्तर मंनुष्योंकी कप्से प्रफुल्लित वा खिन्‍न करते २ 
कायधारामें बहाते रहते हैं । एकपाथ आनन्द और मार्नसिक 
॥ दुःख उनका चक्‍कीमें पीसते २ ऋुबथका कुत्र करदेते है । यह 
९ सबकुद मेरी इच्छान॒म्रार मेरे नियम ओर मेरी व्यवस्था .से 
९ होता है। इसकारण ही इस दुःखमयी वसुन्धराको परमसुख 
| का भवन मान कर मलुब्य बलीबईकी सम्रान आंखें मूँदे 
हुए सोते रहते हैं तथा कभी सुश्रकों दुःखओर कभी दुःखरो 
५ सुख मान कर प्रसन्‍न वा खिन्‍न हुआ करते हैं ॥ ४ ॥ ५॥ । 
। सहपयः सप्त पर्व चत्वारा मन- 
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| (३६० ) 4 भीपद्भगवदगीता है 


वस्तथा । मड्भावा मानसा 
जाता येषां लोक इमाः प्रजा; ६ 
च्प्रन्चय और पदार्थ 


जि (सप्त ) सात ( महषेयः ) महपि ( पूर्व ) पहिले |! 
। ( चत्वारः ) चार सनकादि (तथा ) तेसे ही ( मनवः ) , 








। ( मानसा% जाताः ) मेंने मनसे उत्पन्न किये हैं ( लोके ) | 
लोकम ( इमाः ) ये ब्राह्मण आदि ९ येषपाम ) जिनकी / 
| ( प्रजाः ) प्रजा हैं ॥ ६ ॥ 


सावाधथ 


अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! क्या इन मनुष्योंके सकल | 
॥ भावों को उत्पन्न करनेवाले होनेत हो आप लोकमहेश्वर । 
हैं ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! और भी सुन-सृष्टि | 
| की आदियें उत्पन्न हुए, वेदोंके पाठ तथा अथको भलीप्रकार | 
जाननेवाले, सबज्ञ और वेदविदा के संप्रदायोंकी चलानेवाले 
भूगु आदि मह॑षि तथा सृष्टि के आदिकाल में उत्पन्न हुए | 
सनक सनन्दन सनातन ओर सनत्कुमार ये महाऋषि तथा | 
स्वायम्भुव आदि चौदह मनु भी मुझ से ही उत्पन्न हुए हैं 
ये मर्हप ओर मनु सदा मड्भाव रहते हैं । जिन का मुझ | 
परमात्माके विषषं भाव कौहिये भावना है वह मड़ाव कहलाते ह 
हैं अथात्‌ मुझ परमेश्वरकी चिन्तवनरूपा भावना से उनको * 
“पे कर्क चकज्काउुचक पु पक सलरु जा झ ऋण पु सफऋषप कर ॑ऋऋतस्‍ सक रास "आकर सकरफ 
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न भापाटी का -सहित % ( १६१ ) 


| मे ज्ञान ऐशये ओए नाना प्रकारकी शक्तियें प्राम हुई हैं 
तथा वह मानप हैं अयोर-पेर मनेके सड्डल्यमात्र से उत्पन्न 
हुए हैं अन्य प्राणियोंकी समान योनि से उत्तन्न नहीं हुए 
६ हैं, इसव्करार विशुद्ध जन्मव्राले हनेके कारण हो वह सब 
| प्राणियोंसे ओअेठ हैं । अज्ञन ने कहा, क्रि-हे भगवन्‌ ! शास्त्र 
| में लिया है, कि-योनि विना न शरीरम योनि के विना 
| तो शरीर की उत्पत्ति होती ही नहीं फिर आप महर्षियोंको 
शयोनिज कैसे कहते हें ?। भगवानने उत्तर दिया; कि- हे 
सबे ! शास्त्र में जो योनि से उधारी कही है वह योनि 
॥ शब्द स्त्रीकी योनिका वाचक नहीं हे, किन्तु उप्त योनि $ 
4 शब्दका अथे कारण हेअथात कारण के बिना शरीर 
| उत्नन नहीं होता है।हे सखे ! उन ही म्रगु आदे सात 
म!र्षि सनकादे चार महापर ओर स्वायंभव आझादि चंदेह 
। मल॒की इसलोक में जन्म करके तथा विद्या से यह ब्राह्मण ' 
ह आदि सब प्रजा सन्तानरूप है, ये सब मह॑पि ओर मन 
| म्ष्टिक आदि काल में हिरणयगर्भ रूप मुझ परमेश्वर 
4 से हो उत्पन्न हुए थे। महपियोंके नाम पुराणोंमें इसप्रकार 
लिखे हैं-“भूगुं मरीविभज्निश्न पुलस्त्य॑ पुलहं क्रतुम । वाशि- 
हुल्‍च महातेजाः सोध्जन मनसा सुताव ॥” अथीत-भृशु, 
मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कतु और वशिष्ठ इन सात 
| महषियोंकी सृश्टिके आदि कालमें ब्ह्मान अपने मनसे उत्पन्न 
फिया । सनक, सनन्‍दन, सनातन, सनत्कमार ये चार 
। महा ऋषि उन चार महफियोंसे भी पाहले मुक किष्णुके 
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/ पापदरूपसे विराजमान थे । श्रीमद्भागवंत स्केंध ३ अध्याय ; 
६ में१ २ कहा है, कि- द ष्ापापीयसी सर्धि नात्माले वह़वमन्वत । ' 

भगवद्ध्यानपूतेन मनसाम्यांस्ततो प्जत्‌ ॥ सनकथ सननन्‍्दश्च 
सनातनमथात्म भूः । सनतक्पराछच मुनीन्‌ निष्कियानर्थ्व 
रेतसः ॥ ताव्‌ बमाषे स्वभः पुत्रान्‌ प्रजाः सजत पुत्रकानों 
९ अथात पूर्वकाल में सश्टिकों पापसे पूण देखकर बह्माके मनमें 
३ विशेष आनन्दका अनुभव नहीं हुआ, इस कारण मेरी 
आराधना करके उसने प्रहपियोंकी रचा, वह सनक, सनन्‍्दन, 
सनातन और सनत्कुपर निष्किय और ऊधेरेता ये, उन | 
' चारों मानस पृत्रोंकी संबोधन करके अल्याजीने कहा, कि- | 
| है बेटा ! तुम प्रजा की स्रष्टि करो | अजनने कहा किनहे । 
६ भगवन्‌ ! आप तो सबको अपना रचा बताते थे ओर अब | 
ब्रह्माका रचा बता रहे हो यह क्‍या बात हैं? भगवानने कहा, 
कि-हे सले ! तू स्थूल दंष्टिते देखता है इस कारण तद्माको । 
$ सश्टिक ता मान रहा है, जता सूक्मते भी सूक्म विचार कके 
देव तो भरे सिवाय ओर किपीकों भी सृश्टिकत्तों नहीं 
पावेगा । अयोनिज, ब्रह्मा मेरी ही शाक्ति ओर इच्छासे उत्नन्ने 
३ हुआ हे, अद्यासे महर्षि ओर मत उत्नन्न हुए हैं, तथा उन | 
| सबोंसे यह सकल प्रजा उल्चन्न हुई है, इसप्रकाः बह्मा तो | 
$ केवल सष्टि का द्वाररूप है, मल सष्टिकत्ता में ही हूँ। हे सखे ! | 
चेदह मनके नाम ये हें-स्वायम्भव, स्वारोचिष, उत्तम, 
तामस, रत, चाक्नष, वेवस्वत, साव है, दक्षसावर्णि, बह्म- | 
सावर्णि, धमंसावारी, र्द्रसांवणि, देवसाबणि, ओर इन्द्र 
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कि. 4 टमिकस- लि. 
अं) भापाटीका सहित &» ( ३९३ ) 


सावर्णि । इसप्रकार हे सखे ! इस जगतमणडलर्म आचारभ्रष्ट | 
कुपागंगामी अथवा परमनिष्ठावान्‌ सन्मागगामी, मुकुट्धारी 
६ राजा अथवा फरी गूदड़ी ओढ़नेवाला भिखाशि सबही मेरी | 
4 प्रजा है। इसकारण हे सखे ! जो कुछ भी नामख्पधारी | 
पदा्थमात्र है उसका खष्टा होनेसे मेरे स्वलोकमहेश्वर | 
( होनेमें क्या सन्देह है ? ॥ ६ ॥ 


एतां विभतिं योगजच मम यो 
वेत्ति तक्त्वतः । सोडावेकम्पेन 


यागन यज्यत नानसराय; ॥.॥। 


वय और पदाथ 
( यः) जो (मम ) मेरी ( एताम्‌ ) इस ९ विश्वृतिम ) 
परम ऐश्वयेकी ५ च ) और ९ योगम्‌ ) योग को (तत्तत» 
॥ यथावत्‌ ( वेत्ति ) जानता है (सः ) वह (अविकम्पेन ) | 
संशयरहित ( योगेन ) सम्यकदशेन रूप योगसे ९ युज्यते ) | 
युक्त हांता है (अत्र ) इसमें ( संशयः ) सन्देह ( न ) नहीं 
( अस्ति ) है॥ ७ ॥ 
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| 
| 


भावाथ 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने अपनी लोक 
॥ महेश्वरताकों विस्तार्के साथ कहा तथा परम म्रश्िकत्ता 
पने आदिकी शाकफतेको भी आपने बताया, परन्तु यह तो 
बताइये, कि-आपके इस प्रभावकोी जानने से फूल कमा 
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।( ३६४ ) है श्रीपद्भगवदगीता क छ़ु 


हांगा ? | भगवानने कहा, कि-हे सखे ! मेरी विभूति और / 

| परम ऐश्वय के ज्ञानकों जो साधक पाजाता है वह कल्पना 

| में भी न आने वाले परमफलको पाता है। जो तक्तज्ञानके : 

| साथ स्थिर ओर अचल बुद्धि से मेरे अलोकिक माहात्म्य 

| और परमविभृति के तत्तको ध्यान में ले आते हें वह अन्त ! 

| में ग्रविचल भावसे मुभमें ही युक्त होजाते हैं, यह बात 

| इतने निश्चय के साथ प्रमाणित हो चुकी हे, कि-इसम 

| किसी प्रकारका संदेह नहीं किया जा सकता । मेरो विभू 
तियों का ज्ञान होजाने पर संसारके सब ही व्यापार मिथ्या 
असार ओर गसत्‌ मालम होने लगते हैं। उस समय केवल 

| वही सत्यस्वरूप, सारस्वरूप ओर पूणेस्वरूप परमऐश्वय से 
परिवोष्टित परमपुरुष ही एक मात्र सत हैं, इस बातका 
निश्चय होजाता हे, उस समय तिस भाग्यवान्‌ भक्तका 
चित्त ओर किसी मिथ्या पदायथंकी ओरको नहीं दोड़ सकता 

4 हे उस समय संसार के भोग ऐश्वय तथा प्राणों से भी अधिक 

| प्यारे पुत्र कलत्र आदि भी तुच्छ ओर निकम्मे प्रतीत होने 
लगते हैं, उस भक्तके चित्तमें केवल एक मुझ माहात्म 
पूण लोकमहेश्व॒रका तत्त्व ही ध्यान, धारणा ओर निदिध्या 
सन करने योग्य सूभता है, इसलिये उस समय अन्तःकरण | 
अविकल्प अथात स्थिर और निश्चलभावसे मेरी औरको हो 

॥ भुकता है। मेरी विभ्वतियों का भले प्रकारज्ञान होनेसे परम 
गति प्राप्त होती हे, इस जगत हरणक पदार्थ भगवन्मय है 

| अथात परमाएसे लेकर महान्‌ तकमें में पुरा हुआ हूँ, इस ) 

बातको सब ही मनष्य बढ़े समकदारकी समान सुखसे तो ! 
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कहा करत हैं, परन्तु अन्तःकरणमें वह प्रायः इस बातका 
4$ पूरा २ मनन नहीं कर सकते इसप्रकार केवल मुखसे कहने / 
मात्रके ज्ञानसे मुझ भगवारके साथ अविकल्प योगरूप | 
| परम सोभाग्य कभी भी सिद्ध नहीं होसकता ॥ ७॥ | 


अहं सर्वेस्य प्रभवो मत्तः स्व 
प्रवत्तेते । इति मत्त्वा भजन्ते 


मां बधा भावसमन्विताः ॥८॥ 
च्न्वयः ध्योर पदाथ 
( अहम्‌ ) में (स्वस्थ) सब जगतका (९ प्रभवः ) उत्पात्ते 

॥ स्थान [अस्मि] हूँ ( मत्तः ) मुझसे ( सवेग ) सब ९ प्रव 
॥ ततते ) प्रवृत्त होता है (इति ) ऐसा ( मत्वा ) जानकर 

( बुधाः ) परिडत ( भावसमन्विताः ) प्रीतियुक्त होतेहुए 
॥ ( माम )मुभको ( भजन्ते ) भजते हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थ 

अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! विभृतियोगजन्ञानके द्वारा 
आपमें ञविचल भाव से युक्त होकर आपकी सेवा किस 
प्रकार करनी;चाहिये, सो कहिये ? | भगवानने कहा, कि- | 
हे संव ! इस संसारकी म्रष्टि पालन ओर प्रलय मुभसे हो 
होते हैं, में हि सबका प्रवत्तक हूँ, मनुष्यकी धीशाक्तिकी 
प्रेरणा में है करता हूँ, चन्द्रमा ओर सूर्यकी गाते में ही 
देता हूँ, वायुको में है चलाता हूँ, समुद्रको मयादामें में ही 
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| रखता हूँ, इस प्रकार जगतकी सब ही वस्तुओंका प्रेरक में 
' है हूँ, सबका द्रष्टा में ही हूँ; सबका ज्ञाता में ही हूँ, तुझे 
$ भी कम में प्रवृत्त में ही करता हूँ, ओर प्रवृत्त करके में ही |. 
| देखता हूँ; कि--तू क्या करता है। जो इस बातको जानते | 
हैं वही भावयुक्त होकर मेरी सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 


मचित्ता मद्गतप्राणा वोधयन्त: 





परस्परम । कथयन्तशच सा 
4 पल. ६ ० 
| नित्यतुष्यान्त च मरानत च ९ 
| अन्वय ओर पदार्थ 
4 ( मचित्ताः ) मेरे विषेंहे चित्त जिनका ( महूतप्राणाः ) | 
| मुकको अपेण कर दिया है जीवन जिन्होंने [ बुधाः ] | 
| पारेहत ( माम्‌ ) सुभको ९ परस्परम ) आपस में ( बोध | 
' यन्तः ) बोधन करते हुए ९ नित्यम्‌ ) नित्य ( कथयन्तः ) | 
[ यार सर कप को 
| कहते हुए ( च?) भी (९ तुष्यान्ते ) सन्तोष को प्राप्त होते | 
| हैं (व ) और ९ रमान्त ) सुखका अनुभव करते हैं ॥ ६ ॥ | 
| क्‍ भावाथ क्‍ 
अर्जुनने कहा, कि-हे भगवन््‌ ! भावयुक्त वा प्रेमयुक्त हो 
$ कर आपका भजन किस प्रकार किया जाता है ?। भगवान्‌ | 
| ने कहा, कि-हे सखे ! वह भक्त एकान्तभाव से मचित्त । 
होजाते हैं अथीत-उनका मन अन्य सकल विन्ता तथा | 
॥ आसक्तियों को त्यागकर सब प्रकार से मुझमें ही अपित 
ज्ज्सऋरऋरसचजकछ सा सका ७ 
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। 


.  * भाषादीका-सहित है. (३६७) ॥ 


और अनुसक्त होता है और उनके प्राण अथोत बाहरी इख्धियें 
| तथा भीतरी इन्द्रियों सहित जीवनकी चेष्टा निर्तर अनुराग 
| के साथ मुझमें अर्पित होती रहती है। उनके किये हुए ॥ 
| काम और धारण किये हुए निश्चय आदि की मूलमें में ही 
| होता हूँ ओर मुझे पाने का साधन रूप उनका जीवन, 
| जलाशयमें स्थित मछली की समान पूएरूपसे मेरे हो 
९ आश्रय पर होता है तथा उनका जीवन मेरी सहायता, कृपा 
। और अनुग्रह से ही पुष्ट होता है। वह अपने शिष्यों को 
| उपदेश देते समय मुझ परमात्माके त्तज्ञानके विषय की 

ही बातें करते हैं तथा संबन्धी ओर मिन्रोंके साथ वात्तालाप 
| में भी मेरी महिमा के प्रसड़ के सिवाय तथा मेरे विषय ह 
| का. ज्ञान बढ़ानेवाले उपायोंकी आलोचना करनेके 

सिवाय ओर किसी बइथा बातके भप्रेले में नहीं पढ़ते हैं।८ 
| वह निरन्तर मेरी कथा कहते हैं। ऐसी चर्चा के सिवाय | 


ओर सब वातोंकों मिथ्या ओर असार समझ कर त्याग | 









किक | क्र 


| देते हैं । इसप्रकार एकान्त भाष से मुझमें निष्ठा जमा ॥ 
| कर वह सकल भक्त महात्मा बढ़ा ही सन्तोष पाते हैं, जिस ह 
| प्रकार परमप्रिय नवयोवनाका सड़ पाकर मनुष्य बड़ी हो 
॥ तृप्तिका अनुभव करते हैं तेसे ही निरन्तर परमानन्दमें मग्न 
( रहते हैं, मानो उस समय आनन्द उनका हर समयका साथी £ 
 होजाता है तथा संसारकी सब ज्वाला और यन्त्रणायें उन ॥ 
के पाससे दरको भागजाती हें। सन्तोष से है| उत्तम सुखकी 
| प्रापकी पतञ्नलि भी कहते हैं, कि- सन्तोषादरुत्तमः सुख- 
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| लाभः” अथीत हृदय में वासनाओंके दूर होनेसे उत्पन्न हुए ॥ 
सनन्‍्तोष के प्रकट होने पर साधक ऐसे सुखको पाता है कि- | 
जिससे उत्तम कोई और सुख हो है नहीं सकता। भोर | 
| भी कहा है- यच्च कामसुर लोके यच्च दिव्यं महासुखम्‌। 
 तृष्णाक्षयसखस्येते नाहतः पोदशी कलाम ॥, अभथात- 
| जो कामका सुख है तथा जो बढ़ाभारी दिव्य घुख है ये | 









ज्ञान होता हे तब भाक्ते के साथ उसका भजन हांसकता | 
है और तदनन्तर निरन्तर परमात्मा के विषयका ही कीत्तन ( 
| चिन्तवन तथा उससे उत्पन्न हुए अलैककिक ओर पढहिले 
| कभी न अनुभव किया हुआ निमल आनन्द-सात्तिक सुख | 
प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


| तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीति- 
पूर्वकम । ददामि बुद्धियोगं त॑ येन 


सामपयान्त त ॥ १० ॥ 
जन्चय भार पदाथ 


। ( सततयुक्तानाग्र्‌ ) नि प्त्र जुट हुए ( प्रीतिपृवकय ) ल्‍ 
६६ प्रेमके साथ ( भजताम ) सेवा करने वाले ( तेषाम्‌ ) उनको 


हट का >क- अब ॑रलवना९-क- 
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। ( ददामि ) देता हूँ ( येन ) जिस बुद्धियोगके द्वारा (ते) 
६ वह ( शाम ) मुभकी ( उपयात्ति ) प्राप्त होजाते हैं ॥१०॥ है. 
भावाथ ट 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मनुष्यका बाद्ध ही, 
कितनी है जी वह आपको अपना मान कर धारणा कर 
( सके ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! मेरी प्रसन्‍नताके लिये । 
निष्काम कर्मोके द्वारा पापों का क्षय करते २ और मेरी 
| उपासनाके द्वारा चित्तको एकाग्र करते २ मेरा भक्त समझने 
| लगता है, कि-मेरे ऊपर भगवानकी कृपा होरही है, साधक | 
। जब भनुभव करता है, कि-में दयाभावरूप अम्ृतकी वो | 
| करते १ उसकी ओरको देखता हूँ , उस समय उसकी भगवदू | 
4 बुद्धि अपने आप चमक उठती है, वह भी उस समय कात- 
| रता के साथ मेरी ओरको देखता हे और उस समय उसको | 
| दृढ़ निश्चय होजाता है, कि-में ही उसका अपनेसे अपना हूँ 
। और मुकको अपना स्वरूप मानते ही वह मुमाको प्राप्त हो- ल्‍ 
जाता है अथाीत्‌ जैसे घट रूप उपाधि के दूर होने पर घटा- 
| काश महाकाशर्म जा मिलता है, जेसे गड़ा यमुना आदि 
६ नादियें अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्रमें अभेदभावसे 
( जा मिलती हैं तेसे ही यह भरे भक्त मेरी भक्तिसे उत्पन्न 
हुए तक्तसाक्षात्कार के प्रभावसे मुझ परमेश्वरकी अभेदरूप 
से प्राप्त होजाते हैं अथीत्‌ मुझ अद्वितीय निशुण परमात्मा 
को अपना आत्मारूप जानने लगते हैं॥१०॥ | ! 
तपासवानुकम्पाथमहस ज्ञानज 
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(४०) दवरीकावगगा& 
. तमः। नाशया ,म्यात्म सावस्था 
ज्ञानदीपन भास्वता ॥ ११॥ 


अन्यय आर पदार्थ 
| ( तेषाम ) तिन निरन्तर चिन्तवन केरनेवालों के ऊपर 
( अनुकम्पाथम-एवं ) अनुग्रह करनेके लिये ही (अहम )में 
( आत्मभावस्थः) बुद्धिवृत्ति में स्थित होता हुआ ( भासखता) | 
दीप्यमान ( ज्ञानदीपेन ) ज्ञानरूप प्रकाश के दारा (अज्ञान- | 
| जम ) अज्ञानसे उतन्न हुए (तम० अन्धकारकों (नाशयामि) | 
नष्ट करता हूँ॥ ११ ॥ 
भावाथ | 
अजुनने कहा, क्ि-हे भगवव्‌ ! आप जो अपने भक्तों 
को बद्धियोग देते हैं, उस समय आप कहां रहते हैं ? और ; 
| उनके ऊपः कृपा केसे करते हो ! भगवावने कहा, किल्‍हे सखे | 
अजुन ! पूर्वोक्त रीतिसि जो अधिकारी पुरुष मेश भजन 
| करते हैं उनके ऊपर दया करनेके लिये अथोत- मे इन भक्तों | 
4 का दिशी प्रकार कल्याण होय, ऐसा विचार कर में स्वप्रकाश 
चैतन्य आनन्द, अद्वितीय व्यापक आत्मा, उन भक्तोंके 
आत्मभावमें स्थित होकर अथीत्‌ उन भक्तोंकी जो महांवाक्थ 
से उत्पन्न हुई आत्माकार अन्तःकाणकी बत्ति है उस वृत्तिमें 
विपयतारूपसे स्थित होकर उस है। चिदाभासयुक्त अन्तःकरण 
| की वृत्तिरूप ज्ञानदीपक ते, अज्ञानसे उत्न्न हुए अन्धका रका | 
नाश करदेता हैं अथीत्‌ अज्ञान जिसका उपादानकारण 
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॥ है ऐसा जो मभिथ्याज्ञानर्प वा आाः । 
| अन्धकार है, उस आवरणरूप अन्धकारका, उसके उपादान । 
| कारणरूप अज्ञान का नाश करके नाश करता हूँ, क्योंकि 3 
। लोकमें प्रसिद्ध सकल अमके स्थलों में उस भ्रमका उपादान- / 
कारण जो अज्ञान हे वह अधिष्ठानके ज्ञानसे ही नष्ट होता ' 
है और किप्ती उपाय से नष्ट नहीं होता है। जेसे सपे चांदी 
६ आदि के अभ्रमका उपादान कारण जो अज्ञान है वह रजूजु | 
॥ और सौंपी रूप आपिष्ठानके ज्ञान से हो नष्ट होता है तथा | 
4 सर्वत्र ही उपादानकाशणका नाश होने पर उपादेय कार्य । 
3 का अवश्य ह। नाश होजाता है, जैसे मट्ठी तन्तु आदि | 
। उपादान-कारणका नाश होनेसे उपादेय घट पट आदि कार्यों ! 
4 का भी अवश्य ही नाश होजाता है। हे सखे ! सार यह है, 
॥ कि-मे है अन्तःकरणका देवता हूँ, में है ज्ञानका उज्ज्वल | 
दौपक जलाकर उस दीपकको हाथमें लिये हुए अपेन भक्त । 
| के इृदयमें के अज्ञानास्थकारके दूर कर देता हूँ; यादि में दया | 
६ करके दरन न दूँ तो किसी भी चार से मुझे कोई नहीं | 
जान सकता “ नायमात्मा प्रवचनेन लम्यः” इत्यादि । यह | 
| सत्य है, कि-दापक प्रबल वायु में बुक जाता है, परन्तु धीमी !. 
॥ वायु न हो तो भी दीपक जल नहीं पकता, जिसके प्राणों । 
में मेशे भक्तिरुपा मन्द २ पवन वहती है उसके हृदय | 
| ज्ञानरूप दीपक नहीं बुक सकता ॥ ११ ॥ |क्‍ 
॥ अज्न उवाच ॥ 


/. पर ब्रह्म परे धाम पवित्र परम 
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नै 






क्‍ (४०२)  # ओष (४०२ ) । कम जगद्गीत ह. 
| भवान । पुरुष शाश्वतं दिव्य- 
मादिदेवमर्ज विभम ॥ १२॥ 
आहस्त्वासपयः सर्वे देवर्पि- 
नॉरदस्तथा । असितो देवलो 
व्यासःस्वयच्चेव ब्वीषि में १३ 
अन्चय और पदाथ 
। ( झजुनः ) अजुन ( उवाच ) बोला ( भवाव्‌ ) आप 
| ( परं बह्म » परमात्मा हो ९ परं,धाम ) उत्तम आश्रय हो 
। ( परम, पविन्नम ) उत्तम पावन हो ९ सर्वे ) सब ( ऋषयः ) 
| मुनि (देवापिंः ) देव ऋषि ९ नारदः ) नारद ( तथा ) तैसे 
| है ( असितः ) असित ९ देवलः ) देवल ( व्यासः ) व्यास 
| जी ( वाम ) आपको ( शाश्वतम ) नित्य ( पुरुषम्‌ ) 
| पुरुष ( दिव्यम्‌ ) ख्यंप्रकाश ( आदिदेवम्‌ ) मूल ईश्वर 
( अजम्‌ ) जन्मरहित ९ विश्वुम्‌ ) सर्वव्यापी ( आहुः ) 
कहते हैं (च) और ( लग ) तुम ( स्वथम्‌-एव ) अपने | 
आप ही (९ मे ) मुझसे (जवीषि) कहते हो ॥ १२॥ १३॥ 
भावथ क्‍ । 
श्री भगवानके इस विर्भतिवर्णन, शाफ़ैमत्ता और भक्तों | 
॥ के ऊपर दयाभाव के वशनको सुनकर अर्जुनका दृदय प्रेम » 


_॥ से वि्गोलत होने लगा, उस समय उसकी ज्ञानकी प्यास ! 
“रकऋऋफ्सऋफर्चछकप साफ परत + पक रत ज्वणचबजआज्आज्सक सच 
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| भाषाटी का -सहित है ( ४०३ ) ॥ 


। बड़े वेग से बढ़ने लगी, क्याकि-दया करनेवाले और दया 
॥ के भण्ठार विश्वेश्वर मात्तेमाव उसके सामने विराजमान हैं । 

| ऐसा साभाग्य क्या हरएकको प्राप्त हो सकता है ? उस समय । 

। प्रेमपूण भक्तिविगलित हृदय से झजुन भवभयहारी भग 

| वान्‌ से प्राणिमात्र के जानने योग्य बात बूमता हुआ 

| कहनेलगा, कि-हे भंगवन ! आप परत्रह्म परमात्मा हैं 

| अथात तक्तवेत्ताओं को प्राप्त होने योग्य सब उपाधियों से | 

| रहित जो निर्विशेष ब्रह्म है सो आप ही हें । श्रुति भी कहती | 

| है-“ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, अथीत-बह्म सत्यस्वरूप ज्ञान 

| स्वरुप ओर अनन्तस्वरूप हे। अथवा आप श्यामशरीर- 

| घारी पूर्णपुरुष रूप परत्रह्म हैं। आप परमधाम अथोत्‌ 

| स्वाश्रय सर्वप्रकाशक और स्वप्रकाश हैं, आप इस चराचर 
| चेतन अचेतन सब पदाथोंके आशभश्रयभ्ूत परम वस्तु हैं ।॥ 
॥ आप परम पवित्र अथात्‌ सबसे श्रेष्ठ पृतपावन वस्तु हैं ।! 
| लोक शाखतरमें प्रसिद्ध जितने पविन्न करनेवाले तीबे आदि ? 
हैं उन सबोंसे आप उत्तम पविन्रकत्तों हैं, क्योंकि-श्रद्धाके £ 
| साथ सेवन किये हुए वह तीथये आदि केवल उस पुरुषके 
| पापकर्मोका ही नाश करते हैँ, उस पापके कारणरूप अज्ञान £ 

का नाश नहीं करते हैं ओर आप तो स्मरण करते ही 

| पुरुषोंके चित्तों पर चढ़कर अज्ञानरूप कारणसहित सकल ॥ 
पापोंका नाश कर डालते हो, हृदयमें आपका दशेन होते ॥ 
ही अविय्ार्जीॉनत मायामोह दूर होजाता है, इसलिये ही 
| कहा है-“पवित्राणां पवित्र यो मड़लानाश मड़ल अथात्‌ 
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९ ञ्राप पवित्र करनेवाले गड़ा आदिको भी पवित्र करनेवाले 

ओर मंगलोंके भी मंगल हों। भगवान्‌ १ कहा, कि-हे सखे ! £ 
भेरे इस स्वरूपको तूने केवल अपनी वुद्धिसे ही निश्चय 
किया है अथवा किसी औरसे सना हे? । अजुनने कहा, 
फै-हे भगवन ! ज्ञानीनिष्ठावाले भगु वशिष्ठ आदि सब ऋषि $ 


क्र 












के. 
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; कक रु आकार | आर 

॥ देवषि नारदजी तथा असित ऋषि, देवल ऋषि, ओर है 
साज्षात्‌ विष्णुका अवतार व्यासमुनि यह सब ही आप के ! 
स्वरूपके विषय कहते हैँ, कि-आप पुरुष हैँ, श्राति कहती 


है-“ पुरुषान्न परं किड्चित्सा काष्ठा सा परा गतिम अथात्‌ 


पुरुषसे श्रेष्ठ कोई नहीं हे वह निर्षिशेष परअह्म रूप है ।$ 


# 2. 


कालमें एकरूप और विकाराहित होकर नित्य विशजमान 
रहते हैं। तथा आप दिव्य हैं अथात-“पस्मे व्योमत्‌ सवा 
भरूताने परमव्योम कहिये जिसमे सकल भश्रूत निवास 
( करते हैं उस स्वस्वरूप का नाम दिव है तिस दिवमें आप ! 
विराजमान रहते हैं इस कारण आपका नाम दिव्य है 
तात्पर्य यह है, कि-आप तेजःपुझ्से परिवोशित दिव्य धाम 
में स्वप्रकाशरूपसे स्थित हैं। तथा आप आदिददेव हैं अथीत 
देवता आदि सकल जगतके कारणरूप और स्वप्रकाशरूप ? 
परमदेवता हैं । तथा आप अज हैं अथात जन्मरहित हें ; 
विवेकी पुरुष न आपके जन्मको जानते ही हैं और न | 
| प्राकृत मनुष्योंकी समान आपके जन्म मानते हो हैं। तथा ॥ 


आप विश हैं अथात्‌ संगत और सर्वेब्या ओर सर्वव्यापक हैं | आपके ! 


छा 
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है भाषाटीका - सहित है ( ४०४ ) 


१ इस अलोकिक स्वरूप ओर माहात्यकों वशिष्ठ आदि 
संकल ऋषियोंने मुक्तकाएठप्ते भक्तिमें गदगद होकर गाया 
ल्‍ है तथा देवषि नारदजी, असित ऋषि, देवल ऋषि और ॥ 
कृष्ण द्वेपायन वेदब्यासजीन अनेकों स्थानों पर अनेकों 
. प्रकारस इस तत्तका दिखाया है। +वल पवित्र शाख्तरग्रन्थोंमें 
ही आपकी ऐसी महिमाका वर्णन नहीं हुआ है तथा केवल 
सकलतज्नान सम्पन्न पवित्रात्मा देवर्षि महषियोंने ही आपकी 
ऐसी महिमाकों नहीं गाया है, किन्तु सर आपने भी 
अपने श्रीसुखसे मुमसे हो यह तत्व कथा अनेकों वार 
| स्पष्टरुपसे कही है ॥ १२९ ॥ १३ ॥ क्‍ 
जहर कक कक ९ श्र 

सर्वेमतद॒ते मन्ये यन्मां वर्दास 

पा ु (७ 
 केैशव। न हि ते सगवन व्यक्ति 
. ९३ ७. है मे 

'बंदद॒बा न दाभ 4 ॥ ५४७ ॥| 

आअन्चय और पदाथ्थ 

( केशव ) हे कृष्ण ! ( माम ) मेरे प्राते (यत्‌ ) जो 
€ बंदसि ) कहते हो ( एतत्‌ ) इस ( संग ) सबको 
| (ऋतम ) सत्य ( मन्ये ) मानता हूँ ९ हि) क्योकि 
| ( भगवन ) है भगवन्‌ ९ ते ) तुम्हारे ९ व्यक्तिम ) प्रभाव 
$ को ( देवाः ) देवता ( दानवाः ) असुर (च ) भी ( न 2 
नहीं ( विदः ) जानते हैं ॥ १४ ॥ 
भावाथ 


अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने जो मुझ से 
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* ४०९ ) 


कहा, ओर श्वगु वाशेष्ठ आदि महर्षियोंने जो आपके स्वरूप : 
का बणन किया है उस सबके में सत्य हा मानता हूँ, हे 
भगवन्‌ ! आपने जो पीछे कहा था कि-“न मे विद॒ः सुर 
गणाः प्रभव न महर्षयः,, सो ठीक ही है में इस बातको सत्य 
| मानता हूँ, कि-बुद्धिमान्‌ इन्द्र आदि देवता तथा मधु आदिक 
दानव भी आपके प्रभावकोी नहीं जानसकते फिर मनुष्येंका 
तो कहना है क्या है? भगवान ने कहा, कि-हे सखे ! तुझे 
मालूम है, कि-देवता और दानव मेरे प्रभावकों क्यों नहीं 
जानते ?। अजुनने कहा, किहे भगवन्‌ ! आपकी विश्वविमो- 
हिनी माया से मोहित होकर वह जानकर भी नहीं सममसकते, 
किआप कौन हें?। देवताओंके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये 
ओर दानवोंका निग्रहरूप अनुग्रह प्रकाशित करनेके लिये 
ह झाप प्रकट होते हैं, इस बातको वह भ्रूलजाते हैं। भगवानने 
कहा, हे सखे ! क्या तुम यह कहते हो, कि-भें आवि-। 
भावकी बातको कोई नहीं जानता १। अजुनने कहा, कि- 
हां, व्यक्ति शब्दका अथे अविभोव भी तो होता है १ ।. 
भगवाबने कहा हां अविभोव अथे अवश्य होता है, परन्तु 
यहां में अविभावकी वात न कह कर यह कहता हूँ, कि- 
भेरे प्रभाव वा निरुपाधिक स्वभावको कोई भी नहीं जानता : 
है इस शछोकम जो अजुनने “सर्व ऋत॑ं मन्ये” कहा हे, 
उसका अभिप्राय यह है, कि-अजुनने शासत्रके विचासरसे 
जान लिया है, फि-भगवान्‌ अनन्तशक्तिम.न्‌ और अनादि 
पुरुष हैं, वह जगतके खष्टा, पाता भ्रोर संहारकत्तों हैं. ओर ९ 
॥ झनेकों ऋषि, महर्षि तथा देवषियोंके मुखसे भी ऐसा ही 
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। लशशिमिकिनिनिकिम अली कल बनना भार 9 
| उपदेश सुना है, खवय॑ भावादने भी ऐसा ही उपदेश ; 
| दिया है, इसकारण अजुनके इृदयमें मगवावके दुल्वेंय तत्त | 
| ओर दःखगम्य माहात्म्यके विषयमें जग सन्देह नहीं है ॥ १ ४)॥ 


स्वथवेवात्मनात्मान वेत्थ त्व॑ 
पुरुषात्तम | सतभावन सतश 
देवदेव जगत्पते ॥ १५७ ॥ 
आ्रन्यय आर पदार्थ 
( पुरुषोत्तम ) हे पुरुषोत्तम ( भूतभावन ) हे भूतों को 
| उतपन्‍्न करनेवाले ( भ्रतेश ) हे सकत प्राणियेंकि नियामक ॥ 
( देवदेव ) हे देवताओंके भी प्रकाशक ( जगलते ) हे 
विश्वका पालन करनेवाले ! ( तम ) आप (स्वयम-एवं ) 
| अपने आप है। ( आत्मना ) अपने करके ( आत्मानम्‌ ) 
अपने को ( वेत्थ ) जानते हो ॥ १५ ॥ 
भावाथे 
। शअजुनने कहा, कि-हे पुरुषोत्तम ! हे भूतमावन ! हे भ्रतेश ! 
हे देवदेव ! हे जगतते ! तुम अपने आप है अथीत किसी दूमेरे 
| के उपदेशकी अपेक्षा न करके अपने ही ज्ञानंस अपने स्वरूप 
| की जानते हो । भगवानने कहा, कि-हे सबे ! “ में अपने 
| झाप॑ अपनेको जानता दूँ यह बात तू किस भावसे कहता 
६ है, मुझे सुना!। झजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ देखो में जीव ! 
। हैँ, आप इृश्वर हैं। में अल्पत्ञ दूँ, आप सर्वत्ष हैं । में झेश 
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( ४०८ ) <$ श्रीमद्धगवदगीता | 


हैँ आप पूर्ण हैं, फिर में आपको कैप जान सकता हूँ १ । ६ 
तुम सब शाक्तिमान्‌ हो, तुम मुझे पूणे करदोगे तब, में और $ 
तुम रहेगा ही नहीं, तव तुम आप ही अपनेको जानोगे, $ 
कहिये भ॑ ठीक समझा हूँ या नहीं ? | भगवानने कहा -हां 8 
ठीक है, परंतु एक बात ओर भी है।तेर और मेरा मूलमें भेद हे 

ही नहीं । निजस्वरूपमें रहकर भी मेंने ही जीवभावको ग्रहण 

किया है । सवज्ञ होकर भी अव्पक्ञसा बनगया हूँ। पूर्ण हो- ॥ 
कर भी अशसा दीखनेलगा हूँ, परमात्मा होकर भी जीवात्मा | 
बनगया हूँ | नहीं वी फिर मेरा अंश क्‍या? में तो पूणे हूँ। ! 
ज्ञानका अब्पव और बहत्व क्या ? ज्ञान तो एक ही है। ! 
जीव और बह्मका एकल ही ज्ञान हे,अद्वेत ही ज्ञान है। बहु ह 
विषयका जो ज्ञान है वह तो ज्ञान नहीं है अज्ञान है। जल 


समुद्रमें रहे चाहे तालावमें रहे वह एक ही है। में जब तेरी 


॥ बुद्धिप्ें प्रकाशित होता हूँ उस समय तेरी बुद्धि भेरे आकार ४ 
में दलजाती है, वुद्धिकी यह शक्ति है। में जब तेरी घटरूप | 


पाधिकों छुटदेता हूँ उस समय घथकारारूप तू और महा 


कारारुप में दोनो एक होजाते हैंउस समय ही तू मुझे जान | 


सकता हे । वास्तवरें उस समय त्रहकःर भी नहीं रहता है । | 
पने ज्ञानत में ही अपनेको जानता हूँ। अच्छा सबे ! यह तो | 


' बता,तूने मेरे लिये इतने संबोधन क्यों देडाले ?। अजुनने | 


कहा कि-हे भगवन्‌! न जाने आप मुझे क्या करदेते हैं,अनेकी ९ 
प्रकार से आपको संबोधन करने ( पुंकारने ) की इच्छा होती ?ै 
है, यह भी में नहीं जानता कि-किंस प्रयोजनसे इन सब ! 


! संबोधनों से आपको पुकारता हूँ। भगवानने कहा, कि- ६ 
>चऋज़ जा का आकर बाज चार चार ऋचा छत चर, 


फयणकऋर आए छा जा रु आक 
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हे सखे ! देख तेरे हृदय मेरा भाव प्रविष्ट होगया हे | 
तेरे हरणक संबोधन का अयथे है । इृदयमें ,से जो | 
ह एक के बाद एक संबोधन निकल रहा है इनकी शुद्धला | 
| ( सिलसिला ) है। जो शब्द पवित्र हृदयोमेंसे निकलते हैं | 
॥ उनमैंका एक अक्षर भी निरथेक नहीं होता हे । अजुनने ! 
| भ्‌ जज नहीं 
कहा, कि-हे भगवन्‌ ! में तो यह कुछ जानता ही. नहीं, | 
जो कुछ मनमें ग्राता है न जाने क्‍या क्‍या कह उठता हूँ; | 
भगवानने कहा, कि-हे सखे ! भक्त न जाने कितनी कथायें | 
कहते हैं, परन्तु वह उनकी सड्भति नहीं देखते हैं, यह | 
देखनेका काम मेरा है, मे चित ओर आनन्द दोनों से पू्ण ॥ 
हूँ। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मेरे सम्बोधनोंकी क्या | 
सड्गति है, इस बातकों आप ही समभादीजिये, ? | भगवान्‌ | 
ने कहा, कि-हे सखे ! और कोई मुझसे उत्तम नहीं है, इस | 
कारण में पुरुषोत्तम हूँ ओर में पुरुषोत्तम हूँ इस कारण ही तेरा । 
पवित्र हृदय उत्तर त्तर दिखाता है, किसकल भूतोंको में ही | 
उत्पन्न कराा हूँ, इस कारण ही में सकल भूतों का पिता- | 
भूतभावन हूँ । कितने है| पुरुष पिता होनेपर भी कभी कभी | 
६ पूत्रके नियन्ता नहीं होते हैं, इसीसे कहता हूँ, कि-में भूतेश | 
4 हैं अथात-सकल भूतोंका नियन्ता हूँ, इस लोकमेँ कितने ही | 
( राजा अपनी प्रजाओं के नियन्ता तो होते हैं, परन्तु आराध्य | 
६ नहीं होते हैं किन्तु में ऐसा नहीं हूँ, में तो देवदेव हूँ अथोत | 
मनुष्यआदिकोकी तो वात ही क्या, सकल देवता भी मेरी 
आराधना करते हें-।, कितने ही पुरुष आगधना करने £ 
योग्य होकर भी प्रात वाले पति नहीं होतेहें,परन्तु | 


घर 
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में ऐसा नहीं हूँ, में तो जगयति हूँ अथात्‌ जगतका पालन 

4 करने बाला पति हँ-जगतको हितका उपदेश देनेबाला हूँ- | 

॥ स्थूल शरीरको आहार देकर में हा पालन करा हूँ 
ओर वेद आदि निममागमको प्रकाशित करके ज्ञानरूप 
भोजन देता हूँ, इसकारण ही में जगत्पति हूँ। हे सखे ! तूने 

| देखा में सबका पिता, सबका गुरु ओर सवका राजा 
इसकारण ही सब प्रकार से सबका आराधनीय देव हूँ, इस 
लिये ही तूने पवित्र हृदय से उच्चारण किया है, कि-हे 
पुरुषोत्तम ! इस प्रकार मेरे सच्चे भक्तोंके मुखसे उच्चारण | 
हुए सब है| शब्द सुसड्रत साथक ओर तक्तसे भेरे होते हैं॥ १ ५॥ 


वक्‍तमहस्यशपण द॒व्था ह्यात्स- 

विभुतयः । यामिविभतिमिलों 

कानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठांस १६ 

आअन्वय ओर पदार्थ 

| याभिः ) जिन ( विभ्वतिभेः ) विभूतियों से ( त्वम ) | 

| तुम ( इमान्‌ ) इन ( लोकान ) लोकोंको ९ व्याप्य ) व्याप | 
कर ९ तिष्ठसि ) स्थित होते हो (ता) उन (दिव्या: अद्भुत 
(आत्मविभृतयः ) अपनी विभूतियोंकी (अशेषेण) पूणरूप 

॥ ९ वक्तुम ) कहनेकी (अहेसि ) योग्य हो ॥ १६॥ | 

भावाथ 
अजुनने कहा, फि-हे भगवन्‌ ! सर्वैज्ञानवान्‌ त्रिकाल | 
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+3 भाषाटी का- सहित कै '. (४११) 


| दर्शी ऋआषियोंके निःसन्देह वार्क्याको सुनने परभी मेरे मन | 
| को तृप्ति नहीं होती, जब सर्वोपरि आराध्यदेव साक्षात्‌ आप | 
| को भाग्यवश अपेन सामने देखरहा हूँ, और जब अपने | 
| स्वरूप के वास्तविक तक्तको आप ही जानते हैं, तब फिर | 
| नेत्रों के सामने विराजमान आपको छोड़कर झओोरोंकी बातें | 
| सुनकर वा दूसरोंके ज्ञानग्भ युक्तिभरे उपदेश सुनकर मेरे | 
| हृदय को कैसे समन्‍्तोष होसकता है ? | भगवान्‌ ने कहा, | 
| कि-हे सखे | तू सत्य कहता है, मेरे स्वरूप को मेरे सिवाय | 

ओर कोई नहीं जानता हे; ओर मेरी विभूतियों को भी | 
मेरे सिवाय ओर कोई नहीं कह सकता है। अजुन ने कहा | 
| कि-है भगवन्‌ ! हे कृष्ण ! देखो मेरे नेत्नरों में प्रेमाश्रु भरे । 
चले आते हैं, में न जाने क्‍या देख रहा हूँ, क्या समभरहा | 
| हैँ | यह विधुल ब्रह्मागड आपकी ही विश्वाति है, आपका ही । 

| योगैश्वर्य है, तुम ही अनन्त ऐश्वय से जगतको भरकर खड़े | 
॥ हो, जिधरको देखता हूँ, जिस पदाथ पर दृष्टि डालता हूँ, | 
मालूम होता है सवत्र धीर स्थिर भाव से आप ही विराज- | 
मान हैं, मन आता है अतिचश्नल और आते स्थिर सकल | 
॥ विभृतियोंके भीतर आप की ही शान्‍्त हास्यमयी मूत्तिका | 
| दशन करूं,न जाने मुझे; क्या २ वात बूमनेकी इच्छा होती है | 
| हे दैनवन्धों ! कृपासिन्धो ! आपकी अनन्त विशभूयियों के । 
| अविन्त्य ऐश्वय के अलोकिक माहात्य के संज्षिप्त वणन को ॥ 
| आपके है श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। जैनके निःश्वास से | 
| सकल ज्ञानके भण्डारूप वेदोंका प्रकाश हुआ है जिनकी | 


# एच फचछ एकंक रुरक रत सूचक रूफक 
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।( ४१२ ) नं! भीमद्भगवद्गीता 
| वासनासे यह असीम बद्याण्ड शून्य आकाशमें घृूमरहे हे, | 
| जिनकी आाज्ञासे ब्रह्मा आदि सकल देवता अपने २ कत्ते- 

व्यका पालन करनेमें लगे हुए हैं, जिनकी थ्ाज्ञासे सकल | 
जीव जन्म. मरण आदि नियमोंके वशमें रहकर सृश्टिचकर्में | 
| चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे देवताओंके आराध्य परमपुरुष ? 
| आपके श्रीमुखसे में आपकी विभूतियोंका कुछ वर्णन सुनना | 
| चाहता हूँ, हे गुरो ! आप कृपा करके उस परमतत्त्त को 


स्वये समझाइय ॥ १६ ॥ ; 


को 


कर्थं विद्यामह योगिंस्त्वां सदा 
| परिचिन्तयन्‌ | केपु केषु च 


| सावषा चत्यास भगवन्मया ९ ३ 

अन्वय ओर पदाथ 

| ९ योगिन ) हे परम ऐश्वयेवान्‌ ( अहम ) में ( सदा 

| सब समय ९ त्वाम ) आपको ९ परिचिन्तयन्‌ ) स्मरण करता 

| हुआ ( कथम्‌ 2 कैसे ( विद्याम ) जानूं ( भगवन्‌ ) हे 

| भगवन्‌ ! ( केषु केघु ) किन किन ( भावेषु ) पदाशोंमें 

| (च) भी [ त्वम ) तुम ( मया ) मुझ करके (चिन्त्य) ध्यान 
करने योग्य ( असि ) हो ॥ १७ ॥ 

भावाथ | 

| अजुनने फिर कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप योगमायासे 

| दके हुए योगीश्वर नारायण हो, इधकारण सर्वज्ञ हो और | 


आकर उन्‍साक के शा २ 


#एए माफ का आधक उठ कर चक अऋ 


ने भापाटीकी सहित & ( ४१३ ) 


। तत्तज्ञानका उपदेश देसकते हो, हे योगश्वर । आपके 
| झनन्तों भाव हैं, आपकी महिमा अपार हे ओर आप. क्या | 
करते हैं इसकी तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। आपके 
| सकल भाव ओर सकल महत्तत का चिन्तवन करना तथा 
॥ धारणा करना कभी नहीं बन सकता, इसलिये ही पूछता हूँ, 
| कि-आपके कौनसे भावका निरन्तर चिन्तवन करते 
| आपको जानसकूँगा ? किस उपायसे निरन्तर आपके विषय 
की आलेाचना करते २ ग्जापका महात्य मेरे ज्ञानमें 
| झसकेगा ? आपके अनन्त भावोंमें से सबको ही हृदयमें 
जागते रखकर तुम्हारा ध्यान करना तो मेरी शक्तिके बाहर 
| है, इसलिये हे भगवन्‌ ! बताइथं किस रीतिसे निरन्तर ध्यान 
करने पर आप मेरे जानने में आवेंगे । संसारकी चेतन | 
| अचेत॑न नाना प्रकारकी वस्तुओंमें आपकी विभूतियें व्याप्त 
होरही हैं, उनमेंसे जिसमें जिसप्रकार ध्यान लगाकर आप 


९ ९ 


का चिन्तवन होसके वह उपाय बता दीजिये ॥ १७ ॥ 

| विस्तरंणात्मनों योंग विभ्वतिश्न 

। जनादेन | मूयः कथय तृप्तिहि | 

| शण्वतो नास्ति मेपमुतम्‌ ।१८। | 
अन्चय आर पदाथ ह 


( जनादन ) हे कृष्ण ( आत्मनः ) अपने ( योगम्‌ ) 
4 सर्वेज्षपना £ सर्वज्षना आदि ऐश्वयका चे?आर' ऐश्वयकी ( च ) ओर ( विभूतिम ) विभाति 





ना ऑीजिडलओ अल 


को ( विस्तरेण ) विस्तारके साथ ( भ्रयः ) फिर ( कथय ) 
| कहिये ( हि 2 क्योंकि ( अम्ृतम्‌ ) आपके मुखसे निकले 
वाकारूपी अम्ृतकों ( श्रण्वतः) श्रवणमार्ग से पीतिहुए (मे) 
मेरी ( तूप्तिः ) तृप्ति ( न) नहीं ( अस्ति ) है॥ १८॥ 
भावाव॑ 
। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! यद्यापि आप पाईले 
| सातवें अध्याय में अपनी विभातियों का वर्णन करखुके हैं 
परन्तु उससे मेरे मनको पूरी २ तृप्ति नहीं हुईं, इसलिये | 
है महापाप तापका नाश करने वाले नारायण ! अपनी | 
अनन्त शक्ति, महत्व ओर विभूतियोंकी फिर विस्तारके साथ | 
कहिये, तुम्हारे सिवाय जगतको भक्ति मुक्ति देनेवाला और 
कौन है ? आपके सिवाय मुभसरीखे मृददुद्धि दीन दुखी ' 
जीवके ऊपर और कीन कृपा करेगा ? आपकी कथा अमृत 
है, उस आपकी कथा को आपके ही मुखसे सुनने के 
लिये मेरा मन बड़ा हो कलमला रहा है॥ १८॥ 
॥ श्रीमगवालुबाच ॥ 
हन्‍त त कथायध्याम दव्या हा<- 
| ससावश्षतय;। पाधान्यतः फुरुश्नष्ट 
| नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ | 
.. चअ्प्रन्वय और पद 
( श्रीभमगवान्‌ ) श्रीकृष्णजी ( उवाच ) बोले ( कुरुश्रेष्ठ 


अआ भहकी के पक 
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| हे झुस्वेशमें ओ्ेष्ठ अजुन ! (हन्त ) अभी ( दिव्याः) | 
( अलोकिक (आत्मविश्ृतयः) अपनी विमूतियें ( प्राधान्यतः) | 
| प्रधाद रुपसे ( ते ) तरे अथ ( कथयिष्यामि ) कईूँगा (हि) | 


| विस्तार का ( अन्तः ) अन्त (न) नहीं ( अस्ति ) है ॥१६॥ । 
भाव 
भगवान्‌ ने कहा, कि-अच्छा सखे ! में तके अपनी | 
॥ प्रधान २ विमृतिर्थ सनाता हूँ, हे कुरुनन्दन ! मेरी विभूतियों | 
| की बहुतायतका तो अन्त ही नहीं है। अजुनने कहा, कि- | 
| है भगवद्‌ ! थ्रापकी विश्शतियें अनन्त किस प्रकार हैं ? 
| भगवानन कहा, कि-हे सखे! सूये एक है, परन्तु सूये की | 
| किरणों से मेघमें अनेकों प्रकार के वर्ण ओर आकार भासते | 
| हैं; में एक हूँ तथापि में नाम और रूप अनेकों हैं । में 
। उज्ज्वल ज्योतिःस्वरूप हूँ, सदा एकरूप रहता हूँ,। मेरी 
हावभाववाली प्रकृति बढ़े साजके साथ मेरे प्रतिविम्बरूप | 
चैतन्य दपणके समीप अपना मुख देखनेको निरन्तर आती 
| है। उस विलासवती को पल? में मेरे दशनकी इच्छा होती ह 
| है। अपनी सगुण अवस्था में में प्रक्ते को देखता हूँ. में | 
| देखता हूँ, कि-प्रकृति कितने भावोंसे हाव भाव दिखाती है ६ 
वह सब मेरी ही विश्ति है। में सदा एक ही हूँ, प्रकृति ॥ 
मुझ को सेंकदों भाव से आलिड्रन करके ढके रखती है,। ॥ 
। भीतर में हूँ ओर बाहंर प्रकृति है। जेसे कि-नाटकशाला में ! 
॥ एक है| मनुष्य न जाने कितने रूप धर कर नाच जाता | 
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| ( ४१६) न श्रीमद्भगवद्गीता ह 


है| अजुन ने कहां, कि- हे भगवन ! इस' तत्तकोी आप £ 
रूपक में न कहकर सहल शब्दोमें कहकर समेकाईय । भग 
वाधूने कहा, कि-हे से ! में पूणठ हूँ सवच्र एक में ही हूँ. माया । 
के आश्रय से बहुत होगया हूँ । परन्तु जो एके है वह 
बहुत किसप्रकार होगा ? जैसे आकाश एक हें वह | 
वहुत किसप्रकार होगा ? । में किपीके अधीन नहीं हूँ । 
एको5ह बहु स्याम्‌ _ मेरी यह इच्छा किसी कारणके 
अधीन नहीं है। जीव दुबल,अज्ञानी ओर अपूण हे, उसकी 
इच्छाका कोश कारण होता हे, परन्तु में तो सकल कारणों 
का कारण हूँ। मेरी अनन्त विभतियें मेरी ही इच्छा 
के अनुसार मेरी मायाके द्वारा रची हुई हें । एक - सुन्दर | 
वेठकरम एक चमकदार गोला लटका देने पर जेसे उसमें | 
चारों ओरको सकल वस्तुओंकी छाया पड़ती है, उन सब 
| वस्‍्तओंकी गति तिम्त चमकदार गोलेमें दीखती हे, ऐसे हो 
मेरी अपनी माया एक चमकीले गोलेकी समान है, उसमें 
हो यह दृश्यमान विश्व प्रातिविम्बित होरहा हे। गोलेमें बाहर 
का दृश्य प्रातावोबित होता है, बाहरका दृश्य एक है ओर 
मुझमें मेरे ही भीतरके सड्डल्य प्रतिविम्बित होते हैं । यहं | 
दीखनेवाली अनन्तकोटि नर्गारियें मेरे ही भीतर रहती हैं। | 
से स्वप्भम नजाने कितने दृश्य जाग उठते हैं । मालूम । 
होता हे यह दृश्य कितनी ही दूर तक कितने ही स्थानोंमें 
फेल हुए हैं, न जाने कितनी दूर तक यह स्वप्नकी सृष्टि 
फेली हुई हे, परन्तु जो स्वप्न देखता है, उसके भीतर ही 
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. | भाषाटीका- सहित ९ (४१७) 


वह सब मनुष्य वन ब्याप्र इत्यादि तजेन गजन करते हैं 
ऐसे ही मेरी ये अनन्त विभतियें मुझम रहती हैं । मेरी । 
| राम कृष्ण महादेव पावती आदे मूत्तिये, देवता भन्धवें 
॥ आदि स्वगंवासी, राजा, प्रजा, नर, नारी, पशु, पक्ती, बक्त, । 
6 लता, आकाश, तारे, चन्द्रमा, सूर्य, समुद्र, नदी, पवेत, सरोवर 
। आदि सब ही मेरे भीतर हैं। सन्धि, युद्ध, शोक, दुःख, जन्म, । 
| मृत्यु, हास्य, हाहाकार सब ही मेरे भीतर होते हैं। फूल | 
मेरे ही भीतर खिलकर सुगन्ध फेलाता है, ज्वालामुखी ॥ 
पहाइंमसे लपंटे निकलना मुममें ही होता हे, ज्वास्माय 
मुझमें ही उठता है, कुरुक्षेत्र फा युद्ध मुममें ही होरहा हे 
हेग्जन ! तूभी मे रे ही भीतर है, परन्तु मेंने ऐसी अपनी | 
माया फेला रक्‍्खी है, कि-जिससे तू ऐसा मानरहा हे कि- । 
तू मेरे बाहर है और यह विश्व भी मेरे बाहर है, तुमे! 
| विश्वरूप दिखाते समय दिखाऊँगा, कि-मेरी सब विभूतिऋ । 
॥ मेरे ही भीतर हैं, अब तू मुख्य २ विभूतियों की बात सुन १६ | 


$* अहमात्मा गुडाकेश स्वभूता- । 

शयस्थितः। अहमादिश्व मध्यश्च 

भूतानामन्त एवं च॥ २० ॥ 
अन्चय ओर पदाथ 


हि ( गुडकेश ) हे अर्जुन ! (सर्वभूताशयस्थित) सकल प्राएि 
६ यो के अन्तःकरणों में स्थित ५ आत्मा ) प्रत्यक चेतन्यस्वरूप 
'#फंजंकलससऋ+ क्रकउचक ससाक चार जा कक सच उजक एच + जकन्रचक सा चक्र चक उ्सकसरा# जाकर 


रे 
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। ( ४१८ ) ह | श्रीमद्भधगवद्गीता & 


| ( अहम ) में ( ध्तानाम ) प्राणियों का ( झ्ादिः ) जन्म 

4(च) ओर ( मध्यः) पालन (च) ओर ( अन्तः ) संहार 
( च्‌) भी ( अहम्‌ एव ) में ही [अस्मि ] हूँ ॥ २०॥ | 
ल्‍ भावार्थ 


| अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! बताइये, पहिले आपकी | 
| कौनसी विभूतिका ध्यान करूँ ? भगवानने कहा, कि हे सखे 

' अजुन ! तू गुड़केश है अथात गुड़ाका कहिये निद्गराको । 
| अ्थोत्‌ निद्रा आदि विकारोंकोीं तूने अपने वशरमें कर लिया है 
| है इस कारण तू मेरा ध्यान अभेदभावतते कसकता है, इसे 
| लिये में मुझे विभृतियोंके द्वारा अपने ध्यान करनेका तत्त्व | 
। बताता हूँ। देख सखे ! यह दर्पणमें दीखती हुई नगरी की | 
| समान विश्व मेरे हो भीतर हे ओर में सकल भूतोंके हृदयदेशमें 
| रहता हूँ | जीवके हृदयमें अवियाका निवास हे इस कारण | 
| दृदयकों आशय वा अविदाका निवासस्थान कहागया है। | 
| अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जग और स्पष्ट करके सम- | 
| भाइये ?। भगवानने कहा, कि-हें से ! जेंसे आकाश, । 
3 चन्द्रमा, सूये, प्रथिवी, वायु, जल, बच्त, लता, मनुष्य, पशु, | 
| आदे सबको अपने भीतर रख कर में सबके भीतर भी | 
| रहता हूँ? ऐसे ही में सकल भ्ूतोंको आच्छन्न करके रहता | 
| हुआ भी सकल भूतोंके भीतर रहता हूँ । अंजुनने कहा, । 
| कि-हे भगवन्‌ ! यह सत्य हे कि-आप अन्तयोभीरूपस है 
| सत्र ही विद्यमान हैं, परन्तु क्या आपके उस अन्तयांमि 

. रूपका ध्यान होसकता है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! | 


“श#सक्सक सकता ज चक सस्क जा कक रूचघन्क्स्क फ कर ५ ८कजुचछ सा सक ५ कुक + कक उपर पकतज पक सच ९ 
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॥_  #भाषादीध्सहितओ _ (४९६) 
| चैतन्य आनन्दघन आत्मा ही में वासुदेव हूँ। में ही अन्त- | 

योमीरूपसे रहता हूँ, इसप्रकारसे मेरा ध्यान करना | अजुन 

ने कहा, कि-किस भावके अवलम्बनसे ध्यान करूँ ? । ! 
| भगवानने कहा, फ्रि-हे सखे ! ध्यान करते समय इस भाव 
| 


| को स्मरण रख कि-में ही साष्टि, स्थाति ओर प्रलय करने 
| वाला  ॥ २० ॥ 


| आदित्यानामहं विष्णाज्यों- | 
| तिपां रविरंशमान्‌ | मरीचिमें- | 
| रुताम सम नक्तनाणामह शशा॥ 
द पअ्रन्वय ओर पदार्थ 
(अहम) में (आदित्यानाम्‌ ) बारह सूर्योमें वा देवताओं 
| में ( विष्णाः ) विध्णा नामवाला हूँ ( ज्योतेषाम ) प्रकाश 
करनेवालोंमें ( अशुमान्‌ ) सहसखों किरणों वाला (रवि: सूये 
है ९ मरुताम ) पवनों में ( मरीचेः ) मरीचे ( नक्षत्राणाम ) 
नज्षत्रोंमें ( अहम ) में ( शशी ) चन्धमा ( आस्मि ) हूँ ॥ 
भावार्थ क्‍ 
अजुनने कहा, हे भगवन्‌ ! भीतर ध्यान किस प्रकार किस | 

भाव से करना चाहिये यह तो में समकगय। अब आप बाहर 
ध्यान करने की रीति काहिये ? । भगवानने कहा, कि-हे | 
सखे ! यद्यापि में सकल ही पदाशथेमें व्याप्त हूँ ती भी कुब 
सर्वोत्तम पदार्थों में मेरी विश्वतियोंका प्रकाश है । बारह & 
| आदित्योंमें प्रधान आदित्य विष्णुमें मेरी विशति अधिक 


*न्‍स्एरए कार सकाय आऋषफएफा जता ज्कऋए सका 7 जज आज अल चल जल आज आफ छाए ्ऋ रस, 


| 





२ केक ही नरक ककी कप कक की फंड अक अके कक कर के केक शी पे की री पक कक | 20 


(४२० क श्रीमद्भगवदगीता #+ है| 


प्रकाशित है, (१ ) पुराणोंमें लिखा है, कि-भगवान्‌ 
कश्यपजीसे दक्षकी कन्या अदिति देवीके गभसे देवताओंका ? 
| जन्म हुआ है, इसलिये आदेति देवीका एक नाम देवमाता 
भी है। उन देवताओंमें विष्णु सबसे श्रेष्ठ हें। अग्नि आदि 
अन्धकार नाशक ज्योतिष्मान्‌ पदार्थोमें में तेजःपुञ्न दिवाकर ? 
हूं, जगतमें जितने भी दीपिमान ज्योतिष्मान्‌ पदाथ देखनेमें 
आते हैं उनमें सयेदेव सबसे प्रबल प्रतापी. हैं, इसीलिये 
मुझे तेजस्वियोंमें सहखों किरणधारी दिवाकर जान । मरुत्‌ 
अथात पवनोंमें में मरीचि हूँ । अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! 
॥ मरुत कितने हैं ? भगवानने कहा, कि-हे सखे ! मरुत $ 
| उनञ्चास हैं। [दिति इन्रकी विमाता (सौतेली माता ) 
थी। वेवस्वत मन्वन्तर में देवता ओर देत्योंका संग्राम होने 
| पंर देत्य मारे गये तब देत्योंकी माता ।दोतने अपने पति 
| कृश्यपजीसे एंक पुत्रकी प्राथना की ओर सार्थम यह वरदान 


| (१ ) अदितरेपत्प पुसानू आदित्य। । अर ! पुरुष न्‍ 
॥ सनन्‍तान है वह आादेत्प कइलातो हई | अदितेके विषपक्ष कुछ 
| बत्तान्त यह है, कि-अदिति दक्ष प्रजापति की कन्या, कद्॒पपकी 
| पत्नी ओर देवमाता है | सब देवता कझपपजी के हारा अदिति 
| में ही उत्पन्त हुए हैं हइसकारण वह देवमाता दे | इस इल्तोकमें 
॥ जो विष्णु छाब्द है उस कोइ २ टीकाकार घासनावतारका | 
पम्रथे खेत हैं, उसके विषयम प्रमाण मी देते ह, विष्णुका पॉचवां 
अवतार वामन है | विष्णु अदितिके गर्भस हुए थे इस कारण 
ही उन्होंन यहाँ अपनेको आदित्पोसें विष्णु बताया है, परन्तु है 
| ीलकशणठ आदि दीकाकारों के सतमें यहां विष्णु दाब्द्स निदा 


धकाचतसम्त प्रचणड सावसे तपनेवाल मासणडकीाी हा लना चाहये। 
एज सतसक जनक कजच्छज च्क_उचक रपकस र # जकक सबक सा उकतफु रद > रचंकनउ कक *रनआाक २ पक कस 











80 0,400 & 29. & (400 ५ 4१8५ + ४७ / #१8 » ८७७. » ८5% » 200 ॥./॥08 & 0-0 65 + 


न भाषाटीका सहित [७ (४२१ ) 


0 2 
* मांग लिया कि-मेरा यह पुत्र इद्धका पराजय करनेवाला 
। हो, उस समय निश्चय हुआ कि-सो वषतक तपस्या कर | 
| लेने पर ऐसा पुत्र होसकेगा। निनन्‍्यानवे वर्ष बीतजाने पर 









। की सनन्‍्तानकों काटकर उसके ४६ टुकड़े करदिये । पहिले 
| सात 2ुकड़ किये परन्तु माताके गभमें पुत्रके रोनेका शब्द , 


+ वालक रोता था उस समय इन्द्र वार २ कहता था कि-! 


| 'मारुत' हुआ, वही ४६ पवन हैं | अथवा हे सखे ! मरुत 
4 गण नामक सात देवताओंमें में मरीचि नामका श्रेष्ठ देवता 


४४ कर 


में चन्धमा डूँ, में नत्षत्रमणठर्जाके अधीश्वरूपसे अम्ृतमयी 


। ओर शीतलता फेलाता हूँ ॥ २१ ॥ 

वेदानां सामपरेदोइस्मि देवाना- 

मस्मि वासवः । इन्द्रियाणां मन- 

श्चास्म भतानामास्म चेतना २२ 
| 


: अग्रन्वय आर पदाथ 


रूुछ रत रूस २३ रु कक ४ आए ज आऋंका छा सका २ आफ ७ आफ कफ ३ 


| सामपेद( अस्पि 2 हूँ ( देवानाम ) देवताओं में ( वासबः ) 


| जब एक वषे वाकी रहा तव इन्द्रने अपनी विमाताके गभमें 


$ सुनकर फिर एक २ के सात २ टुकड़े किये, जिस समय 


$ “ मा रोदीः “ मत रो, इसकारण उन उनज्चासों का ज्ञाम | 


| हैँ । तथा आकाशविहारी अश्विनी भरणी आदि नक्षत्रोंमें 


4 किरणेके साथ आकाशमार्गमें विचसता हूँ और उन स्निम्ध | 
॥ उज्ज्बल किरणोंके द्वारा सकल प्राणियोंके हृदयोंमें आनन्द | 


-. >> 


[ अहम ] में ( वेदानाम ) चारों वेदोंमें ( सामवेदः ) ध 


8२२) | हि क्‍ श्रीपद्भगवदगीता पक 
( इन ( अरिमि ) हूँ ( इन्द्रयाणाम ) इन्द्ियोंमें ( मनः ) मन 
| ( अस्मि ) हूँ (च ) ओर ९ भ्ूतानाम ) सकल प्राणियोंमें 

( चेतना ) ज्ञानशक्ति ( अस्मि) हूँ॥२२॥ ) 
भावाथे 


भगवार ने कहा, कि-हे सखे अज॒न ! ऋक्‌, यजु, साम, । 
अथर्व ये चारों वेद अपोरुषेय हैं, केवल मेरी वासनासे स्वयं $ 
प्रकट होगये हैं, वेद कल्पान्त पयेन्त रहते हैं, प्रलय होने 
( पर मुझमें लीन होजाते हैं ओर सृष्टि की आदिमें फिर मेरे 
श्वास रूप से प्रकट होजाते हें“ न कश्रिद्वेदकत्तो5स्ति वेद 
स्मत्तो महेश्वरः” इन चारों वेदोंमें कोई बढ़िया घटिया नहीं 
९ है। जैसा ऋग्वेद सनन्‍्मान के योग्य और प्रयोजनीय है तेसा 

ही अथवेवेद है, तेसा ही यज़र्वेद हे ओर तेसा ही साभ 
। वेद आदर के योग्य ओर अवश्य ज्ञातत्य है, चारों ही वेद 







समान पवित्र, पुण्यात्मक ओर पूजनीय हैं, तो भी चारों 
वेदोंमें से पामद में अधिकतर आकषेण शक्ति है । 
। क्यों कि-वह समूल उदात्त अनुदात्त और सारेत आदि | 
स्ससंयोगंतस, गुथा हुआ और सन्दर छन्दोबद्ध है 
इसलिये ही परम रमर्णायताका आधार है । जिस समय 
सुशिक्षित मुनिकुमार आश्रमके ब्षों के नीचे अपनी कुटिया $ 
में वेठकर प्रातःकाल बहाममृहत्त में प्रेम में भरकर सामगान 
करते हैं अथवा सूयोस्तकाल में भगवान्‌ भास्करको विदा 
करते समय शीतल मंन्द २ सुगन्धित मलयमारुत का सेवन है 
९ करते हुए सामवेद की मनोहारिणी ऋचाओंका मान करते ६ 


कं ञ काका रु आऋ के 





| 


बे भाषाटीऊा सहित ५ ( ४२३ ) | 


हैं उस सप्य मनको मालप्र होता है, कि-यह पापतापपूर्ण | 
वछुन्धत पर स्वगवामकी अलाकिक सुखलहरी कीड़ा करो ॥ 
है और शान्ते तथा पतरित्रता मानो साक्षात मृत्तिमती हो ! 
कर इस पराधाप में विव रही है।सामबेद में ऐसी महीयप्ती 
मोहिनी शाफे है, इस कारण है। हे संख ! मुझे तू सब 
वेदों में सामवेदरुप जाम । हे सब ! में देवताशोंमें वासव 
( इख्ध ) हूँ, अप्रतको पीने से अप्रपना मिलजाने पर भी 
| और कल्यना में ने आसके, इतना सुख सौभाग्य भिलजाने 
पर भी देवता सब समय समान सुखी रहे हों ऐसा प्रतीत नहीं 
होता । उन देवताओंके भवन सुरपुरकोी कितनी ही वार 
६ दुष्ट दानव घेर चुके हैं ओर अनेकों बार असुरोंने अमरावती 
की नष्ट भ्रष्ट किया है। शतकतु शचीपति इन्द्र देवताओंका 
अधिपति है, उसको परम उत्तम श्र वचञ्ञकों धारण करके 
वारंवार महा संग्राम! पहुंचकर शत्रुओं का दलन ओर देव 
ताओंकी रक्षाका काम करना पड़ा है। केवल तपस्या वा 
| धर्मनिष्ठा के ही बलसे इन्द्रपद नहीं मिलता है, सुरनाथके 
इस प्रतिष्ठिर गसनको पाने के लिये निर्षिष्नताके साथ 
| सो यज्ञ करने पड़ते हें, अमरावती देवराज इन्दक्ी राजधानी 
4 है। नन्दन वन उसकी रमएणीय पृष्पवारिका है । समुद 
मन्थन से उत्पन्न हुआ ऐरावत हाथी और उच्चेःश्रवा घोड़ा 
उसका वाहन है, वह एवोदिशाका पति और भेधें का नायक 
है। उसने पुलोम ओर नमुचि आदि अनेक दुर्शेंका दलन 
| किया हे ओर दश दिकपालोंमें उसका स्थान प्रथम हे, ऐसे 


ऋिलाए कतएचकप का उत्यक रु चर एक कारक रचककर आर बा क जक ज ऋ 7 चक र छऋ 7 ज॑छत 7 बऋ रू ऋत रच का 7 ये 
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(४२४ ) न श्रीमझ गबदगीता & 


अनेकों कारणों से वह मेरी सब से श्रेष्ठ विरशति पिद- होता 
हे, इस कारण में देवताओं! में वासव ( इन्द्र ) हूँ, । हे सखे! | 

| में सब इख्दियों में मन हूँ । पाँच कर्मेन्ियें, पांच ब्लानेन्दियें । 

4 ओर .उनका नियामकरूप एक मन इस प्रकार ग्यारह इन्दिये $ 
हैं। हब्देयों के होनेस ही जीव सुख दुःखको भोग सकते । 

॥ है ओर उनके ही चलाये हुए इस देहके द्वारा साथना के | 
बलसे परमात्मा रूप परमयदाथ का ज्ञान भी पासकते हैं | । 
चंबल इच्धियोंका सप्ृह क्षागिक स॒ुबके मोह में को सेंचकर 
कभी मनुष्योंको अवोगति में डाल देनेके मागमें को ले, 
जाता है ओर कभी थैते तथा स्थिस्ताकी घारण करके | 

6 मनुष्य को कमोस्नतिके मांगे में लेजाकर परम पदकी ओर । 
को बढ़ा देता है । इन सब इन्द्रयोंका विधाता एक मन ही £ 

९ है ओर यह मन ही प्रधान शदिय माना जाता है। इस 
मनका संयम करने: मनुष्यकी उननाते होती है ओर मनका 
संयम न होने से ही अनेकोंकी अवनाते होते देखते हैं 

| मनुष्यों के सकाये और कुकाये में मनकी ही प्रधानता 
देखने में आती है, यहां तक कि-संसार की दृढ़ जेंजीर 
वांध देनेवाला भी मन हो है ओर संसाखन्धन॑की जँजीर 
से छुटा देनेवाला भी मन ही है इसकारण हे सखे ! सकल 
इन्देयों में प्रधान मन में हो हूँ॥ ओर हे सखे ! सकल 

॥ प्राणियोमें चेतना भी में है हूँ, इन चरअझचर सब है प्राणियों 
के भीतर चेतना देखने में आती है, चेतनाके द्वारा ही 
प्राणियोंके काय अकाये प्रकट होते हैं। जिस बुद्धिवृत्ति 

| के प्रभाव से प्राशियोंका अविभांव होता हे वह ही चित ! 
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शाक्ते ३ । उस बुद्धि इत्तिरुप चित्‌ शक्ति के वियमानं होने । 
से है प्राणी आकांक्षा और वासना के वश में होकर सुख ! 
को खांजने के लिये दोदते हैं और भयभीत; होकर दुःख 
को त्यागन का उद्योग करते हैं। यही चेतनाशाक्ति जीवों 

का प्रधान लक्षण है इसकारण है| वह क्रमोन्‍नति के साथ 
सकल चेतनाके मूलाधारूप म्ुक सान्चेदानन्द परम पुरुष 
को पानेकी आशा करते हैं । यह बुद्धिगत्ति रूपा चेतना 
शक्ति ही मनुष्योंकी अनुकूल ओर प्रतिकूल को समभने | 

। में समथ करती है । नदियों के तटोंपर पड़े हुए बालुकाके | 
कणोमें और पहाडोंकी गुफाओं में पदी हुई असंख्यों शिला- 
ओमें प्रायः चेतना नहीं हैं, इसलिये वह जीवोंकी समान | 
सुख दुःख के अधीन नहीं हैं। यह चेतना ही प्राणियों में | 
अ्रेष्ठत लाती है और परमफल देसकती है, इसकारण ही 
है सखे ! में सकल प्राणियों में चेतनारूप हूँ ॥ २२ ॥ 


 रुद्राणां शड्डरश्चारिमि वित्तेशो 
यक्षरक्षसाम। वसूनां पावकर चा- 
स्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ २३ 


अन्वय और पदार्थ 
( झहम ) में ( रुद्राणाम्‌ ) रुद्रोंमें ( शंकरः ) शंकर 
( अस्मि ) हू ( यक्तरलसाम ) यक्ष ओर राक्षसेंमें (वित्तेश>) 
| कुबेर ( बसूनाम » वसुओंमें ( पावकः ) अग्नि (च ) 
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। ओर ( अहम्‌ ) में ५ शिखरिणाम्‌ ) रिखखालोंमें ( मेरुः ) 
| सुमेरु ( अस्मि ) हूँ ॥ २३ ॥ 
| 


| 


भावाथे 
भगवानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! में ग्यारह रुद्रेंमें 


| शद्वर मामका ( १ ) रुद्र हूँ । पुराणमें लिखा हे,कि-सृष्टि 
कारी ब्ह्माजीकी मुखरूप गुफामेंसे धधकते हुए अग्निकी 

| समान महातेजसी रदोंका आविभोव हुआ है, वह रुद्र | 

$ जन्म होते ही रोने लगे, बह्माजीने उनसे रोना बन्द करनेके | 

6 लिये कहा, परन्तु वह चुप न हुए, तब उनका, रोदन अथे 

॥ वाली रुद धातुसे रद नाम रखा गया । ये रुद्र देवता £ 

| विष्णुदेव के समपदस्थ ओर अभेदभाव वाले हैं॥ कूमेपुराण 
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( १ ) रुद्र शाव्दका अथ सहा देब हे | विष्णुपुराण अदा १ अध्याय 
८ में लिखा है, फि-प्रलपके अन्तमें ब्रह्माजीने अपनी समान पुश्र | 
उत्पन्न करनेक्ा विचार किया, क्वि-एक कुसार तुरन्त उनकी | 
गोदी सें प्रकट होते ही रात २ दा डने लगे, ज़ह्माने पूछा तुम क्यो 
स्रॉते हो, कुमारने कहा, सेरा नाम घरो, ज़द्मयाने कहा-हे ऋकसार ! 
तुम्हारा नाम रुद्र होगा, रोदन न करो धीरज घरों, परन्तु कुमार & 
फर छात बार रापा, ब्रह्मान सात नाम रक्व, उन आठ नासा / 
॥ के अनुसार आठ मात हुई, उनका आठ पत्ना हह फिर आठ # 
पुत्र हुए । भव, दावे, ३ शान, पशुपात, साम्त, उम्र, सहादव, घहा 8 
सात नाम रुद्रके रक्ले | खूथ, जल, लि।ति, वहि, वायु, आकादा | 
यंजमान ओर सोम ये आठ मात्तिपं आठों नामोंकी आधार 
॥ छह । एस अष्टस।सल रुद्रने सता नाप्षका दत्लऋन्धाक साथ 
॥ वाह किया, सलीने पिता& यज्ञपमें कुपित होकर अपना कक्ष 
५ पर त्थागाद्या, फिर वह हेमालयकी उत्ता नासवाले। पुत्री हुई, 
भमगवाप्‌ रुद्र ते फिर उनके खाथ विवाह छिया | 


कक 
" अककरा आछा + आआआ +# बऋऋ ४ रूछ >> लू ह के 
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में लिखा है, कि- संदेव देवो भगवान्‌ महादेवों न संशय+ 
| मन्यन्त ये जगथोनि विभिन्‍न विष्णुमी्वरात्‌। मोहादवेद 
॥ निष्ठाद्ाते यान्ति नरक नराः॥ वेदाजुवरत्तिन रुद्े देव॑ नारा- / 
यणन्तथा । एकीभावेन पश्यन्ति मुक्तिभाजों भर्वान्ति ते ॥” # 
॥ अथोत-भगवान महादेव सदाही देवस्वरूप हें, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं है, जगतके आदिकारणरूप भगवान्‌ महादेव | 
| जीको जो पुरुष अज्ञानवश भगवाय वष्णुसे भिन्‍न मानते 
हैं वह निःसन्देह नरकमें पड़ते हैं ओर जो पुरुष वेदानुवत्ती 
| भगवान्‌ रुद्र और नारायणको एकभावसे देखते हैं वह ॥ 
| निःसन्देह मुक्ति पाते हैं। जो रुद्र देवता हैं वही महादेव वा 
4 महेश्वर नामसे कहे जाते हें। महादेवके असंख्यो नामों में से 
। शहःरभी एक नाम है।जो शम्‌ कहिये कल्याए करें वही शह्भूर हैं। 
$ जो देवता मेरे विष्णुरूपसे अभिन्न हैं, जो इस विश्वका संहार 
| कतो और परममड्लमय हैं, जो देवादिदेव ओर देवताओं से ै 
$ भी पूजित हैं, जो योग ओर ऐश्वयेमें अनूपम हें, विद्या 
ओर बुद्धिमें सवैत्र वरणीय हैं तथा जो निरन्तर शाम्तिमय 
ओऔर परम पुण्यशील हैं वह शद्ूरदेव ग्यारह रुद्रोमिंसे एक हैं 
। इसी कारण हे सखे ! ग्यारह रुद्ोंमें शड्भ्‌ररूप में हो हूं॥ यक्त 
| ओर राक्षसोंमें में कुषर हूँ। यत्षजाति ( १) बड़ी ऐश्वयवान्‌ 
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(१ ) यक्चोक्के आकार आ्रादि के विषयर्स बच्मवेवत्तेपुराणले | 
ह लिखा है, कि--आजग्सुये जलनिकरा; कुवेरवर किड्डूरा! । शत्तज 
| प्रस्तरकरा: अख़नाफारससेयथ। | विकृताकारवदना; पिड़ल्वाला 
| महोी दरा।। स्फाटि का रक्तवेषा स्व दी घस्कत्वादच केचन ॥ बड़े २७+थे 
ह और पेटवाले, पीकी और, लाक्ष स्‍्फटि+की समान चेषघारी, 
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॥ (४२८) 48 भीमझगवदगीता # 


झोर धनकी भण्टार रूप हे,उनके रहनेका नगर परमशोमाय- 
॥ मान और मनोहर कुझ्कानन आदिसे पूर्ण है, रामचन्द्रका 
॥ चरित जाननेवाले राक्षसोंका चरित जानते ही है, गक्षसोंमें 
बहुतसे अनेकों विद्याओंके पारड्रत हुए हें और अनेकों प्रकार 
की योगशक्तियोंको पाकर बढ़ा यश फेलागये हैं, उनकी 
राजधानी सोनेकी श्रोर मणि माशणिक्य आदिसे भूषित थी। 
॥ यक्ष ओर राक्षस ( १ ) दोनों ही क्रूरता आदिके विषय 





ा “जे है ढ़ 
0 कस): 05266» कक 


॥ एकसमान होते हैं, इन दोनों जातियोंमें धनपति कुबेर (२) 
| सबसे श्रेष्ठ हैं, वह यक्षपति कहलाते हैं ओर एक देवता 
॥ मानेजाते हे, कितने ही अवसरोंमें उनकी पूजा सबसे पहिले 
॥ होती है, इसलिये हे सखे ! कुबेर मेरी श्रेष्ठ विभाति है। अथवा 
| में ब्रह्माणठढके सकल वित्त (धन) .का इंश हूँ इसकारण भी मेरा 

वित्तेश ( कुबेर ) होना ठीक ही है । पुलस्त्य ऋषिके वंशर्मे 
॥ गततोंका जन्प्र हुआ है ओर पुलस्त्यके पुत्र विश्रवासे कुबेरका 
॥ जन्म हुआ हे,इसकारण यक्ष ओर राक्षसोंको एकसाथ कहना 

ठीक ही है ओर हे सखे अजुन ! में आठ वसुओं में पावक 
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) 





भसपानकमात्ति, विकरालमसुसख, घनपाते कुवेरके अनुचर यत्व हाथो 
सें पत्थर ले लेफर आगये। 


(१ ) झाग्नि पुराण के यमहासलोपारूपानत लिखा है, कि-- 
विकलाडुग, अगदान, अनाथ, रागियोंकों देख#र जिन > मनसमें 
दया नहीं आती पर्णेडत पुरुष उनको ही राक्षस कहते हें। 

( *े ) कूचर।| पल जाति दूखनेस प्रिय नहा थी, स्वय कुवेर बड़े 
ई। कुरूप थे यह बात उनके नाससे हो टपऊती हे | कु कहिये 0 

कुत्घित हं वेर काहिये शरीर जिशछका वह कुवेर कहलाता हे, 
उनके तान चरण और आठ डाढे थी। 
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( नामका वसु हूँ। महाभारत दानधर्ममें लिखा है, कि-“आपो 
घुवश्र सोमश्र परथ्रेवानिलोः्नलः । प्रत्यूषश्न प्रभामश्र ॥ 
६ वसवोः्शो प्रकीर्तिता॥” अथोत-आप, घुव, सोम, घर, अनिल, | 
$ अनल, प्रत्यूप ओर प्रभास ये आठ वसु हैं । इनमें में पावक | 
कहिये अनल ( अग्नि ) नामका वसु हूँ। ऑस्निदेव सब 
को शुद्ध करने वाला ओर जगवको ताप देंनेवाला है, वह | 
पावकरूप वसु में है हूँ । शिखरी अथीत्‌ शिखरोंवाले | 
0 उन्‍नतकाथ पर्वतोंमें में सुमरेरूप हूँ।सुमेरु ( १) पर्वत | 
रमणीयता ओर शोभाका भण्डारूप है, इसकी पवित्रता | 
0 ओर श्रेष्ठता शाखत्रम जहां तहां लिखी है, इसका विस्तार | 
ओर ऊँचापन आश्रयसे भरा है खवगलोक इस ही पर्वतके | 
॥ शिखर पर प्रतिष्ठित है ओर यह देवताओंका स्मणीय भवन ; 
है, इस सुमेर को मेरी विभूति जान | भा न विद्यते इरः । 
( प्रेरकः यस्य सः मेरः अथीत्‌ जिसका कोई और प्रेरक नहीं 
है वह परमात्मा ही मेरु नामवाला है ॥ २२॥ ५ 
प्राधसाहुच सख्य सावाद्ध पाथ 
| किक पद का * 
वहरस्पातम्‌ | सनानानाभहस्कनन्‍द; | 
सरसामस्मि सागरः ॥ २४७ ॥ | 
. (१) सागवतमें लिखा ऐ सुमेरटी चोटी बर्तासहजार योजन ! 
है, जड़में सोलइ हजार योजन ओर झ्ामिके भातर भी इतना | 


है ही है, इसपकार खुमेरू समगडलपर एक कसलकी कलीके | 


बर ६२... :& ३५२ 
साकार में सबंध ऊंच। हैं। 
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कर 6 0 आस के के. के के मी क की 9 की के 


| (४३० ) बे) भ्रीपद्धगवहनीता [७ 


अन्वय ओर पदाथ 
( पाथ ) हे अजुन ! ( माम्‌ ) मुकभकी ९ पुरोधसाम ) | 
राजपुरोहितोंमें ( च) भी ( मुख्यम्‌ ) प्रधान ( बहस्पतिम ) | 
। बृहस्पति ( विद्धि ) जान ( अहम ) में € सेनानीनाम ) | 
4 सेनापतियोंमें ५ स्कन्दः ) खामिर्कात्तिकेय ( सरसाम ) । 
| देवखातोंमें ( सागरः ) सागर (अर्मि ) हूँ॥ २४७॥ |! 
भावाथ | 

| भगवानने कहा, कि-हे सखे अ्रजुन ! में सकल पुरोहितों | 
| में मुख्य बृहस्पति हूँ । अथात-जितने राजाओंने इस लोकमें । 
प्रतिष्ठा पायी है, उन सब शूर राजाओंपे देवता श्रेष्ठ ह,देव- । 
ताओंमें उनका राजा इन्द्र श्रेष्ठ हे, उन देवताओंके और इन्द्र | 
के गुरु बृहस्पीत ( १ ) संसारके सकल पुरोहितोंसे श्रेष्ठ हैं, ( 


॥ “# 





न अली ललनयी कल औ-ा नकिक--+ वी 7 अब । 





( है ) पह्मवंचस पुराण में लिखा ६ -हनद्रने कहा, है सग- | 
| बन्‌ ! खृइस्पाति किसप्रकार सिद्ध ओर योगियोके गुरुदेव बेद्‌- | 
| कर्ता खत्युब्जय शिवके गुरुपुत्र हुए इस तो पद्दी जानते हूँ कि- | 
| झापके पुशत्र अजित और आगेराके पुञ्र बहस्पति हैं| ब्रह्माजीनें | 
| कहा, कि-हे इन्द्र तुमने बड़ी ग॒प्त घाल पूछी हैं, खुनो, पहिले | 
॥ आगिराफी ख्रीने कमेदोषसले सववत्सा दाकर कृष्णका श्रत किया | 
| था, धह बत उसको सनरकुमारने चतापा था, इससे प्रसन्न होकर 
॥ पर सात्मान आगेराकी पत्नीकों दृशेन दिपा। तथ पह लक्तमीरूपा | 
॥ नारी हाथ जोड़ आंखों से आंख भरे चरणों ले पढ़कर स्तुत्ति | 
| करने कगा, लव भगवान फूषण ने कहा, कि-ह पातिनते ! चृ सेरें 
इस सेजको लेकर भोजन फर, इससे सू मेरे अद्यरूप देवताओं | 
| के गुरु ज्ञानियोके प्रमणी एक पुत्रको पायेगी तेरे गल से जो | 


| सन्‍्तान होगी चह अ्रष्ठ पुन चिरओथी होगा । ज्षास्त्रपें घरज, | 


जा रूप २-चक 












( ढेंरे१ ) 


4 वह वियार्म सबसे श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमें अनुपम ओर सब विषयों 
| में ज्ञानियोंके अग्रणी हैं, इसलिये हो वह मेरी श्रेष्ठ विश्ृति ॥ 
| हैं। तथा दे सले में सकल सेनापतियोंमें स्वामिर्कात्तिकेय 
(१) ६ तथा स्तरये उत्तन्न हुए जलाशयोंमें में सागर हूँ | ) 
| जो स्वयसिद्ध इृद, तड़ाग, नदी और सोते भ्रूतल पर जहां ? 
| तहां प्रवाहित होते हुए शोभा ओर स्वास्थ्य देरहे हैं तथा 
| जीवनदान देकर समीपके प्राणियोंकी रक्षा कर रहे हैं वह सब 
। देवबात जलाशय अनेक जीवोंकी निवासभूमि हैं, सुब्श 
| आदि अनेकों धातु पदार्थोंके निकितन ओर अनेकों प्रकार 
| के रन तथा आवश्यक द्रब्योंका भण्डार जो नदीपति सागर , 
॥ चीयज, चेत्रज, पालक, विद्याग्राईी, संत्रगग्रादा और दत्तफ यह 
| सात प्रकार के पुत्र कहे एं | हस प्रकार बदरपति का जनन्‍्प्र 
सगवानरे ही अदा से हुआया दे । 
॥ (१) स्वामिक्रार्सिकेप | -यह महादेवजीके पूत्न हुए ६ । ब्रद्म- 
वेबतत पुराणम लिखा है, कि-जिस समय रतिक्रीड़ासे उठते हुए 
॥ दिवका वीथे पृथ्वीपर गिरा पृथिवीन उसको धारण करनेमें 
शसमथ होकर आगरने में डालादिया आग्नने धारण में असम 
( होकर शराके वन में डालदिया तहां उछका एक वालफ बन- 
| गया उस रोतहुए चालकको देखते ही खूयदेव काल बकऋसे प्रोरित 
4 हो अस्ताचलको जाने लग,उछ समय कूत्ति का आकर उ स रोते 
* हुए बालकको अपने आश्रपसे ले गया ओर अपने स्तनों का दूध 
| पिलाकर पालने लगी, उन कृत्तिकाओंने प्रेसवद उस बाल्वक का | 
कासिक नास रक्‍खा, तद्नंनतर प्रजापतिने कार्सिक कुप्रारको ( 
| वेद्सत्रोंके अनुसार परमभूषित खुशीला परमखन्द्री देवसेना # 
| नासकी पत्नी दी । क्‍ 
किक सका जूसक ज सका उजक सच >चक+ लक जूबअजच्त ज्णक जा चल ज आज स्का ७ जूक उज्छ > का उ >कत ५ 


बे) मापाटीकॉ--सहित #* 
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( ४३१२ ) नै श्रीपक्धगवद्गोता | क्‍ 
उसके सामने सब कुद्र हैं। सागर ( १ ) अनेकों रतनोंका 
उत्पत्ति स्थान है, इसलिये उसको मेरी विश्वति जान॥ २४॥ 


महर्षीणां सगरहं गिरामस्म्येकम- 
क्षम। यज्ञानां जपयक्षोइस्मि 
सस्‍्थावराणां हिमालय: ॥ २५७ 


अन्यय और पदाथ 
( अहम ) में ( महर्षीणाम्‌ > महपियोंमें ( भृगुः ) 
भूगु ( गिराम्‌ ) वाक्योंमें ( एकम, अक्तर्म ) एक अक्षर 
| >“कार ( अस्मि ) हूँ ( यज्ञानाम्‌ ) यज्ञोंमें ( जपयकज्ञः ) 
॥ यथाविधि मत्रका उचारणरूप जपयत्न (स्थावराणाम ) स्थावरोंमें 
॥ ( हिमालयः ) हिमालय ( अस्मि ) हूँ॥ २५ ॥ 
भावाथ 
| भगवानने कहा, कि- हे सखे अजुन ! में सकल मर्हापयों 
में भरगु हूँ, क्योंकि-भग अल्यार्जीके वक्तस्थलसे उत्पन्न हुए थे, 
वह श॒द्ध सत्त, देवताओंकी समान प्रभावंवाले; अतितेजस्वी ! 
ओर परम धमोत्मा थे उनके ही कुलमें मेरा परशुराम अब 
| तार हुआ हे, भृगुके पुत्र शुकाचाय ओर च्यवन ऋषि 
| हुए, च्यवनके पुत्र उब हुए, उनके पत्र आर्चाक हुए और 
॥ (१ ) भागवतर्स लिखा हे, मि-त्द्याक्े सेदले सागरकी 
उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मरैक्‍्तते पुराणमें लिखा है, ि-अ्रीकृष्ण जीके 


चीपस विरजाके ग्ससे सात सछुद्राक्ना जन्म हुआ हे, वह 


। सात सप्द्र पथिवी के लिन्‍न स्थानोंमें ६ । 
शक आआक कक रजत रू के पथ ज कक कंचन ऋचछक एक रूअ कफ चकंऋा सच्छक रूबकत का यकक्र कक उपकक कक स 0 
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| ऋचीकके पुत्र जमदाग्नि हुए, तिन जमदरिनके मेंने परशु- 

| राम अवतार धरा, प्षगुजी अलोकिक तपस्वी ओर तेजस्बी 
थे उनके चरणचिन्हकों मेंने अपने वक्तःस्थल पर धारण 
किया है, इसकारण भ्रगुजीको मेरी विशष-विभाति जांन। 

। सकल वाकक्‍्योंमें में एक अक्षर अथीत 5“कार हूँ, क्योंकि- 

3»कार सकल साधनाओंका सार, सकल पघर्मोका उत्पात्ति 

स्थान, देवभाषा वा सकल लोकिक भाषाओं में जितने शंद् | 

हैं वह >“कारकी तुलनांमे परमतुच्छ हैं, झ, ऊ, म्‌ की ' 

सन्धिसे बना हुआ >“कार एक अक्षर होने पर भी एका 

ज्षरी बीजमंत्र कहलाता है, यह आयेधमेका साररूप, सब 

| वेदोंकी मातारूप, सकल माड्लिक कार्योंका प्रारम्भवाक्य- 

॥ 5प, जिदेवरूप ध्यान जप और साधनाका परम-सहायक, 
परिपूण चेतन्यस्वरूप, सबसे बढ़ा और बचह्मय वस्तुका बोधक 

॥ है और जाग्रत-खप्न-सुषुशि चेतन्य, साष्टि-स्थिति-प्रलय- 
कत्ता, विचित्र रचना करनेवाली मायाकोा आज्ञा देनेवाले 
सर्वेश्वर परमात्माका वाचक है, ऐसा प्रभावशाली “कार 
मेरी विभृति हे । हे सखे ! जितने प्रकारके यज्ञ हें उनमें में ! 

५ जपयत्ञ हूँ, क्योंकि-भोर जो अनेकों यज्ञ हैं, उनमें हिंसा 
का दोष है, उनकी सब श्रेणियोंके लोग नहीं कर सकेते 

॥ ओर परमफलदायक होने पर भी सब लोग उनमें चित्त नहीं 

4 लगासकते, परनन्‍्त गुरुकी बतायी हुई रीतिके अनुसार अथवा 

| शासत्रमें लिखी हुई प्रणालासे मन्त्रका यथावत्‌ जप करना 
रूप यत्ञषमें किसीको कुद आपत्ति नहीं होसकती । इस परम 
कव्याणदायक जपरूप यज्ञका अनुष्ठान सबको हो शान्ति 
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( ४३४ ) | धीमद्भगवदगीता 8» 








देनेवाला है। देवताओंको प्रसन्‍न करना उनसे अपना 
इच्छित काम सिद्ध कशना आदि कामनाओंको लेकर यत्ञ 
किये जाते हैं, परन्तु जपके द्वारा सबसे अधिक भ्रेष्ठ फल प्राप्त 
॥ होता हेअथोत्‌ भगवत्तत्त का ज्ञान जपयक्ञके द्वारा ही होता है। 
॥ इसलिये और सब यज्ञोंकी अपेक्षा जपयज्ञ ही श्रेष्ठ है और 
। वह मेरी विभूति है। हे सखे ! एक स्थान पर स्थित रहने 
वाले स्थावर पंदार्थोर्में में हिमालय हूँ। वसुन्धराके भिन्‍न २ 
स्थानोंमें जो पर्वेतगाजि विराजमान है उनमें वड़प्पनमें हिमा- 
लय सबसे श्रेष्ठ हे, यह गिरिराज नाना प्रकारकी रत्नोंकी 
$ खानियेंस पूर्ण और अनेकों वनस्पतियोंका आकर है, इस 
पर अनेकों स्थानोंमें अनेकों तीथ ओर अनेकों देवालय हैं 
तथा इसके कलेवरकी फाड़ कर अनेकों पवित्र नदिय। 
॥ उत्पन्न हुई हैं, इसकी चोटी सदा बरफ्से ढकी रहती हे, 
॥ ऐसे अनेकों कारणेसि हिमालय सकल पतवतोंमें निःसन्देह- 
॥ रुपसे अ्रष्ठ हे, इसकारण ही वह मेरी अ्रेष्ठ विभाते है। अजुन 
ने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने अभी तो ( २३ श्छोकमें) 
कहा था, कि-में पर्वेतोर्में सुमेर हूँ झोर अब आप कहते हैं 
कि-में हिमालय हूँ, इसका क्या कारण है ? भगवानने कहा, 
॥ कि-हे सखे ! मेरु बढ़ा है या हिमालय वडा है यह वात में 
॥ नहीं कहता हूँ, में तो शिव बालोंमें मेरको विभूति कहता 
॥ हूँ, क्योफि-मेरुका शिखर हिमालयके शिखरसे भी बडा हे 
॥ ओर स्थिर रहनेवाले स्थावरोम हिमालयकों विश्ञति कद्दता 
हैं, क्पोंकि-हिमालय सकल स्थावरोंमें बढ़ा है ॥ २५ ॥ 
+ज्कक जा सक पचक उपकत उपज + जे ७ जक + चर >> रंरूक चूक रु अं उूरूफ उनसे कर फच्जाच 
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न भाषादीका-सहित (४२४ ) 
 अश्वत्थः सवव्तक्षाणां देवषाणा | 
च नारदः। गन्धवोणां चित्ररथः 


सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६॥ | 


च्पन्वय ओर पदाथ 
[ अहम । में (सवेवत्ञाणाम्‌ ) सकल बृत्तेमि (अश्वत्थः) ह 


। पीपल ९ देवर्षिणाम ) देवषियोंमें ( नारदः ) नारद ( गन्ध ; 
वाणाम्‌ ) गन्धवोमें ( चित्ररथः ) चित्ररथ ( च ) और । 
( सिद्धानाम ) सिद्धोंमि ५ कृपिलः ) कपिल नामवाला ॥ 
( मुनेः ) माने [ अस्मि ] हुँ॥ २६ ॥ क्‍ 
भावाथ ः 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, कि-हे सखे ! में सकल बगक्तोंमें | 
' अश्वत्थ कहिये पीपलका गृत्त हूँ, इस विशाल विश्वके 
नाना स्थानोंमें नाना प्रकारके वक्ष शोभा पारहे हैं । विला- 
सिर्यों के स्मणीय वागोंग अनेके प्रकारके इत्त महकदार 
६ फूलेकके भारसे अपने शरीशकी सजाकर सुन्दरता फेला रहे | 
है, धनवानोंकी धगीचियोंमें अनेकों आनन्ददायक फलेंसे 
4 युक्त आम केला आदिके ब्त्त नेत्रोंकी सुख देते हैं।। 
'शैलमालाकी गशु॒फाओंमें अथवा शिखरों पर असंख्यों | 
4 ओर ओर अनेकों प्रकारके वृक्षोंके कुएड लगे हुए हैं, । 
 आवश्यकताओंको पूस करनेमें वह सब ही मलुष्योंके न्यू-। 
है नाधिक आदरकी वस्तु हैं, परन्तु वनस्पतिमात्रमें पीपलका | 
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( ४१२६ ) के श्रीमद्धगवद्गीता #* 


वक्त परम पूजनीय ओर धमफलदायक है, क्योंकि-पुराणों 
में कहा है, कि- अश्वत्थरूपो भगवान विष्णुरेव न संशयः ! 
अश्वत्थके रूप साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ ही हैं, क्योंकि- 

लिखा है, कि-पावेके अभिसम्पातसे विष्णुने अश्वत्थ कां 0 
रूप धारण किया था, इसीलिये अज्ुष्ठानके साथ अश्वत्थके 
वृत्षकी प्रतिष्ठा करना लिखा है, प्रतिदिन इसकी जहरूमें। 
मन्त्र बोलते हुए प्रणाम करके जल देना चाहिये, इसका ६ 
दर्शन, प्रणाम और प्रदक्षिणा करनेसे बढ़ा फल प्राप्त होता 
है, आयु बढ़ती है, पापका नाश होता है इसको जल देते | 
हुए यह मेत्र वोलना चाहिये-अश्वत्यरूपी भगवान्‌ 
प्रीयतां मे जनादनः । ता दृष्ठा नश्यते पाप दृष्टा लक्ष्मी 
प्रवत्तेते ॥ ” यह पवित्र वृक्ष देवताकी समान आदरके | 
योग्य और परलोकश्रेयःसाधन का एक उपाय है, इस कारण | 
यह मेरी श्रेष्ठ विभूति है॥ हे सखे ! देवर्षियोंमें में नारद हूँ, | 
जो परमज्ञानके निकेतन हैं जो सत्यलोक पयन्त विना रोक | 
टोक के पहुँच सकते हैं, जो इन्द्रादि देवताओंके भी आदर 
के पात्र, परम तक्तगुरु ओर मन्त्रदाता माने जाते हैं, जिन | 
नारदजीने अपनी आसाधारण योगशक्तिके प्रभाव से देव- 
तापन ओर ऋषिपन पाया है, वह तेजके प्रभावसे युक्त ! 
महा योगी नारदजी बेकुण्ठवासी लक्ष्मनारायणको भी परम £ 
। प्योर हैं वह भक्तेके चूदामाणि, ज्ञानियोंके मान्य ओर योग | 
| के ऐश्वयेको पाये हुए हैं, इस कारण वह मेरी श्रेष्ठ विभूति 
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ह 4 भापादीका- सहित & ( ४३७ " 


( हैं। हे सखे गन्धवों ( $ 9 में में एक चित्ररथ (२) हूँ । गन्धरवे 
संड्रीत विद्यामें बड़े निपुण हें, उन्हों ने गानाविद्या देवर्षि 
। नारदजी की कृपासे पायी हे और इस विद्यार्में पारड्रत होने | 
९ के कारण यह देवादिदेव महादेवजी के भी अनुग्रहके पात्र 
| हुए हैं, गन्धवे देवयोनि हैं ओर स्वगेलोकके गायक कह 
। लाते हैं, [विन्नरथ नामका गन्धप इन सब्षोंमें प्रधान है, वह 


| प्रवीण है, इसलिये वह मेरी श्रेष्ठ विश्वति है ॥ हे सखे ! | 
| सिद्धोंमें में कपिल मुनि हूँ। जो जन्म लेते ही अनायापमें | 
| अणिमा आदि योगैश्व्यकों पाकर भूतल पर धन्य होगये हैं | 
| ओर सहजमें धम, वेराग्य और तत्ततज्ञानकों पाकर इस | 
| खत्युलोकमें अतुल कीत्तिको फेला गये हें, बही सिद्ध | 






| नाम से पूजे गये हैं, उन सिद्धोंमें भगवात्‌ कपिल | 


| मुनि आजन्म परमज्ञानी ओर परम उपदेश माने गये | 
हैं, उन्होंने कर्देमजीसे देवहतिके गभमें जन्म धारण 


(५ १)घह एक गानस निपुण द्ववयानि है, देवताओं रे गायक | 
(कहलाते हें पे गहा रू छोकके ऊपर और विद्याधघर ल्लोकके नीच 
। रहते ६ । 
है (३)।चिश्न रथ गन्धघाका राजा है । सहासारतस लिखा ह, ।कि- | 
| सुलि लासकी दत्त कन्या के गर्ल से कश्यप के वीयसे इसका जन्म | 
| हुआ है | एक संसय घृतराष्ट्रके पुत्र राजा दुर्योधनके साथ चैश्र 
| रथका बड़ामारी युद्ध हुआ था, उसमे कण, दुर्योधन दुःशा सन | 
| आ।दे कोरकाके वीर हारगये थे आर दुधाघनदी सत्री आईे| 
| नगरका | खतयों को गन्धकानमे रोफ लिया था तव पाणडवॉने गन्धवों | 


! को हराकर दुर्धाधघन आ।दिको छुड़ाया था । 
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> ( ४३८ ) «| भीषद्भगवदगीता हक 


किया था उन्होंने अनेकों शाखत्रोंके उपदेश देकर तथा गढ़ 
धर्मतत्वकी व्याख्या करके अपन माता पिताका और साथ ! 

| साथ में हमरणठलके सवेसाधारण मनुष्योका कल्याण किया | 
है, इस लिये कपिलमुनि मेरी श्रेष्ठ विभूति हैं ॥ २६ ॥ 


उद्चःअ्रवसम रवाना विडि माम-_ 
मसतोाद्भधवम । ऐरावतं गजन्द्राणां 


नशाणाञरय नराधपपम्मन ॥ २७ 
आन्वय आर पदाथ 
( भाग ) मुझको (अश्वानाम) धोदोंमें ( अम्नतोड़वंम ) | 
4 अम्ृतको मथते समय उत्पन्न हुए ( उच्चेःअ्रवसम्‌ ९ उचैश्रवा 
4 नामवाला धोड़ा ( गजेद्भाणाम्‌ ) गजराजोंमें ( ऐरावतम्‌ ) 
ऐरावत ( च ) और ( नशाणाम ) मनुष्यों में ( नराधिपम ) | 
ग़जा (९ विद्धि ) जान ॥ २७॥ 
भावाथ 

श्री भगवानने कह, कि-हे सखे ! घोड़ोंमें मुझे अमृतको 
मथते समय उत्पन्न हुआ उच्चेःश्रवा नामका घोड़ा जान, | 
पहिले अप्रतको पानेकी इच्छासे देवता और असुरोनि मिल । 
कर समुद्रको मथा ( १ ) था । उस मथनके फलसे 
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( ! ) दुवासा फे शाप से लद्मो समुद्र प्रवेश करगयी थी, | 
| इछलिपे नारायणने प्रह्माजाकों समुद्र सथनेका आज्ञा दी और | 
कहा, कि--श्स समुद्मन्‍्थनक्षे असत सी निकलेगा | देखता और 

अपुर समुद्र सीतर एक बड़े कच्छ रकी पीठपर वड़ेसारो सनन्‍्द'# 
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4 समुद्रमें से अनेक प्रकारके आश्रय भरे पदाय उत्पन्न हुए 
६ थे, देवताओ में से अनेकोने उन पदा्थोंकी अपने २प्रयोजनके 
खंनुसार बांदलिया था, उनमे उच्चेः्श्रवा घोड़ा ओर ऐरावत 
4 हाथी बढ़े प्रयोजनके थे, राजा ओर ऐश्वयेशाली मंहात्माओं 
के भोगने योग्य थे, इस लिये ये दोनों देवराज इन्द्रकों अपण 
किये गये थे,उसी दिन से उच्चेःश्रवा इन्द्रका घोड़ा कहलाने 
लगा, यह घोड़ा स्वेतवशका, बद्ा बलवान, अपनी इच्छाके 
अनुसार विचरने वाला ओर विषैत्र शक्तिवाला है इस कारण ॥ 
यह भी मेरी श्रष्ठ विश्वति है । हे सखे! गजगजोंमें में ऐशबत 0 
हाथी हूँ। ऐशवतभी इन्द्रका वाहन है, इसका शरीर खेत ओर !? 
। | दांत चार हैं ओर परमबली है, इसकारण यह भी मेरी श्रेष्ठ ? 

विभृति हे। हे सखे ! में मनुष्योंमें रुजा हूँ,। मनुष्योका 
जीवन साधारणरूपसे दुःख दा ख्ियंंस पिनीहुई दशामें ओर 
है, जो पुण्यके प्रतापसे राज्यपदकों पागये हैं वह निरन्तर 


हा 


छः 






भोग विलासके पदार्थोकी इकट्ठा कनेकी चेष्टामें है बीतता 


को भोगत हुए है समयको विता देते हैं, दीनगा ओर 
$ दीनताकी चिन्ता उनको कभी भी ब्याकुल नहीं करती हे 
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रायल पवतका डज्कष कर शक्षार बाखका सपा रस्सा बनाकर 


घन्वन्तारे काहतठुसम मशि आर लदंती ये सब निकल थे ओर / 
है दूसरी धार सथनेपर विष निकला था, जिसको कण्ठमें घारण है 
फरनेसे सदादेवज्नी नीलकणठ कहलाये दे 





तथा वह अपने अधीन रहनेवाले राजएुरुपोंके प्रभ ओर है 
। सकल प्रजाके सबेस्व विधाता होते हैं, वह असंख्यों मनुष्यों 
। की उनन्‍नात अवनतिमें लेजानेके सूत्रधार होते हैं, इसकारण 
( सकल मनुष्योंमें राजा वा राजचकवत्ती श्रेष्ठ होते हैं, हे $ 
सखे! मेरी समान साधुओंकी रक्षा करना ओर असाधुओंको 
दण्ड देना राजाओंका काये है वह अधमेको दूर करके 
धमंका प्रचार करते हैं, मेश और राजाका काम एकसमान 
॥ है, इसकारण राजा मेरी श्रेष्ठ विभ्वति है ॥ २७॥ 


आयुधानामहं वज्ने धेनुनामास्मि 
कामधक्‌। प्रजनश्चास्मि कन्दर्प: 
सपोणामस्मि वासाकेः ॥ २८ ॥ 
अन्वय और पदाथ 
(अहम) में (आयुधानाम) शख्तरोंभें (वच्नम) वज्ञ (अस्मि) 
( धेनूनाम ) पेनुओंमें ( कामधेनु ) कामधेनु ( आस्मि 
$ हूँ (प्रजनः) एत्रकी उत्पात्तका हेतु (कन्दर्प9कामदेव (अस्मि) | 
हूँ (4)ओर (मपाणाम ) सपोमें (वासाकैः) वासाके (आपिम) हूँ। 
भावार्थ 


।क्‍ 
॥ अश्रीभगवानने कहा, कि-हे सखे ! सकल आयुधोमें में 
। बज हूँ। शत्ुओंका दमन करने के लिये ओर अपनी प्रश्नता | 


। ४४० ) ओीपक्धगवद्गीता कफ. 







48७ 


स्थापन करनेके लिये स्वगादि चराचर में जिन सकल अस्त्रों 
का व्यवहार होता है; उनमें वज्ञ सबसे श्रेष्ठ हे। इत्नासुर १ 
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$ फे वधके समव्‌ देवताओंकी प्राथना से दथी मुंनिने/ 
। अपनी हड्डियें देकर एक अनुपम काम किया था, उसका | 
ही वज्न बनाया गया था| यह वजच्न देवशज इन्दका सुख्य। 
आयुध है ओर यह देवताओंके गौख तथा प्रधानता | 
को बढ़ानेवाला है, इसके शब्दसे भूमि डगमगाने लगती / 
है ओर इसके गिरने पर विशाल शैल फटजाते हैं, जीवकी 
' शाक्ते इसके सामने सदा हारी हुई और तुच्छ है, इसकारण 
हे सब! यह मेरी श्रष्ठ विभूति है ॥ हे सखे ! सकल गोओं ॥ 
में में कामंपनु हूँ,। महर्षि वाशिष्ठके यहां एक सुराभि नाम ह 
वाली कामंघनु थी, यह पयाखिनी गो मन्धथनके समय 
समुदर्मेसे निकली थी, यह गो केवल दूध पिलानेका ही 
काम नहीं करती थी, कैन्तु अपने सेवककी सब्र अभि- 
लाषाओंको भी पूरे करती थी, उसका तिरस्कार करने पर | 
| महषि वशिष्ठजीके साथ विश्वामित्रजीका घोर संग्राम 
( हुआ था और बंड़े शोचनीय रूपमें उसकी समाप्ति हुई थी, | 
६ दुधर गौओंमें कामथेनु सबसे अ्रष्ठ है, इसकारण ही। 
६ है सखे! कामबेल मेरी अ्रष्ठ विभूति है । हे सखे ! में 
' पुत्र उत्पमग्न होने का हेतु कन्दप ( कामदेव ) हूँ । 
| जिस अलक्ष्य और अकाट्य शक्तिके वशममें होकर ख््री पुरुष | 
। 
4 


का आपस में संपिलन होता है ओर जिस आश्रय्येरूप 
| उसकी विचित्रता, मधुरता और श्रेष्ठताका स्मरण तथा आलो- ! 












जनक 


नियमके प्रभावसे मनुष्योंका प्रजनन और पालन होता हे । 
चना करने पर विस्मित होना पढ़ता है। भगवान कामदेव 


उसके नियामक ओर परिचालक हें, क्द्बुद्धि मनुष्य अपने ! 
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मनमें समभते हें कि-उनके सुख भोगके ओर आनन्द लूटने 
के लिये ही योनसम्बन्ध हे अथात्‌ सत्रीके साथ रतिक्रीदका 

उद्भव हुआ है, परन्तु वास्तवमें विचार करके देखने पर सहज | 
में ही ध्यान में आजायगा, कि- प्रजाकी सृष्टि ओर जीवों 

॥ की रक्षाके लिये ही पतिपत्री सम्बन्धकी सृष्टि हुईं है । भोग 
परितृप्ति शर सड्रसुख उसका आनुर्षड्रिक फल है। मूलमें 
जो“ प्रजनश्रास्मि” यहाँ चकार दिया है, उसका अथ राति 
सम्भोग नहीं है, जो लोग रतिसम्मोगको घभका अ्रड्ढ 
बनाना चाहते हैं वह नारकी हैं, में कामुक नहीं हूँ, में काम- 
भावसे कोई भी काम नहीं करता हूँ, जो लोग मेरे वर्णन 
के साथ कामभोग की बातें जोड्ते हैं, मुझे कामुक बनाते 
हैं उनका अनुचित साहस है। मेरे अनन्यरूप महादेव और 
पावती भी कामुक नहीं हैं। काम सदा घ्रणाकी वस्तु है, | 
जहाँ काम होता है तह में नहीं रहता हूँ ओर धमम भी नहीं 
रहता है इस बातको ध्यानमं रख कर धमंके सकल अनुरा- | 
गियोंको और मेरे भक्तों को सावधान रहना चाहिये । हे | 
सखे! सर्पोर्में में वासुकि हूँ। भूमणडल पर जितने प्रकारके सपे हैं । 
उनका निर्णय करना एक प्रकारसे असम्भव है। नाशकारी 
हलाहल विष बहुत प्रकारके सपोंकी दाढ़ोंमें रहता है। सर्पों 
के हाथ नहीं हें, पेर नहीं है तथा और जीवोंके कार्य-साधक 
शक्तिसज्चारक जो अनेकों अड़ भक्‍त्यड़ हें उनमेंसे बहुतसे 

६ सर्पोके नहीं हैं तो भी वह महामयानक हैं और मलुष्य 
आादि उनको देखते हो यमगाजका सहोदर समझ चोंक॑ कर 


रुचकऋरजअका सच ज आकर 
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( भागजाते हैं, इन संपे्में वासाकि राजा है इस कारण वह 
$ मेरी श्रेष्ठ विभूति हैं ॥ २८ ॥ 


अनन्तश्वास्मि नागानां वरुणो 
यादसामहम । पितरामयमा 


चास्मि यमः संयमतामह म।२९। 


वय ओर पदाथ 
( नागानाम्‌ ) नागोंगें (अनन्तः ) अनन्त (च) 
| और ( अहम ) में ( यादधाम्‌ ) जलजन्तुओमें ( वरुणंः ) 
| वरुण (असम ) हूँ ( अहम ) में (पितिणाम ) पितरोंमें ॥ 
| ( अयेमा ) अयेमा (च) और ( संयमताम ) नियममें 
| चलानेवालोंमें ( यमः ) यम ( अस्मि ) हूँ ॥ २६ ॥ 
द भावाथे 
| भगवानने कहा, कि-हे सखे ! में नागोंमें अनन्त हूँ | 
अजुनने कहा, किं-हे भगवन्‌ ! अभी आपने अपनेकी £ 
(| सपोर्भे वासुकि कहा था और अब आप कहंते है, कि-में ॥ 
ह नागोंमें अनन्त हूँ, तो क्या सर्पोर्मं ओर नागोंमें कुछ भेद ॥ 
है ? भगवावने कहा कि-हे सखे ! जिनक॑ एक फण हो वह 
सर्प कहलाते हैं और जिनके अनेक फण होते हैं वह नाग / 
कहलाते हैं । सपोमें विष होता है, ओर नागोंमें किन्ही २ में 
॥ विष होता है, तक्षक जातिके नागके विषपे इच्त भी भस्म हो । 
जाता है। जेसे सर्पोंका राजा वासाकी है तेसे ही नागोंके # 


भ्किकए पक उ सके रंजक्ररु सकरं संक उ सं २८४८ सकररं सका रू पा रू ऋक र 


एक उ आ् आफ प्‌ आ 








5000 अरे श्रीमद्धंगवद्गीता /+ ऑन ह 
| राजा अनन्त कहिये शेषनाग हैं, में प्रलयान्तमें लक्ष्मीसे ! 
॥ सेवित होकर शेषशय्या पर ही सोता हूँ, अनन्त अपने बहुत 

से फ्ोंको फैलाकर मुझे छत्रकी समान ढक लेते हैं, इस | 
कारण वह नागोंमें सबसे श्रेष्ठ और मेरी विभ्ति हैं । ओर $ 
हे सखे ! में जलचरोंमें जलदेवताओंका राजा वरुण हूँ । इस 
विशाल शरीखाली मेदिनीका बहुतसा भाग अथाह सागए्के 
जलसे ढका हुआ है, उस असीम वारिपके भीतर असंख्यों | 
मगर, नाके, तिमिड्रिल ग्रादि भयानक जलचर सुख और 
खब्डन्दताके साथ विहार करते ओर विचरते हुए अपने 
जीवनका विताते हैं। अनेकों प्रकारके शंबर, शस्रूक, बगटक | 
कच्छप आदि दुर्भेय शरीखाले जीव सागरभ॑ सवच्छन्दतासे ६ 
वसते हैं। इनके [तिवाय असंख्यों छोटे ओर बड़े मच्छ तथा $ 
सप आदि अनेकों प्रकारके जलचर जीव सागरकी विशाल 
जलराशिेमें कीड़ा करते हुए जीवनको बिताते हैं। ये सब 

समुद्रके जीव यादस' नामसे कहेजाते हैं | वरुण देव उस 
यादस-कुलके अधिपति हैं, इसकारण उनका नाम यादसां- 



















॥) 






पाते हे, जेसे स्थलके जीव असंख्यों हें तेसे ही जलचर 
$ जीव भी असंख्यों हैं, वरुण उन सबोंका राजा है॥ 
इस कारण वह मेरी श्रष्ठ विभूति है।ओर हे सखे ! में | 
पितरोंमें अयेमा हूँ। वेदमें अनेकों स्थानों पर अयमा देवता ॥ 
की स्तुति लिखी है। ऋग्वेद मणठल १ सूक्त ४१ में लिखा 
' है-“यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणों मित्रो अर्यमा | नू चित्‌ स 
| दभ्यते जनः ॥” अथात-विशुद्ध ज्ञानवाले वरुण, मित्र 
/ और अयमा जिसकी रक्ता करते हैं उसको कोई नहीं मार- 
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4 भाषाटी का सहित है ( ४४५ ) ) 


सकता । ऐपे ही ओर सूक्तोंम भी लिखा है । अयेमा एक 
| पितदेव है। अनेकों स्थान पर सूर्यकों भी अय्ेमा शब्दसे 


॥ कहा है। अयमा मनुष्योंका परमहितकारी देवता हे, इसकी 
| कपासे सकल आपात्तियें दर भागती हैं और सर्वत्र मड्डल रहता $ 
है। मतु॒ष्योंके लिये पितर परम आराध्य देवता हैं ओर कल्याण . 

। करनेवाले हैं, अर्यमा उन पितरोंके अधिपति हैं, इस कारण 
| वह मेरी श्रेष्ठ विभृति हैं । और हे से! में नियममें रखने 
| वालोंमें यम हूँ | इस संसारमें जीवका भाग्यवक्र सुख दुःख ! 
| भोगाभोगरूप अनेकों आवत्तोंमें चकर खाकर कमसे झृत्यरूप 
| अन्तिमदशामें पहुँच जाता है। विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, 
| राजा हो चाहे प्रजा हो, को३ भी हो मृत्यके कराल ग्राससे नहीं 
. 4 बचसकता । संसारके सब नियमोंमें लोट बदल होता रहता 
( है, परन्तु यमदणढका नियम अटल है, उसमें कभी अन्तर 
॥ नहीं पढ़ता । कोई चाहे तेसी शक्ति वा प्रभुता पाकर दुबल 
| के ऊपर अत्याचार भले ही के कोई अहड्भास्से मतवाला 
है होकर भूतलभरके सकल पनुष्योकी चरणोंसे भले ही कुचल 
६ डाल, कोई ज्ञानराज्यका आधिप य पाकर भले ही अपनेको 
4 धन्य मानलेय, को३ धमे-धनका भश्ठारी बन कर भले ही 
। जगतभरका पूजनीय बनजाय, परन्तु भत्यके चड़लसे छुट 

कारा कोई नहीं पासकता । जो गाते सकल एऐश्वयेवान सुख 
॥सोभाग्यशाली चक्रवर्ती राजाकी होती हे, वही गाते मार्गमें 
९ एक ओरको पड़े हुए फटी ग्रृदढी ओढ़नेवाले मालिनदेंह 


भिखेरिकी हांती हे, श्मशानकी चितामें फुकजाने पर दोनों / 
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की ही भस्म एकसी होती है । सूत्मदर्शी श्रेष्ठ अनैयामक, | 

॥ धर्ममय यमराज हाथमें न्यायदण्डकों लेकर निष्पक्ष भावसे 
सबको ही अपनी मुद्ठीमें रखते हैं ओर सवोंको ही अपने २ ॥ 

॥ कर्मोके अनुस्तार फल भोग अविचल भावसे देते हैं। उनके इस 
नियममें उलट फेर नहीं होता है,जनकी व्यवस्था किसी समय ! 
भी नहीं पलटती है। मनुष्य दृढ़ निश्चय और साधना के बलसे 
अनेकों ब्यवस्थाओंकी प्रतिकूलता करे तो कर भी सकता है, | 
परन्तु यमराजकी व्यवस्थाकों पलटनेकी शक्ति किसीमें नहीं है 

4 इसलिये नियामकोंमें यमराज सबसे उत्तम ओर मेरी विभूति हैं 

॥ अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! यमराज कोन हैं ?। श्री 

॥ भगवानने कहा, किहे सखे! कश्यप ओर अदितिस सूयका 

॥ जन्म हुआ है, विश्वकर्मोकी कन्या संज्ञाके साथ सूयेका विवाह / 
हुआ, संज्ञाके गभसे एक कन्या ओर दो पुत्र हुए, कन्याका 

९ नाम यमुना हुआ ओर दोनों पुत्रोंके नाम श्राद्धंदेव तथा ॥ 

९ यम थे, यम ओर यमुना एक साथ उत्पन्न हुए थे ॥ २६॥ 


प्रल्हादश्चास्म देत्यानां काल: 
कलठयनामहम। मगाणाञुच मगे- 


न्द्रोह वेनतेयरच पतक्तिणाम।३०। 
वसबन्वचय आर पदाथ 


( (अहम ) में ( देत्यानाम ) देत्योंमें ( प्रल्हादः ) प्रल्हाद / 
( च) और ( कलय॑ताम ) गिनती करनेवालोंमें ( कॉलः ) 
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काल ( व) ओर ( अहम ) में ( मगाणाम ) पशुओंभ॑ ४ 

( मगेन्द्र ) सिंह (व) ओर ( पतक्षिणाय ) पत्तियोंर्म क्‍ 

( वेनतेयः ) गरुह ( अस्तमि ) हूँ ॥ ३० ॥ 
भावाथ 










मारठाला था ओर भक्त-रशिरीमणि प्रल्हादको अपनी छाती 
। से लगाया था | प्रल्हादने जो भाक्तेके विषय उपदेश दिया ९ 
हे वह बड़े ही आदरकी वस्तु है। देत्यकुलमें ही क्या संसारके और | 
(| भी प्रतिष्ठन तथा प्रसिद्ध कुलेंमे प्रल्हादसे महापुरुषका जन्म | 
हुआ देखनेमें नहीं आता, अब भी संमारमें किसी नीच 
९ बेशमें कोई सदाचारी धमोत्मा भक्त होजाता है तो उसको देख 
ह करलोग कहते हैं, कि-भा३ यह तो मानो देत्यकुलमें प्रल्हाद | 
उत्पन्न हांगया है । प्रल्हादके उत्पन्न होनेसे देत्यवेश भी 
धन्य होगया । चाहे जेसा क्लेश वा विपात्ति पडी परन्तु 
प्रल्हादने उससे भयभीत होकर अपने जीवनमें कभी चक्रपाणि 
| 












4, 


के चरणोंका स्मरण नहीं छोड़ा, उनके क्लेशको सहने की 
कथा और घीरताकी पराकाष्ठको याद करके अनेकों के मन 
में बलका सआर होजाता है, इसकारण प्रल्हाद मेरी श्रेष्ठ 
विभूति है॥ हे ओर सखे ! में गिनती करनेवालेंमे काल हूँ 

अनन्त कालचक अटठलमभावसे संसारको अपने पेटके भीतर 
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: रखकर प्रवाहित होर है, उतकी आदि खोजने पर नहीं मिलती 
ओर उप्तका अन्त कहां होगा, इसका भी कुछ पता नहीं है। | 
सृष्टिकी आदियमें भी मेरा आशितल होता है इसालिये उस समय॑ 
काल भी विद्यमान होता है, प्रलयान्तमें भी में विद्यमााः 














अन्तहीन काल किसी विधराथाकी परवाह न करके, किसी | 
। के भी निषेध वा प्राथना पर कान न देकर बगबर अटूठ 
| प्रभावपते दोशता रहता है। देवता देवपरिमाणके अनुसार 
कालका विभाग ओर गिनती करते हैं तथा मनुष्य अपने 
पत्मिणके अनुसार दिन, रात, पक्त, महीना, आतु और 
वष झआदिके करे कालका विभाग और गिनती करते हें 
परन्तु वास्तवमं देखाजायअ तो अनन्तकालकां तुलनामें यह | 


हुए निरन्तर अपने जीवनके दिन गिना के हैं। रोगके । 
भयसे कॉपकर तियिये और वार गिना के हैं । भोग और | 


| 


पिलापें उन्म्रत रहने के कारण पवोदेन ओर उत्सवोके | 


, हाकर पुण्यानुठानकों बढ़ानेवाले सुयोगकी प्रतीक्षामें दिन ! 
. गिना करे हैं, परन्तु अनन्तकालके लिये, समुद्रमें से घढ़ा 


क्र साथनेम्रातक्रे लिये होती हे। कालको परिमित वा 
९ खारीत करनेकी शक्ति किसीमें हे ही नहीं शासत्रमें लिखा | 


॥ हे-अना दिनधनः -कालो रुदः सद्ृषणुः स्मतः। कलना | 


शक कएरस्करस्सक रस सक पंच उु सका उ जकऋ ० जा छू ऋऋर सक रु का 











रहता हूँ, इसकारण कालभी विद्यमान रहता है । यह आदि- | 


सब गणना अतितुच्छ है। हम प्राणोंके भय से व्याकुल | 


| ७ ३ 
 आझानेके दिन गिना कते हैं गवत्रा धमके आनन्दभ विदवल है 


' भा जल निकाललेनकी समान यह सव चष्ठा केवल अपना | 


| 


क्र 
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क्‍ त्सवैभ्रतानां सकलः परिकीत्तितः ॥, अ्थात- जो आदि 
। अन्तरहित है, जो सवका शेष है, जो महश्वर है, जो अनन्त £ 
| है औ! जो सब जीवॉका तिरस्कार करने वाला है वही काल 
है । मूलमेंके कलयताम' पदका अथ कोई 'वशीकुवताम, 
अथीत्‌ वशमें कलेवालोंमें, ऐपा करते है। इस संसारमें ॥ 
अनेकों पुरुष अनेकी उपायोंसे अनेकीको वश करते हैं। ॥ 
वाहुबलसे वा सेनाकी सहायतासे राजा प्रजाओको वर्शरम ॥ 
करता है, गुरुदेव ज्ञानके बलसे अनेकों शिष्योंकों वशममे 
करते हैं। ऐसे अनेकों कारणों से मनुष्य मनुष्योंके वशर्में # 
होजाते हैं, अपने २ कर्मोके अनुसार भी प्रारूपके अनुकूल ॥ 
उनको अगट्ट बन्धनके वशमें होना पड़ता है। सर्वोपरि ! 
4 देवशासनकी अधीनतारूप फॉसीम॑ बैंधकर वह विधाताके ; 
'बशमें होजाते हैं | परन्तु व्शीभूत करने वाले ओर वशी- 
भूत होने वाले सब ही कालके वशमें हैं, कालकी कराल | 
विशाल कौखमें सब ही बुदबुदेंकी समान लीन हुए हैं, 
होते हें ओर होंगे, सबकी ही कुकीत्ति और सुकीत्ति काल | 
के प्रभावसे विलीन और निःशेष होजाती है, परन्तु काल ल्‍ 
सदासे एकप्ती दशामें चला आरहा है, इस कालके सामने ॥ 
सवोको हो मस्तक नवा कर खड़ा होना पदता हे ओर काल ॥ 
को ही सबसे अधिक महात्‌ ओर बलवान मान कर उसका | 
सनन्‍्मान करना पढ़ता है, इसलिये हो गणना करने वालों ह 
' में तथा वर्शीभ्रत करने वालेंधें काल मेरी श्रेष्ठ विभरूति है । ! 
हे सखे! पशझंमें में सिंह हूँ। बनोंमें असंख्यों हिसक झोर 
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अक ९ अफक के सह च 
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/ शान्तस्वभाव पशुओंके समूह रहते हैं, उनमें सिंह बल और 
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पे ( ४५० ) «१ श्रीमद्धगवदगीता # 








विकममें सब से ओष्ठ है, इसालिये ही वह पशराज कहलाता 
॥ है; सब पशु उसके वश रहते है और उसका भोजन कह 
| लाते हैं, इसलिये वह मेरी श्रेष्ठ विभूति है ॥ हे सखे ! में 
ज्षियोंमें बेनतेय हूँ। आकाशमार्गम दोनों पंखोंकी चलाते 
| झनेकों प्रकार के पक्षी सन्ध्या ओर प्रातःकालके समय 
चलते फिरते फूर्लोकी समान उद़ते हुए चले जाते हैं | उन. 
4 में कोई देखनेमें बड़े सुन्दर होते हैं, किन्हीका बल बदाभारी 
होता हे ओर किन्हीके कर्ठका स्वर बढ़ा हो मधुर होता है 
इन पत्तियोंमें विनतानन्दन गरुदजी बल और पराकमम 
| सबसे श्रेष्ठ हें ओर धर्ममय होने के कारण वह मनुष्योंके भी 
परम पूजनीय हैं, वह मेरा वाहन और सदा अनुगामी अनु 
चर € ।जा पक्ती जातिके प्राणी स्प्रातिवाले कहलाते हैं तथा 
भगवानके नामोंका कीत्तन करनेमें निपुण कहलाते हें, 
गरुड़ उस पाज्षेजातिके अधीश्वर हैं ओर परम श्रेष्ठ हैं, इस 
॥रणही वह मेरी पूजनीय विश्वाति हैं ॥ ३० ॥ 


$ पवन! पवतामस्मि रामः शख्त्र- 

4 भ्तामहम।भषाणां मकरशचास्मि 

खोतसामस्मि जान्हवी ॥ ३१॥ 
अन्चय और पदाथ 


( झहम ) में (पवताम ) वेगवालोंमें ( पवनः ) पवन 
( शख्रभताम ) शख्रधारियोंमें ५ रामः ) सम ९ झ्ास्मि ) हूँ 
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( भपाणाम ) मत्सयोंमे (मकरः) मकर ( आस्गे ) हूँ (च? 
ओर ( खोतसाम्‌ ) नदियोंमें ( जाह्ववी ) गड्ा ( आश्मि ) 
हूँ, ॥ २१ ॥ 
क्‍ भावाथ क्‍ 

' श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि-हे सखे ! वेगवालेंमें वा पवित्र 
करनेवालोंमें में पवन हूँ । संसारमें जितनी पवित्र करनेवाली 
वस्तु हैं, उनमें पवन सवसे अधिक आदरके योग्य है। पवन 
देवके प्रभावसे दुर्गेन्ध और दषित पदार्थोकी विषली भाफ दूर 
चलीजाती है । सकल जीव और उाठज पदाथ श्वास 
॥ प्रश्वास रूपसे वायुका सेवन करके जीवन धारण करते हैं। 
॥ पिवनकी शाक्ति अतुलनीय हे, वह समुद्रमे बदीभारी तर 
॥ माला उत्पन्न करके तटके समीपके स्थानांकी जलमें ड॒बा 
4 देता है, प्रवण्ठ प्रभाव से बड़े २ वृत्ञोंको जदसें उखाड़ कर 
4 फैंक देता है। दुदान्त वेगसे मनुष्योके स्थानों तकको गिरा 
( कर चूण २ करंदेता है ओर कभी २ शान्तमूर्ति सुशीतल 
मलयमारुत के रूप में चलकर घोर गरमासे क्लेश पाते हुए # 


गई भाषाटी का- सहित #» कर ( ४५१ ) 
| 












| 


4 0, थक, 00 4, # 290 &. + वि, 


। 


0 2 


ओर मनको आनन्द देता है। वायुकी शाक्ती से एक स्थान 
का शब्द दूसरे स्थान पर पहुँचजाता है । किन्नरकण्ठी ) 
। गायिकाका खरलयस युक्त सड्रीतका शब्द, वालकका अमृत 
६ को समान आनन्द॒दायक तोतला शब्द अथवा आाकाशर्मे 
6 गुञ्जारनेवाला तथा हृदय मनके [विहल करने वाला वद्ञ 
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( ४४२.) +8 श्रीमद्भगवद गीता ! 
5 पातका शब्द वायुके द्वारा वहकर हमोरे अन्तःकरणको कभी ' 
4 आनन्द से पूर्ण और कभी भयेस कम्पायमान करता है। 
इसप्रकार पाषत्र करनेमें भी पवनकी अदूश्त शाक्ते हे ओर 
बेंगवार्‌ होने में भी अनुपमता है, इसकारण पवन मेरी श्रेष्ठ 
| यिभूति है ॥ हे सखे ! शख्रधारियोंमें में रामचन्द्र हूँ । अख- 
( थारी श्रेष्ठ वीरेमें जेतावतार दशरथराजकुमार श्रीरामचन्द् 
। जी बे प्रासिद्ध होगये हैं। उन्होंने रावण आदि राक्षसोंका 
वंशसाहित नाश करके भूतलपर अक्षय कीत्तिकी पताका 
भहरादी है । उन्होंने खखयं भगवान्‌ रुपसे जन्म ग्रहण किया 

। था, ओर उनके आविर्भावसे वसुन्धरा धन्य हुई थी। इसके 
॥ अतिरिक्त जमदग्निकुमार राम ( परशुराम ) भी शस्त्र 
॥ धार्यों में भ्रष्ठ हें उन्होंने इक्कौस वार भ्ूमिको दुष्टत्ञत्रियोंका | 
॥ नाश करके ज्ञत्रियहीनसी किया था, वह अनेकों प्रकार 
$ से बल वीरता का परिचय देकर वौरोमें अग्रणी गिने 
| जा चुके हैं, इसकारण हे अजुन ! निश्चय रख कि-रामचन्द्र 
। ओर परशुराम रूपसे साक्षात्‌ में ही अवर्ताण हुआ था। 
| है सखे ! में मत्स्योंमें मकर हूँ । भ्रतल पर हद, तड़ाग, 
सरोवर, नददी आदि जलाशयों में जितने मत्स्य आदि 
| रहते हैं, उनमें मकरका आकार प्रकार सबसे श्रेष्ठ हे 
॥ तथा वह पवित्रसलिला भागीरथी का वाहन है, ओर मेंने 
| मीनावतार धारण किया है. इसकारण वह भी मेरी श्रेष्ठ 
॥ विभाति है ॥ ओर हे सखे ! में सकल नदियोंमें जाह्वी 
| गड़ा हूँ । गिरिराज हिमालयके शरांरकों चीरकर जो जगल्- 
| सिछ बड़ी २ नदियें भूमएणडल'को जलसे सींचती हुई समुद्र 
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रा न भाषादीकी -सहित १» ( ४५ ३) 


की ओरको दोडती हुई चलीजाती हैं उनमें पवित्रसलिला 
जाह॒बी सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है, यह देवनदी भगीरथ 
के असाध्य उद्योग से भ्रतलपर उतरी है तथा गड़ा भागीरथी 

जाहवी, देनवदी आदि अनेकों नामोंसे प्रसिड होकर 
॥ समुद्रें मिली है । इसके जलकी पवितन्नता ओर शक्तिकी 
॥ बराबरी कोई नहीं करसकता । गड़ाजलमें स्नान, गड्राजल 
का स्पशे, गड़ाजलके नामका उचारण, गड़ाके किनारे पर 
शरीर को त्यागना और गड्जाजलमें शत शरीर वा सतककी 
॥ अस्थियों को डालना आदि कामोंका फल श्रतुलनी+ है| 
जाह्वी शब्दका अथ भी बदा ही भावभरा है, यथा-“असा 








रतया संसार जहतस्त्थजतोथति रक्षतीति जाहवी” अथात 
जो संसार की असार जान कर त्यागते हैं उन की 
॥ रज्षा करती है इसकारण गड़ाका नाम जाह्नवी है, परन्तु 
॥ जाह्नवी शब्दका प्रचलित अर्थ ओर ही प्रकार का है । जब 

भगारथ जलरूपा गड्जादेवीको अपने पृषपरुषों को मुक्त 
करने के लिये लिये जारे थे उस समय एक जह्ठ नामके 


हज 


॥ पे इसका तपोबलसे वा योगशाक्तिसे पीगये थे, फिर भगी 

| रथके विनय करने पर ओर कातरता दिखाने पर उन्होने अपनी 
॥ जॉघको चीर कर गड्जादेवी को बाहर निकाला था,उस दिनसे 
गड्ा जन्हुतनया ओर जन्हवी नामसे प्रसिद्ध हुई हे, वेद शाख्र 
॥ आदि में भगवती गड़ादेवीका जो माहात्य वर्णन किया गया है 
( वह एक प्रकारसे असीम है उसका पार कोई नहीं पासकता, 

( क्योंकि-वास्तव में भागीरथी गंगा मेरे चरणकमलसे उत्पन्न 
( हुई है, मानो में हो द्रवीभृत होकर गंगा बनगया हूँ, तभी तो 


॥ वह बह्द्रव नामसे प्रसिद्ध हे ओर मेरी अ्रेष्ठ विभति है॥३१॥ 
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$ श्रीमद्भगवद गीता है 


। 
ढ सर्गाणामादिरन्तरच म ध्यञ्नै वाह- 












सजन | अव्यात्सावदा वद्याना 
वाद; अवद॒तामहम्‌ ॥ ३ ब्रा 
आन्वय और पद।थ 
( अजुन ) हे अजुन ! (अहम्‌ ) में ( सगाणाम 3) 
, रची हुई वस्तुओंकी ९ आदिः ) उत्पत्ति ( अन्तः ) प्रलय 
( व्‌) ओर ९ मध्यम ) स्थिति [ अस्मि ] हूँ (च ) 
और ( अहम-एवं ) में हो ( विद्यानाम ) विद्याओं 
में ( अध्यात्मिविद्या ) गआत्माका निणेय करानेवाली 
। वेदान्तविद्या ( च ) और ( प्रवदताम ) वाद जल्प आदि 
। में (वादः ) तत्वनिरूपण करनेवाला फल [ आश्मि ] हूँ ३२ 
भावाथ 

श्रीभगवानने कहा, कि-है सखे ! यहां तक जो म॑ने तुमे 
अपनी विभृतियों का वणेन सुनाया, इससे सृष्ट (रचे हुए) 
देवता, मनुष्य जीव, निजीव पदार्थोर्में जो जो ज्ञानबलसे, 
शाक्तेसे, परकमसे, आकार प्रकारसे, उपकारीपनेसे अथवा 
उपयांगी होनेके कारण सबसे श्रेष्ठ हे उसको ही मेंने अपनी / 
विभूति रुपसे बतलाया है, परन्तु इस श्छोकम्में तेसी विभूति ) 
का वर्णन नहीं होगा, अब में तुमे अपने सर्वानियन्तापन ? 

आदि इंश्वरीय शक्तिकी विमूतिरुपसे वणेन करके सुनाता हूँ, 
जब तू जरा बाहरी व्यापारकों छोड़कर मनुष्यकी बुद्धिकी ! 
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॥ बत्तिकी ओरको दृष्टि लगा, जिस बुझिवृत्तिके अड्ुत विकाश 
6 ओर परिणामसे मनुष्य देवभाव ओर देव भातत्ते मी ऊँची पदवी ! 
६ को पाकर कृताथ होजतीे हैं, तू ध्यान देकर देख वह बाड़े 
६ गत्ति भी मेरी ही विश्ञाति है। हे से अजुन ! में इस सृश्टिका 
$ अथात्‌, देवता मनुष्य, पशु, पत्ती आदिकोंसे भेरेहुए जीव ॥ 
६ राज्यका तथा नद, नदी, वन, पहाद आदि साहितजडराज्य ह 
का आदि हूँ। मेरी वासनासे ओर मेरी हो शक्तिसे इस ! 
॥ विश्व ब्ग्माण्डकी उत्पत्ति हुई है। यह भी सत्य है कि-प्रजा- 
५ पति ब्रह्मा सकल सष्टिका आदि कारण है, परन्तु उस कम्रल- ) 
। योनि बअद्याकी उत्पत्ति भी तो मुझ परमात्म वरूपकी वासना ! 
से हो हुई है ओर मुझ परमपुरुषसे शक्ति पाकर ही प्रजा- ! 
॥ पति बद्या म्रष्टिका काय करनेमें समथ होता हे, इस कारण ? 
॥ मुझ नारायणके सिवाय ओर कोई भी प्ृश्टिका आदिकारण 
( नहीं गिना जासकता। साश्के पदाथमात्रके भीतर में हो 
( हूँ। परिवत्तेन ( लोट फेर ) का स्वभावाले पदाथंमात्रकी 
साधारणरूपसे तीन अवस्थायें देखनेमें आती हें । पहिली 
आदि अथात उत्पात्ति, दूसरी मध्य अथीत्‌ स्थित और तीसरी 
अन्त अथोत्‌ समाप्ति । इन तीनों अवस्थाओंके ओर भी 
बहुतसे सूत्मभेद होसकते हें, परन्तु स्थूलरुपस सकल पदार्थों 
गी प्रकृतिके नियममें चलानेवाले ये तीन भेद ही हैं । 
उत्पत्तिसे समाप्ति तक जो अवस्था है उसको ही मध्य कहते 
' हैं, उसका ही नाम स्थिति है, यह स्थिति अथीत्‌ पालन 
! पोषण और रक्ताका काम निरन्तर में हो किया करता हूँ। 
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ड५६) .. +यीपक्रगबदगोतवा की | 
ही नियमके प्रभावसे सकल जीव दु्देमनीय कामगप्रग्गत्त 
के व॒शमें होकर स्त्रीसमागमममं उन्मत्त होजाते हैं और उसके 
द्वारा धाराप्रवाहकी समान जीवोंकी तरंगें बढ़ने लगती हें । 
। भेरी ही वासनाके अनुसार अकाठ्य अतिकोमल स्नेहकी 
॥ फांसी जकड़े हुए सकल जीव अपनी सन्तान सन्तति तथा 
0 सम्बन्धियों का यथाशक्ति उद्योग करके लालन पालन और 
पोषण करते हैं। मेरी हो इच्छाके अनुसार माता पितारूप 
जीव अपनी छातीमें के अम्नतधाराकी समान दूधको अथवा 
बट़े यत्नसे इकट्टे किये हुए अपने मसुखके ग्रासको देकर 
सन्तानरूप जीवोंका पालन पोषण करते हैं। मेरी वासनाके ह 
अनुसार ही अपने ऊपर कष्ट फेलकर भी जीव अपनी २ सन्तानों 
को आपत्तियोंसे बचाते हैं ।इसप्रकार मेरे नियमकी अधीनता . 
में बबकर सकल प्राणी जीवप्रवाहकी रक्षा ओर वृद्धि करते . 
हैं इतलिये यह बात अवश्य ही कहनी और माननी होगी ' 
कि-में ही सश्कि मध्य अथात्‌ पालनका एकमात्र विधाता 
हूँ । लोकप्रसिद्धिके कंस ओर शाखके मतके अनुसार 
पालकरूपसे कहेगये हें,परन्तु विचार 
करके देखने पर निश्रय होजायगा,कि- में परमपुरुष परमात्मा 
। परबह्मही इस पालनके काया एकमात्र कत्तो हूँ । 
$ प्रभशके नियत किये हुए कर्मचारी विशेष शक्तिमान्‌ और 
। प्रतापी होने पर भी स्वतस्त्र प्रश्न नामसे नहीं माने जा सकते ! 
। तिप्ती प्रकार मेरे नियत कियेहुए जिनके ऊपर बड़े २ काम 
६ करनेका भार धरागया है ऐसे ब्रह्मादे देवता खतन्त्र प्रश्न ; 
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| भालका काम वा सम्हालका काम जिनकी सोंपाजाता हे वह 
| उस सत्कमसे उत्पन्न होनेवाले यश कीचि और पुण्यफलको 
| नहीं पाते हैं, किन्तु जिसकी इच्छासे, व्यवस्थासे ओर व्यय ! 
| से वह काम होते हैं वहही सदा उन फरलोका अधिकारी ) 
होता है, इसीप्रकार इस जगतके सश्पिपिलन और लय आदि ? 
| व्यापारका नियन्ता, कत्तो आदि में ही हूँ। इसप्रकार इस / 
| मष्टिका आदि, मध्य ओर अन्त में ही हूँ हे से ! सकल / 

विद्याओंमें में अध्यात्मविद्या हूँ, मनुष्य अपनी बुद्धिकी ॥ 
ग़त्तेको चलाकर अनेकों स्थानोंसे जो जानने याग्य बहुत ॥ 
॥ से तत्त्वोंकी शिक्षा पाते हैं वही उनकी विद्या है। विद्या ॥ 
॥ झोर ज्ञान अनकों समय एकसमान अथमें प्रयाग किये 
जाते हैं । शास्त्रोंमें चोदह प्रकारकी विद्याओंका वर्णन है । 
॥ यथा-“ अड्ानि वेदाश्रत्वारो मामांसा न्याय एवं च। ध्म- 
शास्र पुरांणश्च विया देताश्रतुर्देश ॥” शिक्षा, कल्प, व्याक- 
रण, ज्योतिष, निरुक्त ओर बन्द ये छः वेदके अंग, आक्‌ 
साम, यजुः और अथंब ये चार वेद मीमांसा, न्याय, धर्म 
शासत्र ओर पुराण इन चोदहकों विद्यांके नाम से कहा है। 
शाखत्रमें गिनायी हुई ये चोदह विद्या बाद्धिकी गत्तेको तरिण 
| करती हैं । धमकी प्रश्त्तिको उत्तेजना देती हुई ओर ज्ञानकों 


क्र 


बढ़ाती हुई साधककी उन्‍्नाते करदेती हैं । धर्मका मार्ग 


6 


दिखा देती हैं ओर सबप्रकार से मनुष्यकी जीवनयात्रामें ! 
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सहायता करती हैं | परन्तु जिस विद्याके प्रभाव से मनुष्य 
॥ अमर होजाता है, जिस विद्या के बलसे साधक परब्नह्मके 
पूणज्ञानको पाजाता है और जिस विद्ञाके द्वार मनुष्य 

संसारबन्धनस छूटकर जन्म मरणके पार होजाता है, वह 
विद्या सब विद्याओंकी अपेज्ञा सब अंशों में श्रेष्ठ हे और 
| परम अबलम्बन रूप है, यह बात निर्विवाद हे। आत्मज्ञात 
अथात्‌ बद्यावगोधका अबलम्बन लेकर जो विद्या मनुष्यके 
हृदयके अन्धकारको दूर करदेती है, जिस विद्याकें द्वारा पर- 
मात्मतत्तकी पूणरूपस प्राप्ति होती है ओर जो विद्या मनुष्य 
के हृदय में जीव ब्क्मके वास्तावैक संबन्धका निरूपण कर 
देती है वह ही अध्यात्मावया है, इसकी समान और कोई 
विद्या नहीं हे, यही आत्मविदा, यही ब्रह्मविद्या ओर यही 
अध्यात्मविद्या कहलाती है, हे सब ! यह सर्वोत्तम विद्या 
होनेके कारण मेरी विभूूति कहलाती है। ओर हे सले ! 
क्‍ विवाद करते हुए ताकिकोमे में वाद हूँ। अथोत्‌ है अजुन ! 
| जो विचार, याक्तेी ओर तकेके द्वारा मीमांसा करतेहुए सत्य 
| का निश्रय करते हें उनमें में वाद हूँ । जहां विचार होता है 
तहां वाद जल्प और वितरण्डा इन तीन बातोंकों देखते 
 हैं। उनमें तत्व फलका नि्णय करानेवाले परम सत्यकी 
, अतिष्ठा करना जिस विचारका उद्देश्य होता है' वह ही वाद ह 
कहलाता हे । ज्ञानी गुरु ओर शिष्य अथवा तक्तदर्शी बद्य- 
 निष्ठ महात्मा और ज्ञानका प्यासा श्रोता ये दोनों आपसमें 
विजयकी इच्छाको छोड़कर तत्तनिणेयके लिये जो सदालाप ॥ 
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|] न भाषादी का- सहित #* (४४<) | 


| वा सुप्तंगत विचारके द्वारा सत्यका निर्णय करते हैं उसको | 
( ही वाद कहते हैं। वादमें अहड्भार वा आत्मामिमान, अनु, | 
राग वा प्रणा, गोरव पानेकी इच्छा वा वितृष्णा इनमें किसी | 
को भी स्थान नहीं मिलता है । विचाररूप कसोटी पर सत्य- | 
॥ रूप सुवर्णकी पर्राक्षा मात्र करना ही वादका प्रयोजन होता | 
है । वेदान्तके प्रसिद्ध ग्रन्थ खण्डनखायमें वादका यह लक्षण 
लिखा है-“ प्रमाणतंकसाधनोपलम्मः सिद्धान्तावरेद्धः पश्चा 
वयवोपन्नः पक्तप्रतिपक्षपरिग्रहों वादः। अथीत्‌-प्रमाण, तर्क ॥ 
साधन, उपलब्धि ओर सिद्धान्तसे विरोध न होना, इन पांच ॥ 
अवयवोंके दाग उपपन्न ओर स्वपत्ष तथा प्रातिपक्ष दोनों ४ 
के ही ग्रहण करने यारग्य विचारका नाम वाद है । जहां एक 
पत्त अपना मत स्थायन करनेके [लिये विजय करनेकी इच्छा ; 
रखकर बराबर दूसरेके म्तमें दोष देता चलाजाता है उसका 
ही नाम जल्पना है । जल्पनाके समय दूसरेके मतंके ऊपर 
दोषारोपण करना, प्रतियक्ञीके पारिडत्यके ऊपर कटाक्ष करना * 
' तथा अपने मतका शास्त्रंस विरोध सिछ होजाने पर भी उस 
हैं। ॥ 
6 सत्यको दूर रखकर तथा विचार ओर युक्तिमागेको छोड़कर $ 
( दोनों पक्तोंका आपसे दोषारोपण करनेका नाम वितर्डा | 
$ हे ! इसमें सत्यकों स्थापन करनेमें दोनों ही पर्नाका ध्यान | 
। नहीं रहता है । पारिडित्यका प्रकाश और जयकी इच्चाके | 
6 वरशा्भ होकर दोनों ही पक्त वास्तावेक प्रसंगकों भूलजाते हैं, | 
4 ओर निष्कारण असगत प्रसंग उठाकर निरथक आत्माभिमान [ 
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( ४६० ) मई श्रीमद्भगवद् गीता हि 


दिखाते हैं, इस कारण ज्ञानी ओर परिडतको|वितरडाका आश्रय 
कभी नहीं लेना चाहिये | जल्पना यद्यापि वितण्डाकी समान ; 
निन्दित नहीं है तो भी निकम्मी हे, उससे कोई काम पिद्ध 
नहीं होता, इसकारण उसका भी त्याग ही कर देना चाहिये । ॥ 
एक वाद ही सबसे श्रेष्ठ हे, क्योंकि-वह तक्त फलका निणुय - 
कराता है ओर ज्ञानकी द्ाद्धेरूप सोभाग्यफलका देने वाला 
है, इसकारण हे सखे ! वाद मेरी श्रेष्ठ विभूति है ॥ ३२॥ 


अक्षरागामकाराधशस्स हन्द्व: 


सामासकरय च। अ्रहसवा क्षय: 


बिक ९ किक. 
कालो धाताह विश्वतोमुखः३३ 
आ्रन्चयध ओर पदाथ 
( अहम ) में ( अक्तराणाम ) अक्षरोंमें ( अकारः 2) 
अकार ( सामासिकस्य ) समासोंका (द्धन्द) दन्द ( अह 
एव ) में ही ( अक्षयः ) प्रवाहरूपसे नित्य ( कालः ) का 
( व्‌ ) और ८ विश्वतोमुखः ) सवेव्यापी ( धाता ) कमे 
फल देनेवाला ( अस्मि ) हैँ ॥ ३३ ॥ 
भावाथ 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि-हे सखे ! सकल अक्तरोंमें में 
अकार हूँ । अकार सबसे आदिका वण्ण है तथा कोई 
व्यग्जन अकारकी सहायताके विना बोला नहीं जासकता $ 
अथात्‌ अकार सर्ववाब्मय होनेके कारण सबसे श्रेष्ठ है, 












अकछ फ ह अर ₹ आकर ७ भा यू शक | 


अब पा 








मेँ भाषाटी का -सहित है ( ४६१ ) ) 


। श्रुति कहती है-“अकारो वे सर्वा वार” अर्थात अकार ही 
सकल वाकरूप है। इस श्रुतिसे अकारका सबसे श्रेष्ठ होना 
सिद्ध होता है तथा >*काररूप सब से श्रेष्ठ वाक्य का 
आदि अक्षर अकार ४ ही है, इस लिये अकारका एक नाम | 
| परणवाद्यावयव भी हें। अकार विष्णुका नाम हे “अकारो * 
 वासुदेवः स्थात्‌” इसकारण अकार मेरी श्रेष्ठ विभाति है ॥ हे 
अज़ुन ! सब समासेंमे में दन्द्र हूँ।जों दो वा दो से ॥ 
अधिक पद मिलकर परस्पर का सम्बन्ध स्थापन करते हें ॥ 
अथवा जहाँ मिले हुए पद परस्पर अपेक्षा के साथ व्यवहार 

किये जाते हैं अथवा जो एक दूसरे की विशेषताका समथन करते ४ 
हैं उसको समास कहते हैं। समास प्रधानरूपसे छः प्रकारका है- ! 
| द्वन्द, बहुबीहि, कमेधारय, तत्पुरुष, द्विगु ओर अव्ययीभाव। 
इन सब समासोमें द्वन्द समास मेरी श्रेष्ठ विशवते है, क्योंकि- 
ओर समास परपदकी अथवा जिनका समास होता है उन # 

पदोंमें से किसी एक पदकी प्रधानता को कहते हैं, परन्तु | 

_ द्वन्द समास जिन दो वा दो से अधिक पदोंसे गठित होता | 

है उनमे से प्रत्येक पदकी प्रधानताको कहता हे । जैसे कि- | 

“रमकृष्णो इस द्वन्द समासवाले वाक्य राम ओर कृष्ण ः 







दोनों के ही गोखकी समान रक्षा होती है । द्वन्दसमास 
। की ग्रधानता के विषयमें एक बात यह भी हे, कि-समास- ) 
। युक्त पदोंके अन्तमें कारकवाचक वा किसी विशेष अथ्थंकी ) 
प्रकाशक जो विभक्ति आदिका योग होता हे वह पू्ववर्त्ती ः 
पदोंके साथ सम्बन्ध की रक्षा करता हे। “रामरावणयोः ह 
| यहाँ सम्बन्ध कारक को सूचित करने के लिये पष्ठीके द्विव- ( 
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(४६२ ) 4 श्रीमद्भगवद्गीता है ह 
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चन का प्रयोग हुआ है, इमसे यह सूचित होता है, कि- 
रामस्य और रावणस्य इन दोनों के द्विववनमें “रामरावणयोंः” ॥ 
पद सिद्ध हुआ है, इन सब कारणों से द्न्द्र-समास श्रेष्ठ ॥ 
है और वह मेरी विभूति है। और हे सखे ! में है अच्तय- 
काल हूँ। अजुनने कहा कि-हे भगवन्‌ ! आप पीछे तीसवें ! 
'ोकम तो अपनेको कालरूप कह ही चुके हें अब आप 
फिर अपने को कालरूप क्‍यों कहते हैं ?। भगवानने कहा, / 
कि-हे सखे ! पहिल मेंने ज्यों कालकी बात कही था, वह 
आयुकी गणनारूप कालकी वा जीवकी गआयुरुप कालकी 
बात थी, आयुक्षय होजाने पर उसका क्षय होजाता है 
और इस श्लोक अनन्त, अक्षय तथा अपरिमेय कालरूपकी 
बात कहता हूँ॥ ओर हे सखे ! कम्फलदाताओं मे में सकल 
कर्मोका फल देनेवाला ब्रह्मा हूँ। देवता मनुष्योंकोी अनेकों | 
( 'कारके क्मेकि उचित फल देते हैं | किसी सत्कमस महादेव 
जीको समन्‍्तुष्ट कर लियाजाय तो वह वा्छित फल देते हैं 
या शा््रमें वताये हुए किसी कम से इन्द्र चन्ध आदि दंवता ? 
वा लक्ष्मी सरस्वती आदि देवियोंको प्रसन्‍न करलिया जाय / 
तो भी अनेकों प्रकारके फल प्राप्त होसकते हैं, परन्तु इस 
प्रकार जो २ भी फल प्राप्त होते हैं, उन सव फलोंके निया: | 
मक भगवान बद्याजी हें, क्योंकि-वह हो सव फल देने वाले हैं। ॥ 
क्षुद्र ओर परिणामी फल थोड़े वा अधिक समयमें समाप्त हो ! 
जाते हैं, परन्तु सृश्टिके आदि कालसे प्रलयकाल पयेन्‍्त 
( जिस देवताका काम धाराप्रवाहरूपसे चला करता है वह ही ( 
# ए कक पं का लक र चक्र उ झक र सका + झका 7 क्र के ऋक रें पा ज्छण आआ ७ जलन +> |्॑॑रूचऋरचऋ चक्र पक रुचछ ९ 





) नै भाषारीका-सहित (४६+ ) 
; 


* वास्तवमें संवफलदाता है, विष्णुमूर्त्ति में सत्तगुणका आश्रय 
; लेकर में अद्मारूपमे सह्टि का काम्र चलाता हूँ, फिर चतुमुंख 
$ ग्रजापति रुपसे रजोगुणक द्वारा इस विश्वका पालन करता 


( हैं, फिर तमोगुणका आश्रय लेकर महादेव मृर्तेसे सश्टिका 







श्रेष्ठ विभूति हैं ॥ २३॥ 
पत्यः सवहरश्चाह मु ह्वश्च भ- 
विष्यताम। कीत्ति: श्रीवाक च 


नारीणां स्मतिमधा शतिः क्षमा॥ 
ध्प्रन्चय और पदार्थ 

( अहम ) में (सवहरः) सवका संहार करनेवाला ( सृत्युः) 
मृत्यु (व ) ओर ९ भारव॑ष्यताम ) होनेवालोंका ( उद्भवः ) 
* अभ्युदय ( च) ओर ९ नारीणाग ) नारियोंमें ( कीत्तिः ) 
५ प्रसिझि. ( श्रीः ) कान्ति ( वाक्‌ ) संस्कार की हुई वाणी 
५ ( स्मृतिः ) स्मरणशाकि ९ मेधा ) अथंकी धारणा ( घातिः ) 
4 धीरज ९ क्षमा ) क्षमा | अस्पि ] हूं॥ ३४ ॥ 
भावाथ 


श्रीभमगवान्‌ कहते हैं, कि-हे सखे ! में चशाचर सबका ॥ 


है 
६: 





का आकर छ आकर झ॑ जा ७ आकर एं आकर या आकर झू आकर रा आर या पा र आक आकर ् आक रु आए रू 


$ संहार करनेवाला सत्य हूँ ।हस संसारक जीव निरन्तर अनेकों 
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प्रकारके कालके कवल होते रहते हैं। बराबर असंख्यों रोग | 
॥ भयानक आकमणसे दबाकर जीवोंकों यमपुरीम भेजते रहते ॥ 
॥ हैं । जीव निल्‍तर आपसमें एक दूसरेको भोजन रूपसे खाकर 
यमराज के भवनमें भेजते रहते हैं । विना कारण है| केवल 
4 हिंसक स्वभावकी प्रबलतासे;सप आदि दुष्ट जीव दूसरे जीवों | 
के जीवनको समाप्त करते हें।इसके सिधाय जो पहिले कभी ? 
| भी नहीं देखीं ओर जिनका कभी चित्तमें ध्यान भी नहीं 
। आया ऐसी अने के विपात्तियें आकर जीवोंका प्रांत करती 
| रहती हैं। घनवटामें से वज्रपात होनेपर मनुष्य पशु आदि ?! 
जीव यमराजकी गोदीम॑ को समाते चलेजाते हैं। नोकायें दूब £ 
| कर वृक्ष वा स्थान गिरकर ऐसे २ अनेकों कारणोंसे प्राणियों 
| की जीवनलीला समाप्त हुआ करती है । इस प्रकार निरन्तर ॥ 
| मृत्यु जीवोंके संहार के काम में लगा रहता हे, परन्तु म्रत्यु | 
| का भी ग्रत्यु हे । संहारक रूपसे जितने उपाय मुख फैलाकर ॥ 
जीवोंके समूहों को निगलते हैं, उनकी भी जो म्॒त्यु करता है 
| वह ही सर्वसंहारक मृत्यु है। ओर भी देखो, इस संसारम सदा | 
| रहनेवाली कोई वस्तु नहीं है । प्रलयकालमें सब शक्तिमानों | 
| की सकल शक्तियोंकी और संसारके सकल काये चलानेवालों £ 
| की प्रलय होगी । उस समय व्याधि वा विकलता नहीं | 
| रहेगी, व्याप्र आदि हिंसक प्राणी नहीं रहेंगे वज् | 
| कालान्तक रूपसे मेघमालाके भीतर कौदा नहीं करेगा ६ 
( आपत्तियों की शट्ला भी दिखाई नहीं देगी। जो उस अव- 
8 स्था को करने में 









में ख॒तन्त्र है, जो प्रलय का नियामक है ! 
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बै३ भाषाटीका-सहित (४६५) 
वही सवहर मृत्यु है। किन्हीं का ऐसा मत भी है कि-हरएक | 
चणमें. संसाकरा लय होता रहता है. उसको प्राति- 
| ज्णिक मृत्यु कहते हैं, इस क्षणमें जिसके सम्बन्धसे जो 
॥ वस्तु जिस भावमें वतेमान है दूसरे क्षणमें वह वस्तु तैसी 
नहीं रहती है, ( बौद्धोंने इस क्षणिकवाद का बहुत विचार | 
किया है ) इस मतके अनुसार प्रतिक्षणमें म्रत्यु होती है, 
परन्तु यह ज्षणिक मृत्यु सवेहर नहीं है, क्योंकि-इसमें जीव 
के आत्मा ओर देहका वियोग नहीं होता हे और देह 
विकासयुक्त वा कियाहीन भी नहीं होता है, परन्तु परिणाम 
में जिस सहारदशा में पहुँचना होता है, उसमें विकलाडु ल्‍ 












शिथिल ओर काम करनेमे असमथ देहके साथ आत्माका 
सर्वथा विच्छेद होजाता है वह ही सबहर प्र॒त्यु है। मृत्यु 
पी भयानक घटना हे ओर जीवके लिये अत्यन्त आस- 
दायक होनेपर भी वास्तवम वह परम कल्याण करनेवाला है 
मृत्युके मागमें पहुँचकर ही जीवकर्मका उचित फलभोग 
सकता है ओर इस जन्ममें जो जबिन बृथा कामोंमें और 
असार भोग विलासमें हा विता दिया है उसकी समाप्ति होने 
पर नये उत्साह से भेरे हुए नये जीवनको पानेका सुयोग 
प्राप्त होता है, ऐसे कितने है कारणों से मृत्यु भयानक नहीं 
है, उसके मेरी विश्वतिरुप से गिनाजाने पर मुझ सवजीव- 
रक्षक दयालुके माहात्यमें कुछ हलकापन नहीं आता है। 

यद्यापे मरणसे व्याकुलचित्त हुए प्राणी म्र॒त्युको परम | 


| अशुभ मानने लगते हैं तो भी मृत्युके मेरी विभूत्तियों में 
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मेरी वासनासे होते हैं तेसे है जन्म और मरणु भी में? नियम 
से ही हुआ करते हैं। मनुष्य जो जुद्र विचारशक्तिको लेकर 
अति साधारण मानदण्डको हाथमें लेकर अमेय अवचिन्त- 
नीय मुझ विश्वेश्वकके कार्योकायंका विचार करनेमें प्रवृत्त 
होते हैं अथवा भरे कार्योंके दोष गुणोंका परिमाण करने ॥ 
लगते हैं यह मनुष्योंकी हार । करानेवाली भ्रान्ति और दर्माति 
है, वास्तवमें भरे सब ही काम कल्याणमय हैं, सब ही अनु ! 
ठान परमहितकारी हैं। मनुष्य जिसको अमड्रलकारी ओर ! 
भयानक समभते हैं वह सब निःसन्देह मेरी विश्वति हैं, इस 
॥ कारण हे सखे ! सवसहारकत्तो म्॒त्यु मेरी हो श्रेष्ठ विश्वाति ॥ 
। है | तथा हे सखे ! इस संसारमें जितनी भी उन्नतियें हो- ! 
सकती हैं वह सब भी में ही हूँ। मनुष्य तथा अन्यजीव अनेकों ! 
प्रकारके कल्याण ओर अमड्रलोंका आश्रय लेकर जीवन 
6 यात्राका निवाह करते हैं, वह कल्याण सबोके लिये सब / 
4 अवस्थाओंमें समान नहीं होते हैं। जो वस्तु वा जो अवस्था 
4 एकके लिये परममड्गलमय है वह ही दूसरे एकके लिये महा | 
अमडलका कारण है। जो ग्राज मेरे लिये परम आननन्‍्द- ॥ 
दायक कल्याएस्वरूप हे वही कुछ समय बाद मेरे ही लिये 0 
परमदुःखदायक ओरअमड्गलरूप होसकता है। जो पृत्र कलत्र 
आदि विषय सम्पदा किसीके लिये परम आनन्ददायक अपरि- ? 
हाये वस्तु हैं वही ज्ञानमार्गमें बढ़ेहए किसी महापुरुषके लिये ! 
क्लेश की कारण, बन्धनमें शलनेवालीं और सबवेथा त्यागने * 
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ब भापादीकी सहित है (४६७ ) 


योग्य हैं । आज जो पुरुष मद्रपान ओर दूसरे सड्रोंको परम 
आनन्ददायक मानकर बड़े भारी सन्‍्तोषका अनुभव करता है, | 
कलको वही पुरुष उन बातों को अत्यन्त प्राणित और अमेगल- 
कारी काम मानकर त्याग देता है, इसलिये भले ओर बुरेकी 
६ व्यवस्था कभी एकसी नहीं रहती है । आगेको अभ्युदय | 
और उन्नातिके लिये मनुष्य सदा हो ब्याकुल रहता है। 

4 मनष्योंके सकल उद्योग ओर चेष्टा इममें हा समाप्त होते हैं । 

जो जिमको मंगलकारी अवस्था, अभ्युदय वा उन्नाति 
जानता है उसके ही लिये सदा लालायित होकर यत्न 
। करता रहता है, वह होनहार अभ्युदय वा उन्नति हे सखे ! 

| में हो हूँ। हे सच ! मेंने पाहिले अपनेको स्वेहर मृत्युरूप 
॥ कहा है, सबका हरण होने पर अवश्य ही प्रलय होती है, 
। प्रलपके अन्तमें नयी सष्टिके समय उत्पन्न होनेवालोंका 


9" (ः 


( अभ्युदय अथोब कल्याणरूप में ही होता हूँ । हे सखे ! सब 
९ प्राणी छः प्रकारके विकारोंके वशमें हें, वह छः विकार यह 
' हैं-जायते, अस्ति, वद्धेते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, 
॥ इनमें उठ्ृव कहिये जन्मरूप जो प्रथम विकार हे सो में 
॥ है हैँ। अजुनने कहा किहे गगवन्‌! पीछे जो आपने अपनी 
4 विभृतियोंके स्वरूप दिखलाये, उन सबोंमें जो बलमें विकममें, 
॥ गुणोमें, वा प्रताप श्रष्ठ है उसको ही विभ्वतिरूपसे गिनाया, 
है परन्तु इस शछोकमें पहिले आधेमें आपने अपनेको सवहर | 
/ सत्य और होनेवाले उद्धवरूप कहा हे,सो किन पदार्थोर्में आप 
0 सत्यु हें ओर किन पदार्थोर्में आप उद्भव हैं यह नहीं बताया, 
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(५६८ ) ५ श्रीमद्भगवद्गीता: ह ) 





९ पीछे तो सब विभूतियों में इस बातका निर्णय करादिया है, | 
4 परन्तु यहां कुछ निणय नहीं किया ? | श्रीमगवानने कहा, 
॥ कि-हे सखे ! यहां साश्का अन्त और सश्टिकी आदि ये दो 
॥ अवस्थायें सूचित होती हें । जब सबवनाशरूप संहारकी ॥ 
( अवस्था होती है, उस समय कुछ भी नहीं रहता है, उस ह 
/ अवस्थामें केवल विन्मय नारायण ही रहते हैं, जिस समय ? 
६ देवता नहीं, मल॒ष्य नहीं, पशु पत्ती नहीं, उस समय में अपने * 
॥ को किनमे विभ्वतिरूप बताऊँ ?, उस समय केवल मृत्युरूप 
९ ही होता हूँ ओर संहार ही उस समय मेरा एकमात्र काये 
होता है, उस समय मृत्युरूप एकमात्र में ही स्वयं विभूति ॥ 
॥ होता हूँ, इस लिये ही किन्ही पदार्थोमें अपनेको सवैसंहार 


। 'कारी कालरूप नहीं बताया है, ऐसे ही उस प्रलयके पीछे 
( जब फिर नयी स्श्टिका आरम्म होता है, जिस समय पुरातन 


| दिशा ओर आकाशमें नवीन भास्करकी उज्बलमूर्ते प्रथम ही 
(| प्रकट होती हे, जिस समय स्वगेलोक और नस्लोक आदि की 


१ पहिली ही सूचना होती है उस समय भी सत्र में ही काय- 
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६ मय लीलामय होता हूँ, सर्वत्र मुझ सर्वशक्तिमानके हाथका ! 
4 ही काम होता है। उस प्रास््भकालेम उस सूत्रपात के समय ! 
में वासनामय, सवेमय, अद्वितीय पुरुष ही होता हूँ। इस- 


९ 


लिये उस पुनः अभ्युदय वा आविभावक समय अपनी | 
॥ विभूति केवल में ही होता हूँ | अथवा हे सखे ! यहां तुंके 


( यह कल्पना करना चाहैये कि-में रतल्ुओंका भी मृत्यु हैँ? ॥ 
९ ओर उद्भव अर्थात्‌ पुनः आविभोवका उद्भव हूँ। यादि मृत्यु 


के 
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। काहिये प्राणहरण करनेवालोंकों असंख्यों कहा जाय तब भी 
( अनुचित नहीं है, क्योकि-डोटी सी चौंटीसे लेकर वनके 
। हाथी ओर सिंह आदि बड़े २ आकार वाले जीवों पर्यन्त 
| सब ही परपर एक दूसरेकी म्रत्यु कहिये मारनेवाले हें,इसके 
॥ सिवाय प्रतिदिन जीवोंकी रोग ओर देवी दुधटनाओं के 
द्वारो भी मृत्यु हुआ करती है। उन सब संहार करने वालों 
का भी में संहार करता हूँ, अतः उन सब संहारकों का; 
सेहारक सवहर म्रत्युरूप हूँ इसका यह भाव है, कि-में सब ॥ 
युओंमें परमम्रत्यु हूँ। अथीत्‌ जितने भी मारक हैं उन | 
सबोका ही में सहार कहँगा | सप, व्याप्र, सिह नाके आदि ? 
हिंसक प्राणी, अनेकों व्यावि और जितने भी दुर्देवकों ! 
प्रकट करदेने वाले प्राणी हैं वह सब ही एकदिन मुझ से / 
हर म्रत्यके, हाथसे लय पावेंगे, इससे समकलो कि-में सकल 
मत्यञ्नोमें सवेहर मत्यरूप हूं । ऐसे हो यह भी अनुमान | 
_॥ कर लो, क्ि-मेंने जो अपनेकों सब सृष्टतिका उद्धगम अथात 
उत्तम अभ्युदयरूप कहा है इसकाभी कुछ गम्भीर भाव है । | 
। स्री पुरुषोके परस्पर मिलनसे नित्य जीवोंकी साष्टि होती है। ॥ 
फूर्लोंकी पराग ओर मकर्द मिलनेस निरन्‍त वृक्षोंके वीज 
( उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही सर्वत्र नानाम्कारके संप्रिलनसे 
नानाग्रकारकी वस्तुओंकी उत्पात्ति होती है, परन्तु इस सब 
. ३ ग्रष्टिगं अपूण ता, अज्ञगता और अयोग्यता है तथा देश, 


काल ओर पात्रकी आवश्यकता ६, ऐसी सब स्ट्रिमं परस्पर 
॥ एकक्रो दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता है, परन्तु उद्धवका 
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५) श्रीमद्भगवद् गीता | 


उ 


क्‍ क्‍ शक ह हि-3/ ! 


॥ जिस समय सबसे पहला आरम्भ होता है, उस समय सकल ? 
पदार्थपुञ्न परस्पर ।मिलकर अन्य पदार्थकों उसन्न कलनेका 
' उपाय केसे पाते हैं ? यादे आदिखश में बडुतसे प्रथमिक 
पदार्थेका उड़व न कादेता तो इसप्रकरार सष्टिफ़ा प्रताह 
कृदापि नहीं चलसकता था, इसलिये समकतेता चाहिये, 
॥ कि-भविष्यतमें पदाथपुआुजोंका सुन्दर आविर्भाव जिससे 
सूचित होता है, जो स्वयं सष्टिको रचकर सृ्टिकी सब व्यव- 
॥ स्था कर देता है ऐसा में ही सब उड्भवोंका उद्धव हूँ। संसार 
4 त्यागी परमहंसोकी सद्भति करने से यह सब तत्त मालूम 
 होसकता ६ । तथा हे सखे ! में सकल नाएियोंमें कीरतति,श्री, 
। वाणी, स्थ्ाते, मेधा,ध्ृति, क्षमा रूप हूँ। पुराणेमें लिखा है, | 

कि-भगवान्‌ बल्मार्जाके दाहिने स्तनस सकेद कुणएडल और 
$ सफेद माला तथा अनुलेपन आदि से भूषित धर्म नामका 
६ परमपुरुष प्रकट हुआ, उसका दक्ष प्रजापति की तेरह 
€ कन्याओके साथ विवाह हुआ । उन तेरहों कन्याओंके नाम ? 
( ये हैं-“ श्रद्धा लक्ष्मीशतिस्तुश्टिः पुष्टिमंधा तथा क्रिया ।!? 
 आद्धिलज्जा वषुः शान्तिः सिद्धिः कीसिखयोदशी ॥ ” इन 
( तेरहमें से मूलमें धमकी सात पत्नियोंके नाम लिये हें इन $ 

शक्तिरुपा सात धमपलियेंकी कुछए्क कृपा होनेसे भी | 

मनुष्य धन्य, श्झाघनीय, वरणीय और क्ृताथ होजाता है, ॥ 

ये सब ही देवताओंमें मानीजाती हैं, मनुष्यलोककी बात | 
अलग रही, देवलोकमें भी ये धमपतलिनियें स्रियोंमें उत्तम 
खत्रीरूपा गिनी गई हैं | इनके नामों के अथेकी आलोचना 
करने परभी सहजमें ही मालूम होजायगा, कि-इनका 


९ 
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। थे! भाषाटी का सहित $+ ( ४७१ )) 
माहात्य अपीम है। श्रे5 गुणेंकी अथिरता होनेके कारण 
' धामिकों को जो अनेकों देश ओर दिशाओओंमें प्रसिद्ध । 
होती हे वही कीति कहलाती है | धम,अथ,कामरूप सम्पदा ल्‍ 

के काएपे जो शरीर की शोभा वा कानिति होती है वही 

श्री है । सकल भावाथों को प्रकट करनेवाली संस्कृर नाम ॥ 
की देवभाष वाझ ( वाएी ) कहलाती है । पहिले ॥ 
। अनुभव किपेहुए अथकी स्मरणश।क्तका नाम स्प्राति है ।॥ 


( 











पढ़ेहुए शान्न आदिके अथ की धारणशक्तिका नाम मेधा 
है। चपल इब्दियोंका शासन करनेकी शक्ति वा रिथिज्ञ 
हुए शरीर इन्द्रिय आदे को काम कानेकी उपयोगी शक्ति ? 
की रक्षाका नाम थाति हे। हब वा विषाद आने पर चित्त 
के निर्विकार्भावक। नाम ज्ञता हे | इससे यह सिद्ध होता 
है, कि-हदयकी जेसी प्ररास्‍्तता, क्षमता और महत्त उत्तन्न । 
होने पर मनुष्य परम श्रठ पदको पासकते हैं वह सब ही गुण 
मृत्तिकों धारण करके धमकी पत्नी रूपसे विशजमान हैं,जो ॥ 
| धर्मात्मा हाते हैँ उनके शरीरोंमें ये धमकी पत्नीरूप सदगुण ॥ 
भी साज्षात्‌ मृत्ति धारण करके विराजमान रहते हें और ) 
' उस धर्मात्माकों मोक्षपद पर्यन्तकी प्राप्ति करदेंते हैं, इसकारण ! 


हे सखे ! सकल गुणोमें श्रेष्ठ ये गुण मेरी श्रेष्ठ विभूति हैं ॥ ३४॥ | 
बहत्साम तेथा सामना गायत्रा | 
छुन्द्सामहम । मासाना माग- 
गाषाएइहसुतना कसमाकरः ॥३ ०॥ 
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( ४७२ ) 4 श्रीमद्भगवद्गींता है 


अ्न्यय ओर पदाथ. क्‍ 

( तथा ) तेसे हा ( अहम्‌ ) में ९ साम्नाम्‌ ) सामेंमें 

( बहत्साम ) बहत्साम ( छन्दसाम ) उन्दोंमें ( गायत्री ) 

गायत्री छन्द ( अहम ) में ( मासानाम ) मासोंमें ( मागे- 

शीषः ) मागशीष नामका मास ( आऋतूनाम ) ऋतुओं में 
( कुसुमाकरः ) वसन्‍्त ऋतु [ अस्मि ] हूँ ॥ ३५॥ 

भावाथ 
श्रीभगवान कहते हैं, कि -हे सखे अ्रजुन ! में पहले ही 
। कहचुका हैँ, कि सब वेदोंमें में सामवेद हूँ , उस सामवेदके 









; 
। 
) 
) 
) 
| 


| ९ ७७ ७७ ५३/ हे 2 बिक €ः 
मंत्रोंमं बहत्साम हूँ वह बहत्साम यह हे-ओ हो ३ ला- 


ते 
मिद्धि हवा महा तत्र सातोवाजा स्थाकारा वाः तु वा ओ 
हो वा वृत्रा  पुवा ६ द्रासात पर्ति ना राः ां काष्ठा औ 
हो वा सुअर्वा ताः उहुवा हाउ वाः हस ।” इसका भावार्थ 
यह है, कि-हे इन्द्र ! जब हम अन्न उपाजन करनेभें प्रवृत्त 
होते हैं उस समय आपकी आइवान करते हैं, जब शतज्रसे ॥ 
घिरक! विपत्तिमें परजाते हैं, उस समय साथओंके रक्षाकर्ता 
जानकर आपका हा आइवान के हैं, जब सेनाकी साथ 
में लेकर रणभ्रमिको यात्रा करते हैं उस समय भी आपको 
ही सबके नेता जानकर आह्वान के हैं। इस सामगानमें “ 
' सर्वेश्वरूप से स्तुति होनेके कारण यह ओर सामोंकी 
अपेज्षा श्रेष्ठ हे ओर इसालिये ही इसका नाम बृहत्साम हुआ 

है। तथा इसके बहत्साम कहलाने का एक का ए यह भी 
है, कि--इस सामका गान करते समय बड़े बलसे प्राणवायु 


-.. + + बल ७५ «न पकलकमनककल्‍्आ»-नकत लत. गा ऋ+ 
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पे | अ्जनलक  छ भाषाटीका-सहित | ( ४७३ ) 


को खँचना पढ़ता है। ब्राह्मणमें कहा भी है- हसिसि बृह- 
तआापमुदजयत ' । सामवेदकी सव ऋवचाओंको स्वरके साथ 
गाना होता है, उत्त गानके समय गायकको अनेकों प्रकार 
| से वायुका आकपण, विकषणु, कम्पन आदि करना पढ़ता 
॥ है पस्तु ब्रहत्साममें विशेषता यह है,कि-इसके गानके समय / 
६ प्राणवायुकों बे बलके साथ खेँवना पढ़ता है। इसमें इन्द्र- 
| देवताकी विशेषरुपसे स्त॒ति है । अनेकों सामेंमें इन्र आदि | 
4 देवताओंकी अनेकों प्रकारकी स्तुतियें देखनेम॑ आती हें, | 
॥ परन्तु बृहत्साममें इन्द्रको ही अन्नदाता शब्लुनाशक ओर 
॥ रच्षकरूप कहा है, इसलिये ही हे सखे ! में अनेकों प्रकारकी 
क्‍ ः बन्दोबद्ध ऋचाओंमें में गायत्री छन्द हूँ। सकल ऋग्वेद 
॥ रहती, जगती, त्रिष्टए , गायत्री आदि हछन्दोंसे ग्रथित है । | 
॥ इसलिये ही वेद छन्‍्द नामसे कहेजाते हैं । ऐसे मात्रात्मक 
॥ परमपवित्र ऋग्वेदमें में गायत्री-बन्द हूँ, यह गायत्री वेद- 
॥ माता कहलाती है, यह सकल पापों का नाश करनेवाली, 
९ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य नामवाले द्विजातियोंका परम अवलम्बन 
॥ और गयजातिके ज्ञान तथा गोखका उत्तम निदशन 
0 ( दृष्टान्त ) है। परमपवित्र ऋग्वेद के तीसरे मण्ठलके बास- 
ठव सूक्तत गायत्री-मन्त्र आता है, यह उस सूक्तका दशवां 
मन्त्र है। हम यहां उस सूक्तके दशवें, ग्यारहवें ओर बारहवें 
मनन्‍्त्रको उड्धत करते हैं, इन तीनों मन्त्रोंमें सविता देवताका ॥ 
रमणीय वर्शन है । यथा-“तत्सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्वें ॥ 
धीमाहै पियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १० ॥ देवस्य सवितुवर्य 
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। ।( ४७४ ) ने! त्ीपद्धगवदगी तो # _ ) 
| वाजयन्तः पुरूष्या भगस्य रातिमीमंहें ॥ ११ ॥. देवे नर | 
॥ सवितार विप्रा यज्ञेः सुर्गक्तिभिः नमंस्यन्‍्ति घियेधिता॥१-२॥ ; 
| गायत्री मन्त्रकी व्याख्या श्रीमार्‌ सायणावारय्यने इसप्रकार [ 
| की हे-“ प्रचोदयात्‌ प्रेर्यति तस्प सवितुः प्रसावेतुर्देवस्य 
. 4 योतमानस्य सूर्यस्थ तत्‌ सर्वैद्ेश्यमानतया प्रसिद्ध बरेण्यें ॥ 
॥ सर्वे: सम्मावनीयं भगेः पापानां तापकं तेजोमण्डलं धीमाहि।,, ॥ 
| इन तीनों ऋचाओंका भावार्थ यह है, क्रि-जो हमारी 
4 बुद्धिवत्तिको प्रेणा करता है, सविता देवताके उस है 
॥ वरणीय तेजका हम ध्यान करते हैं ॥ १० ॥ अन्न को ? 
पानेकी कामनासे हम स्तुति करतेहुए सविता देवता 
॥ से ओर भगंदेवतासे अपनी अथंसिद्धिकी प्रार्थना करते हें 
॥॥ ११॥ कर्मको जाननेताले ओर बुद्धिमान्‌ विप्र यज्ञोंके | 
| अनुष्ठान तथा अतिमधर स्तोत्रोंके द्वार सविता देवताकी | 
| पूजा करते हैं॥ १२ ॥ इस गायत्रीमंत्र वा साविश्रीभन्न ॥ 
॥ की नियमके अनुसार गुरुसे प्राप्त करेनेपर द्विजेंकि बालक $ 
। द्विजलको पाते हैं गुरुके समीप उपनयन संस्कार होनेके 
अनन्तर सावित्री मंत्रको पाना ही वेदिक दीक्षातथा प्रधान 
संस्कार है, इसकारण हे सखे! यह गायत्री मेरी श्रेष्ठ विभाति !! 
है। तथा हे अजुन ! वर्षके जो बारह महीने होते हैं उनमें | 
मागेशीष कहिये अग्रहायण (अगहन) मास हूँ। मार्गशीभेमें 
सूयकी किरणोंकी प्रखर्ता मनन्‍्द पड़जाती हे ओर शौतकी :£ 
विशेष अधिकता न होनेके कारण [दिन और रात बड़े स्निध ॥ 


ओर चित्तको प्रसन्‍नता देनेवाले प्रतीत होते हैं। इस समय ! 
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है ओर इस अग्रहायणमास या इससे कुछ ही समय पहिले 
गोपियोंके शुद्ध प्रेममें बैबेहुए भगवान कृष्णके रासोत्सवने 
॥ भक्तोके हृदयकी आनन्‍्दसे पुलाकैत किया था । जिसमें न 
९ उष्णता होती हे शोर अधिक शीत है होता है ऐसा मारे 
6 शीष मास भारतवासियोंका विश्कालसे आनन्दोत्सवका समय 
५ है, इस समय ही ग्रहस्थोंके लीप पोतकर खच्छ किये हुए 










| देशेंसे शोभायमान होते हैं, इस समय धनी और दरिद्र सब 
| है। बहुत वा थोड़े नवीन अन्‍न्नका दान आदि करते हें, 


॥ गाजता था तब से अबतक अपष्टका आदि पते अग्रहायणकी 


थी 


(६ 


4. 
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5 न भापादीक-सहित है ( ४७४ ) 
५ शरदकालकी चॉदनीके प्रकाशरस वसुन्धरा प्रकाशमयी होती 


) कृष्णाष्टगी से ही आरम्भ होते हैं । यह मास बारहों महीनों ५ 
| में श्रेष्ठ ओर प्रशंसनीय है, इसलिये है इसका नाम अग्रहा | 
॥ यण है। हायन शब्दका अथे हे वष और अग्र शब्दका | 
॥ अथ है श्रेष्ठ / इस ही कारण हे सखे ! मागशीष मास मेरी £ 
ह श्रेष्ठ विभाति हे ॥ ओर हे अजुन! छहों ऋतुओंमें में वसन्त # 
| ऋतु हूँ। इस ऋतु दाक्तिण दिशासे चलनेवाला, ग्रदु, मन्द, ॥ 
मलयानिल सकल प्रजाओंको स्वास्थ्य, आनन्द और उत्साह | 
देता है। इस समय वृक्त, गुल्म ओर लतायें नये निकले | 
ए पत्ते और फूल आदिस शोभायमान होकर एथिवीको | 
बदी है रमणीयता देती हैं । ओर आम आदि के फूलोंकी | 


आँगन नये उत्पस्न हुए सोनेकी समान कान्तिवाले धानोंके | 


| विशेष कर जब वेदकी प्रभ्नताका डिंडिम सकल भूमण्डलपर 


॥ 


| मकरनद दिशाओंकों महका देती हे, इस ऋतुमें कोकिला | 


४ करा णछकता डक ऋछ प छक ८ खआक ज चक सु का जज रूआर सक कु आज सक रु कक रत आए कु आऋतक आकर रु आकर + ७ 








न्‍ 


॥ आदि मधुर करठ बाले पत्ती वृत्तोंकी शाखाओं पर पत्तोंकि 
| भीतर बेठकर अति ललित पश्चमम तानसे श्रोताओंके हृदयों 
4 में अम्॒तकी धाराकी वषों करते हैं। मकरन्दकी गन्धसे खि्ें 
। हुए भोरोंके कुरट आतमिधुर गुझुजारके साथ फूल फूल पर 
॥ उठते फिरते हें। इस समय न आते ठग्झ और न आति 
| गरम पवन चलकर रोगियोंको रोगमुक्त करता है और इस 
समयकी नित्य सड़री सकल धघटायें इकट्टी होकर युवा ओर 
युवतियोके हृदयमें एक अपूब प्रेमको उत्पन्न करती हैं। इस ' 
समय कावयोंके वशनके अनुसार विरही ओर विरहणियें 
प्रियसमागमके लिये उन्मत्त ओर व्याकुल हो उठते हैं, इन 
सव कारणोंसे वसन्‍्त ऋतु आतुराज नामस कहाजाता हे 
इस ऋतुम सव ही देशोंमें मेरे अनेकों उत्सव मनाये जाते 
है, ब्राह्मणकुमारोंके उपनयनके लिये यही ऋतु श्रेष्ठ मानी 
गयी है “ वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत” इन सब कारणोंसे हे 
सखे ! वसनन्‍्त ऋतु मेरी श्रेष्ठ विभाति हे ॥ ३५ ॥ 


द्त छलयतामस्मि तेजस्तेजस्वि- 
नामहम।जयोएस्मि व्यवसायो इस्मि ः 


सत्त्व॑ सक्त्वतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जअन्चय आर पदाथ 


( अहम ) में ( ललयताम ) बल करने वालोंमें ( द्तः ) ६ . 
जुआ (९ तेजाखिनाम ) तेजखियोंमें ( तेजः) तेज (अस्मि) 


( ४७६ ) गूँई श्रीपद्धगवदगीता है | 





फ्श्च्््क 
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4 भाषाटीका सहित है (४७७ ) | 


| हैं. ( जयः ) जय ( असिमि हूँ [ व्यवसायिनाम्‌ ] व्यवसाय 
| करने वालोंमें ( अहम्‌ ) में ५ व्यवसायः ) उद्योग ( सत्त 


| वताम्‌ ) सत्तगुणी जीवोंमें ( सत्तम्‌ ) सत्तगुण ( अस्मि ) ल्‍ 
) 










| 3 


'4ह6ै॥ २६॥ 
ल्‍ भावाथ 

श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि-हे सखे ! वश्चना करने वालों 

| में में ग़ातरूप ( फॉसोंका खेल आदि ) हूँ। संसारमें उत्तम 

और अथम सब ही वस्तु ओर सब ही काम मेरी विभूति हैं 
उनमें से कितनों ही का श्रेष्ठ, प्रत्यक्ष और निरन्तर जानने में 
आने वाले काये वा पदाथ मात्रका निश्रय करके विभाति 
| रूपसे वर्णन कादिया । फॉसोंकी कीड़ा आदिके साथ जो 
दतक्रीड की जाती है वह अत्यन्त निन्दित और अनुचित 
काम है, क्यों कि-दसरोंकी धोखा देना, दूसंश के धनकों 
छीनना आदि खोटी लालमाके वशमें होकर खिलाड़ी लोग 
जुआ खेलनेमें लगते हैं, परन्तु दसगकोी छलने के लिये उन 
कुकर करने वालोंके अन्तःकरणमें अपनी आभजाषाको 
सिद्ध करनेंकी जो वासना, उद्योग, परिश्रम आदि देखनेमें 
आते हैं, वह भरे द्वारा ही उपन्‍्न होते हैं। साधुपुरुषों के 
' सेवन किये हुए पवित्र अनुष्ठानोंमें तथा परघनलोभी दुशशेंके 
किये हुए घिनोने आचरणमें सद। मेरी ही महिमा प्रकाशत 
है। इस 'छोकमें ही कुछ आगे चलकर मेंने इस बातकी | 
सुन्दररूपसे मीमांसा करदी है । असंख्यों पापावरण विश्वमें 
चारों ओर बड़े गव॑के;साथ मुख उठाकर विकट-हास्य कर रहे $ 


ऋताार कक रू शक रं जक रं छक २ चक रु जा रु उऋ रु क्र र ऋक् जु पक रुक २9 स्फछ २७९ 
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। ( ४७८ ) न श्रीमद्भगवद्गीता हैः 
हैं। अगणित निन्दित कर्म वसुन्धरा पर सवेत्र पिशाचकी $ 
समान नृत्य करते हैं, उनमें अनेकों के काम ऐसे भयानक 
। होते हैं, कि-उनकी याद ओर ध्यान आने पर हृदय कॉप | 
उठता है ओर मनुष्य सुनन होजाता है, उन सब कर्मोंकी | ' 
 अपक्षा दतकीदाको अच्छा मानना ही पटेगा, तो भी उन 
९ सकल त्यागने योग्य कार्मोंका उल्लेख न करके जो मेंने यह 
केवल दतका ही नाम लिया है, यादे कोई इसका तत्त्व 
खोजने लगेगा तो सहजमें हो मालूम होजायगा, कि-इस 
विपयंम मेरा कुछ विशेष अभिप्राय हे | हे अजुन ! तू शीघ्र 
ही देखेगा, कि-संसारमें जो कुछ काये, जो कुछ अकाये 
| जो कुथ भला ओर जो कुछ बुरा है वह सब ही मेरे माहा 
त्यका योतक है। में तुके अपना अब्रह्माग्टेश्वर विश्वरूप 
( दिखाकर सममाऊँगा, कि-सृष्टि ओर नाश, पाप ओर पुरय, 
। धम ओर अपमे सब हो मुझ भगवद्रूप सागरमेंसे उठकर 





4 





( इधर उधर को फेलगये हैं। जिस अच्षकीड़ा ( फॉसोके खेल ) 
से इस महायुद्धकी रचना हुई है, जिस फॉसोंके खेलके 

कारणसे तुमको धमपत्नी दोपदीके साथ वनवासमें और ः 

५ अत्ातवासमें तेरह वष का समय बिताना पड़ा हैं। जिस 
क्षतकीदाके कारणसे हे सब ! तू इस ही शरीर से स्वगेमें 

॥ पहुँचा ओर तूने किशतरूपधारी महादेवजीके साथ युद्ध 
जञ्ादि किया तथा जिम्त दतकीड़ाके कारणसे आज यह 
अठरह अक्षोहिणी सेनादल अस्त्र शस्त्र तयार कियेहुए : 

६ भाण देनेका सड्डल्प करके इस रणाडृणमें इकट्ठा हुआ है। इसका 








448 &.48& 4॥08.2505#:%% 8२5२8. 8 4०0 ७ 420 « «० ५ /क 8,८25, 8./00, 2 टीन: ३.220.५६,/२8९४ बाक ॥ वे # कक... $ 
न भाषारी का- सहित # ( ४७७६ ) 























भी मूल, इसका भी नियाप्रक तुम पॉंगइबोंका पर्ममित्र और 
सहायकरूय में परम पुरुष ही हूँ। शकुनि, दःशासन, दर्योधन 
आदि सत्रही निमित्तकारण मात्र हैं, कार्यका वास्तविक 
4 कत्ता, क्रियामय, सर्वनियन्ता में ही हूँ। हे अजुन ! अब 
थोड़े ही समय पीछे तू इस बातको प्रत्यक्ष देखेगा । उसकी 
| ही सूचना रुपसे यह सकत विश्तियोंका वर्शन करते हुए 
. | अपनी सर्वेमयताका आभास देनेके लिये मेंने पापकर्मामें 
| दतको अपनी विभूति कहा है। तथा हे सले! में तेजस्वियों 
६ का तेज हूँ। इस महाभारतके युद्ध आरम्भ होनेस पाहिले 
द्यृतका वर्णन होनेके पैडे ही तेजकी बात उठाकर में॥ 
अपने माहात्पका पूरा २ पतिविय देने में प्रवृत होवुका ॥ 
॥ हैं। सीष्पपितामह द्ोणाचाय आदि योथाओंके समूह कोरों ! 
0 के पक्तमें बदे भारी तेजलीयनके साथ विपाक्षियोंका तिरस्कार 
॥ करनेके अभिशयसे धनुषोंपर टक्कार देते और शद्डबेंकी '्वानियें 
॥ करतेहुए खेदे हैं, दूसरी ओर बढ़े तेजस्वी तू ओर भौमिसेन 
आंदे बदेभारी बल तथा बाौसतावाले शूर विजयलक्ष्मीकों 
| हृदय से लगानेके लिये कमर कसेहुए खड़े हैं । परन्तु उनके | 
हृदयरूप भट़ियोंमें जो तेजःस्वरूप आग्नि धधक रही है वह 
तेज उनका अपना धन नहीं है, किन्तु मेरी वासनासे मेरी ही 
आज्ञा ओर ब्यवस्थाके अनुसार देजस्वियों ने अपने २ गुण, कमे 
॥ और योग्यताकी पाया हे, जैसे साभ्टि ओर संहार मेरी वासना 
के अधीन हैं तथा जैसे सिद्धि ओर असद्धि मेरी व्यवस्था 
॥ के अनुसार होती है, तेसे ही तेजका देना ओर खेंचलेना 
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* ( ४८० ) |) श्रीमद्धनवदगीता 
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( भी मेरा ही काम है, इसलिये ही तेजस्क्योंका तेज मेरी 
( विश्वीत हे । तथा हे सले ! विजयी पुरुषोंमि में जय हूँ । इस 
९ आरम्म होतेहुए भारत युद्धमें दोनों है पक्ष जयकी आशा ? 
( में उन्मत्त होरहे हें, परन्तु विजयलक््मी किसकी गोदम जा ; 
कर बेठेगी, इस बातको इस समय कौन कहसकता हे ?, 
वास्तव जिधरको मेरी सदय दृष्टि होगी वही विजय पावेगा 
ह जय पाना योधाओंके अपने वरामें नहीं हे। वह अपनी २ 
रणुबातरो ओः शुतताके अहड्भारतें छाती फुलाकः खड़े हो 
सको हैं तथा अनायासमें ही शत्रको गिरकर जयके हे 
से प्रकूल्लित होनेकी आरामें मतत्राले होसकते हैं, परन्तु 
मेरी कृपाके विना उनकी आरा सफल होना कदापि संभव 
नहीं हे। जो मे ऊपर भार रखकर निश्चिन्त हो सकते हैं 
जिन्होंने अपनी २ शक्तिकों असार निश्चय कश्ना सीखा 
है, वही समझकपकते हैं, कि -किसी साधारणसी बातमें भी 
सफलमने्थ होनेंके लिये मेरी करुणा ही एकमात्र अवलंबन ४ 
है। इसकारण हे सखे ! में विजय पानेवालोंमें जयरूप हूँ 
५ झथीत जय मेरी श्रेष्ठ विभृति है। तथा हे सले ! में व्यवसाय ! 
५ करनेवालोंमें उयमरूप हूँ | प्रबल उयम, अति दृढ़ अध्यव- ) 


साय ओर स्थायी एकाग्रताके विना किसी कार्ममें भी 
4 सफलता नहीं होसकती । युद्ध आदि का व्यापार हो, चाहे 
| विद्या, यश, कीर्ति और धर्मसथय आदिका काम हो,अथवा : 
4 खरीदने बेचने आदिका ही काम हो, सबमें हो अटल उद्यमं | 


;। की बढ़ीभारी आवश्यकता है। जिसका आरम्भ होचुका हे 
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*! भाषाटीका - सहित ( ४८१ )। 





६ ऐसे इस संग्राममें जिस पत्षके हृदयमें अदम्य स्थिरता और | 
( याढ़्ा उयम होगा, जो आरम्भसे समात्ति तक कभी भी | 
। अपने निश्चयसे नहीं डिगेंगे, जो आरंभ किये हुए कामके | 
साधनसे कभी भी शिथिल नहीं होंगे ओर पीडेको 
नहीं हंटेंगे, वह निःसन्देह मेरी कृपादष्टिको पाकर धन्य होंगे 
तथा मनकी कामना सफल होनेके कारणसे परम ओनन्‍न्द 
। पावेंगे । व्यवहार करने वालोंमें भी यही नियम है | वह 
यदि पकड़े हुए व्यवसायमें मनको लगाये रहें ओर जिस 
_उद्योगकों लेकर कार्यका प्रारम्भ किया है अन्तपयेन्त धारा- 
 प्रवाहरूपसे उस ही उद्योग और उस ही दृढ़ निश्चयकों अवि- | 
. व्छिन्न रुपसे अपना साथी बनाये रहें तो वह निःसन्देह 
' सफलतारूप मुकुटकों मस्तक पर धारण करें। “याद्शी भावना | 
यरय सिद्धिभवति तादशी |, यह बात सवेधा सत्य हे।॥ 
किसी कामको एकाग्र चित्तस करने पर उसमें निःसन्देह | 
_भगवानकी सहायता मिलती है ओर वासनाकी सिद्धिरूप | 
फूल व्यवसायीकों अवश्य ही मिलता है, इसलिये हे सखे ! ॥ 
व्यवसाय मेरी श्रेष्ठ विभृति है ॥ तथा हे मित्र ! सत्तगुणी | 
धरमप्राण पुरुषोंमें में सर हूँ । जिस गुणके प्रभावसे मनुष्य 
॥ परहिंसासे छुटकर सब जीवोंके ऊपर दया करता हे ओरसवों 
को अपनी समान मानता है। जिस गुणकी प्रबलतासे मनुष्य | 
भूतल पर सर्वत्र साधुपने और कीत्तिको फेलाता है ।। 
' जिस गुणके स्वादकों पाकर मनुष्य पुणय और धमौनुष्ठान | 
। के मार्गको छोड़ कर ओर किसी मा्गको प्राणान्त होने पर | 


६ १ 
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( ४८२ ) ने) भ्रीमद्धभ गबहगीता ७ ! 
भी ग्रहण करना नहीं चाहता है, उस गुणका ही नाम सत्र ) 

। गुण है। इस सत्तगुणकी अधिकता शोने पर धमम ऐशये 
॥ 


अनबन न “लाश लीला नी ननन3 +०+क लक लए 7 ही कल बन जलन ताज क नल क+ ७ कननर जिन पतअर “ लिन न * "जीजा 











॥ आदिसे युक्ते होकर मनुष्य राजराजेश्वरोंसे भी अधिक प्रशे 
सनीय ओर पूजनीय होजते हैं। सत्तगुणी पुरुषकी सब ॥ 
हो कामनायें सिद्ध होजाती हैं ओर इस लोकके तथा पर 
लोकके सब ही मड़ल उसके सामने हाथ जोदे खडे रहते हैं। 

९ यह सत्तगण मेरी कृपा होने पर हो प्रकट होता हे तथा में 
है सत्तगुणरूपसे मनुष्योंके हृदयमें विशजमान होता हूँ, इस 
कारण सकल सक्तगुणियोंमेंका सत्तगण मेरी अष्ठ 

| विश्वति है ॥ ३६ ॥ 


बृष्णीनां वासुदेवोइस्मि पाणड- 

वानां धनज्ञयः । मनीनामप्यहं 

व्यास; कवीनामुशनाः कविः ३७ 
अन्चय ओर पदाथ 


( अहम्‌ ) में ( इृष्णीनाम ) इष्णिवेशियोंमें ( वासुदेवः) 
॥ वासुदेव ( पाण्ठवानाम ) पाणडवोंमें ( धनञ्जयः ) अजुन ! 
, 


5 ७७ ७4 


आकर हु 


( मुनीनाम्‌ ) मुनियोमें ( ब्यासः ) व्यास ५ अपि ) और 
( कवीनाम ) कवियोंमें ( उशनाः) शुकनामवाला ( कविः ) 
कवि ( अस्मि ) हूँ ॥ २७॥ 

भावाथ 


| . भगवानने कहा, कि-हे सखे ! शण्णिवंशी यादलोंमें में 
कु ज्क कच्छ ए करत पक एफ १५ 


ऋतक्ष्सकज सका ते कक ऋण ए जका २ बक 7 चक ढ़ चका 


अ क आय पा पाक य जाकर झा आक्ा स 
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द + भाषादीका-सहित # : ( ४८३ ) | 
वसुदेवके पुत्ररुपसे मानवदेहधारी हूँ । इस समय कुरुक्षेत्रकी £ 
समसभूमिमें विजय होनेकी आभिलाषामें मतवाले हुए वीरों । 
की सेनाके बीचमें खड़ेहुए रथके सारथीरुपसे खड़ा हूँ, और | 
तुझे परमतत्तका उपदेश देनेमें तत्पर वासुदेव रूप में ही | 
| अपनी विश्वाति हूँ, | वृष्णिवंश बड़ा प्रतिष्ठित है, इस वंशके ॥ 
आदिपुरुष धर्मपशायण महात्मा ययातिनन्दन यदु हुए हैं, | 
| इन यदके कारणसे ही यह वंश यादव नामसे भी प्रासि | 
हुआ हे । इस वंश उत्पन्न होनेवाले प्रभावशाली तेजस्वी £ 
पुरुषोंमेंसे अनेकॉने अपनी श्रेष्ठ कीत्तिके द्वारा इस भ्रूमणढल $ 
पर बड़ा भारी यश फेलाया है। स्वयं मेंने इस ही वंशमें जन्म ॥ 
धारण किया है, इसलिये ही में वा्ष्णेय ओर दृष्णिप्रवीर 
नामसे प्रसिद्ध हूँ। हे सखे! स्वगे सत्युलोक और चराचरके सकल ॥ 
पदार्थोंकी रचना मेंने ही की हे, मेरी कृपासे ही सब अपना !! 
अपना काम साधनेमें लगे हुए हैं और मेरी व्यवस्थासे है| | 
सब अपना २ काम पूरा करके नष्ट होजाते हैं, में विश्वमें | 
| सर्त्र पुरा हुआ हैँ, ओर सर्वत्र मेरी अनन्त महिमा और 
अनन्त शक्तिका परिचय देदीप्यान है, में ही तुक अपने | 
प्राणप्यारे अनन्य प्रेमी शिष्यके मनको सन्तोष होनेके लिये 8 
॥ आप ही अपना विशभूतिरुपसे वणन करऋहा हूँ।ओर हे सखे ! 
( पांचों पांडवोंमें तू अजुन ही मेरा रूप हे वा पांडवोमें में अजुन- 
रूप हूँ। तुम पांचों पाण्डव, धमोत्मा, परमकीत्तिमानु, ओर 
। अपने २ नामसे प्रसिद्ध हो, उनमें तीसरा पाण्डव तू देवराज | 
६ इन्द्रका पुत्र है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने | 


शज्चकऋफगुकचए सच सब रूजसक फुचक्कत रुझणऋज्चछछ रचना ए सर कऋरु सका चकछछजचसज्चसक चक्र सर 
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३९ ४८४ ) नं! श्रीमद्भगवदगीत। ह 
+ झपना ओर मेरा नाम एक साथ क्यों लिया? भगवावने कहा, 
। कि-हे सखे ! हम तुम दोनों वही पुरतन ऋषि नर नारायण 
६ हें,हम चिरकालसे हो इक रहे हें,इसलिये ही वृष्णिवंशुमें में 
ओर पारडवोंमें तू हम दोनों ही अपनी विगत हैं। में श्रीकृष्ण 
| रूपको धारण करके द्वापरयुगमें भृभारहरण ओर अज्यविद्या 
| का प्रकाश करता हूँ, ओर तू इन दोनों कामोंमें मेस सहा- 
यक है । अजुनने कहा, कि-हे भगवर! हम पांचों भाइयोंमें 
| तो युिष्टिर परम घर्मात्मा हें, फिर वह आपकी विशूत्ति क्‍यों 
नहीं हैं । भगवानने उत्तर दिया,कि-हे सखे ! तुम दोनों ही 
विपात्तेकालमें शोक मोहसे दबजाते हो तो भी तुममें मेरी 
| विभूति अधिक है | तू शरीरसहित स्वगलोकमें पहुंचा, तहां 
| किरातरूपधारी महादेवकों युद्में जीतकर पाशपत अख्र 
| पाया, पिताकी कृपासे तथा खांडववनके भस्म होते समय 
अनेकों दिव्य अस्त्र और युद्धकी सामाग्रेयं पायीं, उबेशी 
सरीखी सुन्दरीकी दुत्कार दिया, निवातकवचोंका नाश किया 
| सुभद्राके साथ विवाह किया, इसके सिवाय तू मेरा अभिन्‍न 
हृदयसखा ओर अनन्य हितकारी आत्मा हे । देख इस महा- 
समरमें मेंने स्वय॑ तेरा सारथी वननेका भार लिया है तथा 
| लगाम और चाबुक हाथमें लिये हुए तेरे सामन खड़ा हूँ । 
जिस मेरे दशनमात्रसे सकल पापोंका क्षय होता हे, स्मरण 
करनेसे मनुष्येंकी सदगाते होती है, ऐसा में तेरे साथ मित्रता 
| की डोरीम॑ बेँधा हुआ हूँ । अपने मुखसे परमतत्तरूप ज्ञान 
| का सोता बहाकर तेरा परम कल्याण करनेको उद्यत हूँ, इस 
| लिये पांचों पाण्डवोंमें तेरी समान भाग्यवार और कोई रा 
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गई भाषाटीफा- सहित | ( ढेंप५ )* 






फ 


है, इसकारण तू ही मेरी श्रेष्ठ विभत है । हे सखे ! में मनियों ; 
; 





। 
। 
| में ब्यास हूँ, जो वेदादि शाख्रोंका मनन करनेमें लगे रहते 
हैं, जो वेदोंको है अपना स्वेस्व पन मानते हैं उन मुनियों 
में में व्यास ह9ँँ। भगवान्‌ बादरायण कृष्णद्वेपायन व्यासने ; 
॥ सकल वेदोंका विभाग किया है, बढ़े २ ग्रन्थोंकी रचनाकी ॥ 
वह सकल तललोंकोी देखनेबाले ऋषि हें, वह दो भ्रजा वाले 
नारायण माने जाते हैं तथा शास्त्रमें जहां तहां उनके माहा 
त्यका गान है, इसकारण सब मुनियोंमें व्यासदेव मेरी श्रेष्ठ 
विभूति हैं । श्रोर हे सखे ! शास्त्रोंके ज्ञाता सृक्ष्मदर्शी कवियों 
में में शुक्ाचार्य नामका कवि हूँ। शुक्राचाये देत्योंके गुरु 
| सकल शास्त्राके तके जाननेवाले ओर बंद उदारचित्त थे 
ज्ञानकी अधिकताके कारण ही वह काबे नामसे प्रासिद्ध हुए 
| एक समय देवादिदेव महादेवजी शुक्राचायंके ऊपर कुपित 
होगये थे, महादेवजीकी आज्ञासे गणेश ओर नन्‍्दी देत्यगुरु 
शुकाचायको पकेड़े लाये पास आते ही कोधमें भरे हुए महा 
देवजीने शुक्राचायेकी निगल कर अपने पेटमें धर लिया, ! 
फिर दयालु होकर उनको अपने यृत्रमा्गंसे बाहर निकाल ! 
दिया था, महादेवजीके पेठमें रह आनेके कारण शुकाचाये " 
स्वेज्ञ विवेकी ओर ज्ञानी होगये थे, इस कारण हो उनका ? 
नाम शुक्र हुआ था, इस कारण ही मैंने यहां अपनेको कवियों 
में उशना कवि कहा है। जो छन्द बना लेते हैं, छोक जोड़ ) 
लेते हैं साधारण लोक उनको ही कावे कहते हें, परन्तु वास्तवमें ! 
कावि शब्दका मूल अथ ऐसा नहीं है।जोपाशिठत हें, जो धर्म ! 
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शक आ 2 0++ 8 
( ४८६ ) +ै श्रीमद्भगवद्गीता है 
शात्र आदिके ममको जानते हैँ, जो भगवानकी स्तुति करते £ 


हैं वह ही वास्तवमें पाहिले कवि नाम पागये हैं। भगवान्‌ 
ब्रह्माजी परमकवि कहलाते हैं | कब धातुसे कावे पद असेद्ध ॥ 
आ है। इस धातुका अथ स्तुति करना है। महर्षि वाल्मीकि 
आदि त्रिकालके ज्ञाता देवतुल्य महात्मा कावे नामसे कहे 
जाते थे, मर्हाष वाल्मीकिजीने आदिकवि नामसे सनन्‍्मान 
पाया था, भगवान्‌ वेदव्यासजी जगत भर में कवि नामसे 
| पुकारे जाते हैं । ये सब महापुरुष ज्ञानके समुद्रसमान है, तथा | 
इनकी शाक्ति ओर माहात्म्यकी थाह नहीं थी, भगवान्‌ श॒ुका 


चार्य भी ऐसे ही माननीय देवता थे तथा कवि उनका एक | 
नाम था ॥ ३७॥ 


दण्डो दमयतामस्मि नीतेरास्म 

| जिगीपताम। मोन चेवास्मि गुद्यानां 

ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ॥ रे८ 
 अन्वय और पदाथ 

( अहम ) में ( दमयताम्‌ ) दमन करनेवालोंमें ( दण्डः ) £ 

( दण्ड ( अस्मि ) हूँ ( जिगीषताम्‌ ) विजयकी इच्छा करने | 


६ बालोंमें ( नीतिः) साम आदि उपाय ( अस्मि) हूँ (च )॥ 
। और ८ ग़ल्यानाम ) गोपनीय पदार्थोर्में (मोनम्‌-एवं ) मौन / 








ब्रज र 


अ्िकाकक 
सराक उ आक सर पक 


का सुच 


| ही ( अस्मि ) हूँ ( ज्ञानवताम्‌ ) ज्ञानवालोंमें ( ज्ञानमं) £ 
ज्ञान [ अस्मि ] हूँ ॥ ३८ ॥ 


४ आकर आर आए रऋूछर 
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5६ भाषाटीक। सहित | ( ४-७ ) | 





भावाथ 

श्रीभगवानने कहा, कि-हे सखे ! में दण्टधारियोंका दण्ड 
हूँ । जिस शासनके प्रभावते कुमागेंगामी उच्छुड्नल पुरुष ॥ 
सन्मागम चलने लगते हैं, जिस दण्डके प्रभावसे भलाई ॥ 
बुराइकी न समकसकनेवाले मनुष्य पापमागमेंको जानेसे 
॥ रुकते हैं । जिस नियमके प्रमावसे भ्रष्ट आचरणवाले अनेकों 






मै 
9 
& 
हर 
है 
ह- 


2 * 


छू 


पुरुष समाजबन्धनको तोदनेसे हिचकते हैं, वही न्याय ओर 
धम जानकर विधान किया हुआ दण्ड है । में हो उस * 
दंडका प्रयोग करनेवाला ओर नियामक हूँ । मेरे ही! 
स्थापन किये हुए नियमके प्रभावसे, मेरी ही चलायीहुई नीति 
के अनुसार चलकर राजे वा प्रतापी पुरुष मनुष्यसमाजमें 
पापके अनुसार दशठ दिया कते हैं। पापके लिये दंडको 
भोगनेसे पापी निर्मेल होजाता है, ऐसा संसारको शान्ति 
देनेवाला जो समाजदंड वा राजद है वह मेरी विधूति ) 
है। और हे सखे ! विजय चाहनेतालेंकी नीति में है हूँ, 
जिस उपायके प्रभावसे परस्पर लड़ने वालेमिंसे एक पक्ष ? 
विजय पाता है वह उपाय ही नीति कहलाता दे | यह नीति 
साम, दान, दंड और भेद इन चार मभागोंभे बँटी हुई है । 

आपसमें विजय चाहने वाले प्रातिपांज्ञयोंमे एक पक्ष दूसरे 
पक्तके अनेकोंके अथवा प्रधान पुरुषोंके साथ समभाव वा ) 
अपनापन स्थापन करता हुआ समान व्यवहार करके जो ? 
घानिष्ठता करलेता है और इस उपायसे अपना काम सि ? 
कर लेता है, इसका ही नाम साम है । अपने शत्रप्तके ! 
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॥( 9८८ ) $ श्रीमद्भगवद गीता है 


| किसी प्रहषकों वा बहुतसे पुरुषोंको उनकी इच्छानुसार धन | 
॥ देकर अपने वशमें कर लेनेका नाम दाननीति है। शज्नुपत्त | 
४ के पुरुषों आपसके चित्त फाद देना वा उनमें देषभाव उत्पन्न | 
| करके अपना काम सिद्ध करलेनेका नाम भेदनीति है ओर | 
॥ अख्र शख्र आदिके बलसे तथा बाहुबलसे शत्रु-पक्तकी वश | 
में करनेका नाम दण्डनीति है। समय ओर अवस्थाकोी समझ 
कर नीतिको जाननेवाले चतुर पुरुष इन नीतियोंका प्रयोग $ 
4 करते हैं। जहां सामकी आवश्यकता हो तहां भेदका प्रयोग ॥ 
करनेसे अथवा जहां दानकी आवश्यकता हो तहाँ दण्डका 0 

॥ प्रयोग करनेसे कुनीति होकर खोदा फल उत्पन्न होता है। 
ऐसे विज्ञताशन्य विजय चाहनेवाल पुरुष कभी जयश्रीसे 
५ शोभा नहीं पाते हैं। जिस नीतिके प्रभावसे विजयी पुरुष 
९ जय पाते हैं वह नीति ही मेरी श्रेष्ठ विभति है ॥ हे सखे ! 
६ गोपनीय पदार्थोमें में मोन हूँ । जिन्होंने भगवद्धिचारमें मग्न ॥ 
रहनेके कारण मिथ्या और असार विषयोंकी बातोंसे उकता ॥ 
॥ कर मोनभाव धारण किया है, जिन्होंने ज्ञानकी प्रबलतासे | 
॥ अपने. चित्तको मेरे अपंण करके बाहरी बातें करना आदि | 
| छोड़ दिया हे,जिन्होंने ध्यान धारणा आदिका परिपाक होने | 
॥ पर समाधिमें स्थित होकर वाक्‌ इन्द्रिय ( वाणी ) के व्यव- | 
4 हारको त्यागादिया है, उन सवोंका मौनरूप में ही हूँ उनका 
९ मौनभाव किसी बनावटी अनुष्ठनका सहायक नहीं होता है। | 
किसी नीच कामको सिद्ध करनेका उपाय नहीं होता है तथा # 
किसी दराचरणके अनुकूल भी नहीं होता है, किन्तु उनका | 
वह मौनभाव बड़ेभारी प्रयोजनका फलरूप होता है, हृदयमें ६ 
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भाषाटीक >सहित है... (४८६) 


| उदय हुए सत्भावका परिणामरूफ होता है, इसलिये उनके ; 

उस मौनभावको मेरी ही विभ्वति जान । परन्तु जो पाखरटी | 

पुरुष अपना खाद साथ साथने के लिये वाणीकी रोक लेते । 

हैं तथा जो पापी छुपाकर अपनी खोशे वासनाकी सिद्ध करने 

के लिये मोनभाव धारण करते हैं उनका वह मौनभाव | 

मेरी विभ्वति नहीं होसकता । तथा हे सखे ! ज्ञानियोंमें में 

| ज्ञान हूँ ! श्रवण मनन आआदिका परिपाक होने पर हृदयर्में 

| जो अद्यज्ञानके सूयेका उदय होता है,तथा शाख्रानुसार गुरुके 

| उपदेशको सुनना, निरन्‍्तर सदाचारका अनुष्ठान करना, | 

निष्काम कमेकी साधना तथा अटलरूपसे यम नियम | 
आदि का पालन करना आदि बहुतसे कार्योका परिणामरूप ॥ 

॥ जो ज्ञानका उदय होता है, वह अह्ययोध वा आत्मसाक्षा 
त्काररूप प्रमज्ञान मेरी है विभृति हे ॥ रे८ ॥ 


। यच्चापे सवश्षतानां बीज तद- ; 
| हमजुन।न तदस्ति विना यव्‌॒ | 


स्यान्मया भत चराचरम ३९ | 
आअन्यय ओर पदाथ 
(अजुन) हे अजुन ( च )ओर (यत्‌) जो (आपि ) भी 
( स्वेभूतानाम ) सकल भूतोंका ( बीजम ) बीज [आधप्ति] है 
। ( तत्‌ ) सो ( अहम ) भ [| आस्म ) हूँ ( यत्‌ ) जो ( मया 
| बिना ) मेरे बिना ( स्थात्‌ ) हो ( तत्‌ ) वह € चराचरम्‌ ) 
| स्थांवर जड़म ( भ्रतम ) भूत (न) नहीं (आपत्ति) है ॥३६॥ ! 
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६१ 


९(४६० ) बे भीमद्भगवद्गीता & ! 
भावार्थ 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि-हे सखे ! अर्जुन ! में पहिले 

ही कह चुका हूँ, कि-“ अह स्वेस्य प्रभवः” सबका उत्पत्ति , 
स्थान में ही हूँ; इसके सिवाय सबका बाज भी में ही हूँ । 
| पत्ते शाखा फूल श्रादिसे छायेहुए जो विशाल बृक्त शोभा : 
| पाते हैं, उनका आत्तित्व अपने २ बीज के भीतर ही स्थित 
| था, जिन गुणधर्मोको पाकर लता गुल्म बृत्त आदि अपना 
अपना कार्यसाधन करते हैं उसःर जातिके बीज ही उनके 
प्रेरक हैं। में केवल सबका उत्पत्तिस्थान ही नहीं हूँ, किन्तु मेरी 
| है तेजःशाक्तिको लेकर विभूति ऐश्वयंकों लेकर जगतकी 
सकल वस्तुएं विराजमान हैं । हे सखे ! अपनेको बॉजरूप 
कहनेमें मेरा यह प्रयोजन है, कि-संसारकी सकल वस्तुएं 
| मेरी ही शक्तिसे शक्तिमान्‌ हैं, मेरे ही गुणोंके अनुसार 
| अपना कार सिद्ध करसकती हैं ओर मेरी ही प्रकृतिके कण- 
॥ मात्रको पाकर विद्यमान हें। इस चराचर्में जिसमें में नहीं £ 
हूँ अथीत्‌ जिस वस्तु बीजरूपसे मेरी सत्ता नहीं होगी वह 
| वस्तु जगतेंम ठहर ही नहीं सकती, जिसमें भगवान्‌ नहीं 
| ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है । घोर दुगन्ध से भरे हुए, घणा- 
जनक (९ घिनोने ) स्थानम पड़े हुए कीड़ेसे लेकर तेजके 

| पुञ्न ज्ञानके भण्डार मर्हि पयेन्त सर्वेत्र मेरी विद्यमानता 
| स्पष्टरूपसे प्रतीत होती है । नदियोंके किनारों पर पढ़े हुए 
| असंख्यों वालुकाके कर्णोंसे लेकर चिर्काल बरफसे ढका 
| रहने वाले आकाशब्यापी हिमालय पयेन्त मेरी महामाहिमा 
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मठ भाषादी का- सहित 8 (४६१) 


की सत्ता स्पष्ट रुपसे प्रतीत होती हे। मेरे आश्रय ओर 
अवलम्बन के विना चेतन अचेतन कोई भी वस्तु क्षणभर 
को भी नहीं ठहर सकती । मेरी सत्तासे ही चन्द्रमा ओर 
सूं आकाशमण्डलमें विराजमान हें, असंख्यों हीरोंके टुकड़ों 
की समान अर्गाणित तारागणोंकों वक्षःस्थलमें धारण करके 
रात्रि शोभायमान होती है, विशाल सागरकी तर्रें रेतीली 
भूपिमें नाचती हैं, नादियें पहादेकी फाइकर कल कल शब्द ल्‍ 
करती हुई दौदती चली जाती हैं तथा देवता और दानव 
पशु पक्षी ओर सॉप थ्आादि सब हो अपना २ काम करने 
में लगे हुए हें, में वीजरूपसे सबकी ही जड़ोंको ठहराये हुए 
' हूँ ओर सबोंको ही अपना २ काम करनेमें लगाये हुए हूँ, 
| में एक होने पर भी असंख्य हूँ, निराकार होने पर भी साकार 
| हँ-अनेकों आकारोंवाला हूँ तथा कियाशूत्य होने पर भी 
असंख्यों फ्रियाओंसे युक्त हूँ। एक बीजसे एक ही बृच्त 
' उत्पन्न हीता है ओर एक जातिके बहुतसे बीजोंसे एक 
जातिके बहुतसे गत्त उत्पन्न होते हैं | में एक होने पर भी | 
चराचरके भिन्‍न २ धर्मोसे युक्त ओर भिन्‍न २ क्ियाओंसे : 
युक्त सकल भूतोंका बीजरूप हूँ, इसप्रकार एक होने पर भी 
अनेकरूप हूँ। में स्वये निराकार और निर्षिकार हूँ, तो भी 
इस विश्वके सकल पदाथ मेरी ही सत्ताको लेकर वत्तंमान हें, ' 
इसलिये सब मेरे ही आकार हैं ओर मेरे ही विकारस्वरूप 
॥ हैं। संसारमें स्थावर जड़म, चेतन अचेतन प्रत्येक पदाये 
| किसी न किसी कियामें लगा हुआ है, यह कर्म करनेकी 
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( ४६२ ) ५4) भ्रीपद्भगवदेगीता है ; 


॥ शक्ति इन सबोंकों मुझसे ही मिली हुई है, इससे ही कहता ! 
| हैँ; कि-इस संसारमेंका हरएक पदार्थ मेरी अनन्त क्रिया 
| शीलताका परिचय देरहा है॥ ३६॥ 


नान्‍तोइस्ति मम दिव्यानां विभ- 
तीनां परनन्‍तप । एप तदशतः 


प्रोक्ती विभताविस्तरो मया॥ ४०॥ 
अन्चय और पदार्थ 
( परन्‍तप ) हे शज्ननाशी अज्जुन ! (मम ) मेरी ( दिव्या- 
4 नाम ) अलोकिक ९ विशभ्वतीनाम ) ऐश्वयोंका ( अन्तः ) 
छोर ( न ) नहीं ( अस्ति ) है ( एफ-तु ) यह तो 
। ( विभृतेः ) विभूूतिका ( विस्तरः ) फेलाव ( मया ) मेंने 
। ६ उद्देशतः ) संक्षेपसे ९ प्रोक्तः ) कहा हे ॥ ४० ॥ 
६ भसावाथ 
॥ ओऔभगवान्‌ कहते हैं, कि-हे शत्रुनाशन अजुन! मेरी विभू- 
तियोंका पार नहीं है, तुमसे मेंने अपनी विभातियोंके भंदारमेंसे 
कुछ थोड़ासा कहदिया हे। जब कि-में स्थावर जड़म प्रत्येक 
पदाथमें विराजमान हूँ, जब कि-मेरी शाक्ते अनन्त है, ज्ञान | 
अनन्त है, किया अनन्त हे, और ऐश्वय अनन्त है तो ! 
मेरी माहिमाकी कोई पूरी २ कह देय, यह केसे संभव होसकता 
है ? जब फि अनन्त शक्तिमान में भी अपनी विभतियोंका 
पूरा २ वणन तुमे न सुनासका तू मेरा प्यारा मित्र अभिन्‍नावित्त 












गै 
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( नई भापाटीक[- सहित है ( ढे६३ ) ) 


सखा हे, तेरे प्राथना करने पर अपनी विभ्वतियोंका एक थ्रेश 
मात्र वन करके ही मुझे मौन धारण करना पढ़ता है | / 
जैसे लोग सद्ठितके दारा अपने मनका भाव दूसरोंको समझा 
| देते हैं जिसे बहुतसे अवसरोंमें मनुष्य अपने मनके भावका 
| थीशासा अंश वा अपनी वाणीका थोड़ासा अंश संकेत-द्वारा 
प्रकट करते हैं तैसे ही यहां मेंने विभूतियोंका कुछ एक 
विषय वाणीसे प्रकट करके हे सखे ! तुझे सकल विशात- 
भग्डारके समभनेका संकेत कर दिया है, जो कुछ कहा है 
यह मेरी असीम, कल्पनामें न आनेवालीं विश्वतियोंकी 
तुलनांम कुछ भी नहीं हे, परन्तु हे सखे ! तू बुद्धिमान हे 
ततज्ञानका अमिलापा हे कत्तेग्यपरायणु है और धमशील 
है इसकारण बहुत थोड़ेसे वशनकोी सुनकर हो सब तत्तको 
हृदयड्रस करसकेगा, इसकारण ही) जिस विश्वतिभण्शारका 
प्रा २ वणन करना असंभव है, उसका संक्षेपमें संकेत कश्के 
मैंने वन करदिया है ॥ ४० ॥ कर 
यद्‌ यद्‌ विभातिमत्सत्त्वं श्रीमदू- 
४565 बिक $ 
जतमेव वा । तत्तदेवावगच्छ व्वें 
सम तेजाइशसम्सवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
क्‍ अन्वय ओर पदार्थ 
( यत्‌ यत ) जो जो ( सत्म्‌ ) पदार्थ ( विश्तिमत्‌ ) 
ऐश्वयेयुक्त ( श्रामार ) लक्ष्मवान्‌ ( वा ) या (ऊा्जितम ) 
| बलवार [ आतति ] हे ( तत्‌ तत्‌ 2 उस उस [सत्तम] पदाथको 











। 
रु 
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( ) 9 बू) श्रीमद्भगबद गीता 





। शाक्तेके अशसे उत्तनन हुआ ( अवगच्छ ) जान ॥ ४१ ॥ ६ 


५ अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! आपकी विभूतियोंका 
पूरा२ तत्त सैसे जानाजाय ? । भगवाबने कहा, कि-हे 
सखे ! मेरी विभूतियोंका कोई कितना ही वशन करे वह एक 
देशके एक अशमात्रका ही वणन कर सकेगा, तथापि 
विभ्वतियोंको समकनेकी यह रीति है, कि-इस विश्वर्म जो | 
जो प्राणी अपनी जाति वालेंमें ओरोंकी अपेक्षा अधिक । 
गुण ऐश्वयेसे वां रूप लावण्य आदिसे युक्त हों ग्रथवा जो 
जीव अलोकिक बली वा पराक्रमी हों उन सबको ही 
मेरी विभूति जान | वह सब है मे रे तेजसे तेजस्वी मेरी 
६ शाक्तिसे शक्तिमान मेरे रूपसे सुन्दर और मेरे ऐश्दयसे 
ऐश्वयवान हैं अथात्‌ सकल जीवोंमें जो जो शक्ति,सुन्दरता 
शोर सम्पदामें ओरोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हें वह सब मेर तेजसे 
4 उद्बासित होनेके कारण हैं| अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! 
जो मनुष्योमिं भाग्यवान्‌ू, धन सम्पदा पद प्रतिष्ठामें चक्र 
॥ वत्ती राजाकी समान, तथा सुन्दरता ओर बल वीरतामें देव 
॥ सेनापतिकी तुल्य हों क्या केवल उनको ही भगवत्तेजसे 
३ दीम ओर भगवांद्भ्ृतिरूुप मार्नीलयाजाय ? । जो सिंह 
€ शगैरशाकफैमें अजेय हे स्वास्थ्य और निर्भयपनेमें अतुल 
नौय है, क्या केवल वही भगवानका विकाशरूप है ? जो 
$ विशालशरीर हाथी किसी ओरको दृष्टि न डालकर भहद्गार 
»कंयछरूबचऋआ सच रू २ २ 


# अकर्रकररुछ 9 कार सका रूप चकनर्नकत रुका 


है 


५ 


है 
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पूंवंक प्रथिवीका छातीपर स्वाधीनताके साथ विचरता है, 
क्या केवल वहीं भगवद्धिभात हे?। जो दमकता हुआ अज- 
4 ड्रम फन फेलाकर समीपके सकल जीवोंके हृदयोंमें भय 
4 उत्पन्न करदेता हे क्या केवल वही भगवानके तेजसे युक्त हे? 
। मागम एक ओरको वृत्तके तले रहनेवाले जीण-शीण-॥ 
॥ शरीर भिक्तुकमें कया आपका विकाश नहीं है। गड़ीमें जुते 
कोड़ोंकी मारसे पीठ कुकाते हुए घोड़ेके शरीरमें कया आपका ! 
| विकाश नहीं हे ? जो छोट्ीसी चींटी दीनभावसे चुपचाप !! 
अपने गोजनकों खोजती हुई समय बिताती हे क्‍या 
उर्समें आपका तेज नहीं हे ?। भगवानने कहा, फि--हे 
| सच ! ऐसी शह्ला करना बेजड्मूल है, मेरे कहनेका केवल 
इतना है अभिप्राय है, कि-ऐश्वय ओर विभतियोंका पूण 
॥ वणन होना असम्भव है,इसलिये एकदेशमात्र दिखा दिया हे 
॥ तथा ओर सुन ॥ ४१ ॥ 

€ 


अथवा बहनतेन ॥+ ज्ञातेन 
| तवाजुन। विष्टम्या हहमिदं ऋ- 
| स्स्‍नमेकॉशेन स्थितो जगत।४२। 
क्‍ ध्रन्दधय और पदार्थ 

( झथवा ) या ( अजुन ) हे अर्जुन ( एतेन ) 


इस 
( बहुना ) अधिक ९ ज्ञातिन ) ज्ञान करके ( तव ) तेशा 
| ( किय ) क्या हे ( अहम ) में ( इदम ) इस ९ कत्स्नम्‌ 9 ! 
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है 
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( ४६६ ) 4 भ्रीपद्धगवद गीता 


। संपूर्ण ( जगत्‌ ) विश्वकों ( एकांशेन ) एक अंश करऊे । 
॥( विष्टम्य ) व्याप कर ( स्थितः) स्थित हूँ॥ 8२॥. 
भावायथ हे 




























हे सखे 
| रूपसे मेरी विभ्नतियोंकों सुननेकरी क्या आवश्यकता है? # 
। जब सर्वत्र में पुरा हुआ हूँ, ओर मेरे तेजसे ही सब भास रहा | 
| है तो अलग २ में कितने पदार्थोकों गिनाऊँगा और 
| कहाँ तक सुनेगा ? ओर प्रत्येक वस्‍्तके अलग २ ज्ञानसे | 
| तुझे फल भी क्‍या मिलेगा ? संक्तेपमें तुकसे इतना ही कहे ; 
| देता हूँ, कि-में एक अशसे इस सब जगतको धारण वा | 
| व्याप्त किये हुए हूँ। जब जगतके सब ही भूत मेरे अशरूप ॥ 
हैं तब यह शंका नहीं हो सकती, कि-तेजसे दीप वा लक्ष्मी ॥ 
| से सुशेभित पदार्थों पर मेरी विशेष कृपा हे ओर प्रभाहीन 
| दुःखियों पर मेरी तेसी कृपा नहीं हे, ऐसा अनुमान करना है 
॥ बड़ीभारी भूल है। क्योंकि-में स्वरूप हूँ ओर सब पदार्थ मेरा 
| ही विकाश हैं । अजुनने कहा. कि-हे भेगवन ! आपके | 
| एक अंशमें जगत्‌ स्थित हे तो ओर अशोंमें क्या स्थित है ? । 
॥ भगवानने कहा; कि-हे सखे ! पहिले नवम अध्यायके चोये 
+ शछोकमें में कहचुका हूँ,कि-भावरूप अव्यक्त्मृत्तिसे में इस 
| सब जगत्‌ में व्याप रहा हूँ। “मया ततमिदं सर्व जगदव्य 
॥ कर्मात्तना' इसमें ही सष्टि स्थाति ओर प्रलयका व्यापार 
होता हैं, मेश यह अंश मायाउपहित चेतन्य है 

जल इस अंशको ही लेकर होता है। मायाउप 





4! भाषाटीका-सहित है (४६७) 


4 हित चेतन्यकोीं रूजु मानले । चेतन्यमें जगतका भ्रम: ही 
इसका स्पभाव हे, रू्जुका लम्बापन मोयपन आदि जितना 
होता है । कल्पित से भी उतना ही लम्बा मोठ्य होकर ॥ 
र्जु के ऊपर भासता हे। वास्तवमें रू्जु ही काल्पित सपका 8 

| ब्यापकर स्थित होती हे । परन्तु अन्यज्न परिपू्ं में किसी 8 
से प्रकाशित नहीं होता हूँ, मेश एक अश जगत्रूपसे प्रकाश 

| रहा हे “पादो5स्य सवो भ्र्तानि अन्य अश ऐसा है,कि- 

' ॥ “यन्न वेदा विजानन्ति मनो यत्रापे कुर्ठितम, न यत्र 

.॥ वाक प्रभवति” उसको वेद नहीं जानते, उप_्तमं मन ख़टला 

( होजाता है तथा उसमें वाणी नहीं पहुँचती । परन्तु हे सखे ! 

ह में तुमसे एक बात पूछता हूँ, कि-मेंने विभूतियोगके वर्णन 

।( का आरम्भ क्यों किया था, इसका तुमे स्मरण है ?। 

। अजुनने कहा, कि-हां स्मरण हे, मेंने पाहिले प्रश्न किया 

॥ था, कि-किस उपायसे आपमें एकतान भक्तिका प्रवाह रह 

॥ सकता है, आपने कहा था, कि-जो मेरे रूप ओर गुणोमें 

मग्न नहीं रहसकता उसका भक्तिप्रवाह सब कालमें समान 

भावसे प्रवाहित नहीं रहसकता, इसलिये आपने कहा था | 
कि-उत्तमरूपसे मेरी विभूतियोंका ध्यान रखना चाहिये, इस | 

ह समय आपने उन ही विभ्वतियोंका वणेन सुनाया है। भग- ॥ 

 वानने कहा, कि-हे सखे ! विभ्वतियोंका वशुन सुनकर तुझे ? 

| क्या लाभ हुआ ? ! अजुनने कहा, कि-हे भगव््‌ ! क्या / 
| लाभ हुआ, इसको में क्‍या बताऊँ ? आप सब कुछ जानते 
£ % तथापि यादे आपको मेरे मुखसे सुनना ही अच्छा लगता हैं. तथापि यादे आपको मेरे मुखसे सुनना ही अच्छा लगता ! 


६ 






। 
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( ४९८ ) गूं) श्रीमद्भगवद्गीता && 


रहनेके लिये आपके सोपाधिक स्वरूपका ध्यान करना पड़ता 
है। सकल भूत आपका एक पादमात्र हैं, यह सब विचित्र 


+ 





यां नहीं ? | श्रीमगवान्‌ने कहा, क-हें अजुन ! तू मेरा 
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है तो में कहता हूँ, सुनिये | निरन्तर आपके ध्यानमें मग्न १) 


रचना आपका एक अशमात्र है, आपकी लेशमात्र शक्ति 
को पाकर प्थिवी, जल, तेज, वायु, आकाश ओर सकल 
जीब आपने २ मागेम॑ प्रमरहे हैं । विपरीतमार्गमें चलने की ! 

| 





७ अर 


चेष्ठा करते ही नष्ट होजाते हैं। “यस्याज्ञया वाति वात द 
शीघ्रगामी च साम्प्रतम्‌ । यस्याज्ञया च तपनस्तपत्येव् यथा 


 क्षणम्‌॥ यथाक्षएं वर्षतीद्ो शत्युश्वरति जन्तुषु। यथाक्षणं | 


दहत्याग्निश्चन्द्दी भवाति शीतवान्‌ ॥ तुम्हारी आज्ञासे जगत्‌ | 
चलता है, तुमन हंसोंकी सफ़ेद किया है, ओर तोतोंकी हरा 
बनाया है, में सबंदा तुम्हारा ध्यान करना चाहता हूँ। चित्त ॥ 
इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंकी ओरको दौड़ता है, इससे में दुःखी ॥ 
होता हूँ। आप कहते हैं, कि-सवत्र में ही हूँ, सत्र मेरी ! 
ही विभूति है। आपको विश्वाति को हृदममें धारण करसकने ) 


पर ही हृदयमें इंथरदष्टि स्थिर होती है, कहिये में ठीक समझा 
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) 


है 


है. 4 


ह 


भक्त है, पहिले मुझे अन्तःकरणके भीतर रखनेकी चेश 

करना, पीछे वाहर देखना । में ही सब जगतमे व्यापरहा हूँ। ॥ 
मे रे परमभावकी हृदयमें रखकर जिस किसी वस्तु में भी 
लक्ष्य करके मेरी उपासना करना चाहेगा उसमें ही मेरी उपा- | 


छ 


सना हो जायगी, परन्तु उपासना पयेन्त मेरे सोपाधिक स्व- है 


$ रूपका ध्यान करना चाहिये, जीवन्मुक्तिके लिये मेरे निरुः 


#चक्र्क्ष्ल्क्र्ल्चक्ल्चबका 
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| '. $ भाषाटीकां सहित #* ( ४६६ ) 


। पाधिकस्वरूपकी भावना करनी चाहिये । पृथिवीका आअएु 
( जलके आएमें, जल तेजमें, तेज वायुमें, वायु आकश में, 
( आकाशका आए बह्माए्टमें ओर ब्रह्माण॒के एक अशमें यह # 
| जगत्‌ भासरहा हे,सबका लय होजाने पर एक बह्म पदाथही | 
शेष रहता हे,वही सचिदानन्दस्वरूप हे,उससे ही जन्म आदि 
होता है, उसके स्वरूपका अनुभव हो जीवन्मुक्ति है ४२ ॥ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गी तासूपा न पत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र श्रीकृष्णाजु न ॥ 
संबादे हठयोगाभ्यासि -ब्रह्मचारि - नमद/नन्दकृत-अन्व॒य-पदाथे 
सरलभाषाभावारथ सहिबः विभूतियोगो नाम 
दशमोध्याय। समाप्तः 
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द ॥ भ्रीहरिः पातु ॥ 
| । (0) “€ 
(९ ए >> 
पिछले अध्यायमें सबेज्ञ सवेशक्तिमान्‌ परमदयालु श्रीकृ- 


| 


॥ ध्यजीके मुखकमलसे निकले हुए अनेकों विभतियोंके वर्णन . 


ट 


| को सुनकर अजुनके हृदयका मोह दूर होगया है, वह इस 
समय ज्ञानका अधिकारों बनगया हे ओर भ्रम उसके पाससे 
॥ दर भागगया है, ऐसी दशा ं उसका चित्त भगवानके प्रेममें 
आई होगया है और उन परमेश्वर्का प्रत्यक्तरूपसे दशैन 
| करने के लिये वह व्याकुल होरहा हे। वही परमपुरुष श्रीकृष्ण 
रथके सारथी रुपत उसके चमचच्चुओंके सामने खड़े हुए हैं, 
परन्तु वह परमेश्वर होने पर भी हृदयके सखा हैं, स्वेशक्ति- 

॥ माच्‌ होने पर भी रथको हॉकनेवाले हैं, अनन्तमहिमा वाले 
| होने पर भी छोटासा काम करने में लगे हुए हैं, ऐसे श्रीकृष्ण 
का दशेन करते हुए भी अजुनको भगवतदशन की तृप्ति 

| नहीं हुई । जो बालुकाके कणसे लेकर विशालकाय पर्वत 
॥ पर्येग्त ओर छोटेसे मच्छर से लेकर परमज्ञानी मनुष्यपर्यन्त 
॥ सर्वत्र व्याप्त हें, उन विश्वेश्वर श्रीहरिका उस ही भाव से 
दशन करनेकी अजुनके अन्तःकरणमें उत्कद इच्छा है।' 
| ज्ञानभेरे सदुपदेशकों सावधानी के साथ हृदयमें धारण करने 
| के कारण, भगवानके वाक्योंका तत्त अच्छे प्रकारसे समझ 
| जानेके कारण, सव्यसाची अजुनने विश्वात्मा विश्वव्यापी, 
| विश्वेश्वर, विश्वरुपके स्वरुूपको समझ लिया है, परन्तु 


अऋचछज कक उजक जचछ फचछ जजक फचक छ७. 
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न) मापाटीक) सहित्त # .. ( ६०१ ) ! 


 प्राणींका आग्रह ओर व्याकुलता प्रत्यक्ष दशन के बिना 
६ शान्त नहीं हाती है, इसलिये ही अजुन अब अपने प्राणों 
की इच्छाफो भगवादसे कातरताके साथ निवेदन करने को 





कह आकर | आकर भू 










 उद्यत हुआ हे- 
क्त ॥ अज्जैन उवाच ॥ 
; मब्नग्रहाय प्रस गल्यमध्या- 
 त्मसंज्ञितम। यक्त्वयोक्त बच- 
कल के से . $ म क्‍ 
स्तन मोहो इये विगतो मम ॥ १॥ ! 
| अन्वय और पदार्थ | 
( अजुनः ) अजुन ( उवाव ) बोला ९ मदनग्रहाय ) ! 
मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिये ( परमम्‌ ) परमात्मनिष्ठ 
| ( गुह्मम ) गोपनीय ९ अध्यात्मसाक्षतम ) आत्मा अनात्मा 
के विवेकक्रे विषयका ( यत्‌ ) जो ( वचः ) वचन ( त्वया ) 
तुमने ( उक्तम ) कहा था ( तेन ) तिस वचनसे ( मम ) 
मेरा (अयम्‌ ) यह ( मोहः ) मोह ( विगतः ) नष्ट होगया॥ १ ॥ ह 
भावाथ ५ 
भगवारने कहा, कि-हे सखे अर्जुन ! इस समय तक / 
' मैंने जो कुछ कहा है, उसकी सुनकर क्या तेरे मनकी कुछ ) 
दशा बदली है ?। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मेरे 
ऊपर अनुग्रह करने के लिये आत्मा ओर अनात्मा के विषय ? 
में आपने जो कुछ उपदेश दिया उससे मेरा आत्मा के | 
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१ (४०२ ) *) भ्रीमद्भगवद्गोता ७ 

विषयमें जो एक प्रकारका मोह था वह दूर होगया। मगवासने 

4 कहा, कि-हे सखे ! क्या मोह था और वह कैसे दूर हुआ ? । 

। अजुनने उत्तर दिया, हे भगवन ! में क्षत्रिय हूँ, धर्मयुद्ध ही 

। मेरा कत्तज्य है। धम युद्धमें प्राण त्यागदेना भी क्षत्रियकी 
उत्तप् सद्गति है। ज्षत्रियका शरीर युद्धमें नष्ट होनेके लिये 

है। प्रार्धथभोगका इससे अधिक सहज ओर को मांगे नहीं 

है। में अपने धम पर सन्देह करके भिक्षा मांगते फिरना 

आदि परधमके लिये तयार होगया था। में आत्मा अना- 





त्माके विषयम मोहसे आच्छन्न होकर कहता था, कि- स्वज- 
ने हि कथ हत्ता सुखिनः स्याम माधत्र,, ( १ ।३६ ) तथा 
“कर भीष्ममहं संख्ये दोणुठ्च मधुसून । इषुभिः प्रतियो- 
त्यामि पूजाहावरिसूदन ॥” इत्यादि । में ही इनका मारने 
वाला हूँ ओर मेरे द्वारा ये मारेजायेंगे, यही मेरा मोह था। 
लोग जिस काममें सुख नहीं पाते है ओर जिसकामको करने 
। में क्लेश होता है उस कामकी करना नहीं चाहते है। अपने 
सुखके लिये जो कार्य करना है यही काम है । कुठ्म्वा, 
बन्धु, बान्धवोंका नाश करने पर मुझे बड़ा ही कष्ट होगा । 
| दोण, भीष्म आदि गुरुजनोंका नाश करने पर में बड़ा ही 
कष्ट पाऊँगा, ऐसा मानकर में अपने धमको त्यागनेके लिये 
| भी तयार होगया था। में कामका काये करना चाहता था, 
आपने मुमे प्रेमकी शिक्षा दी | अपने दुःखको कुछ न गिन 
कर श्रीगवानकी प्रसन्‍नताके लिये जो उनकी आज्ञाका पालन ॥ 
। कियाजाता है वही प्रेम है। श्रीभगवानकी आज्ञाका पालन 
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करनेके लिये क्लेश उठाने पर भी वह प्रसन्न होते है।इस 
में उनकी सुख होता है, अपने सुखके लिये कम करना ॥ 
| काम है ओर आपके सुबके लिये कर्म करना प्रेम हैं, ॥ 
निष्काम कभ ही प्रेम हे, आपकी प्रसन्‍नताके लिये युद्ध ॥ 
करने को मेरी इच्छा जगी है । अब मुझे आत्मा और । 
अनात्माके विषयंभ कुड मोह नहीं हे । श्रीभगवानने कहा, 


4 


का 


कि-हे से ! भरे कौनसे वाक्यसे तेश मोह दूर हुआ ! 
तथा तेर हृदपमें ज्ञानरयी सूवका उदय हुआ, सो बता ? । 
अजुनने उतर दिया, कि-हे भगवन्‌ ! “ अरोबच्यानन्व 
शोचस्वम से लेकर छठे अव्यायकी समाधि तक आपने 
जो अतिगोपनीय-परमरहस्यरूप अग्यात्मका वर्णन किया है 
| उससे है| हे दयासिन्यों ! मे शोक मोह सब दर होगया है । 
युद्ध करने के लिये आये हुए इन सब अपने संबन्धियों के 
आत्माकी ओरकेी मेत लक्ष्य नहीं था, आपने समझा दिया है, 
कि-देह आत्मा नहीं हे आस्माको कोई मार नहीं सकता, में 
समझे गया हूँ, कि-आत्माका क्या पदाय है। ओर में यह 
भी समझ गया हूँ, कि देहमें आत्मज्ञान करके, देह नष्ट 
होजायगा, ऐसा विचार कः में क्ेश पारहा था। अब मुझे 
पका निश्चय >होगया, कि-तुम्हारी सत्तास ही-तुग हो इस 
लिये ही सब जीव आत्मवान्‌ हें-अपने स्वरुपमें बने हुए 
हैं। में भले प्रकार समकाया, कि तुम है! मेरे आत्मा हो 
| आत्मा हो, इसलिये है आप मुझे बड़े मधुर लगते हो। मेरा ॥ 
' मत कहता है, कि-आपकी आज्ञाका प्रालन करना ही | “ने कहता है, कि आपकी आज्ञाका प्रालन कल्ना ही! 
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5. ७. 


/ मेरा जीवन हे, इसीलिये में अब अपनी इच्चाके अनुसार * 
/ काम नहीं करसकता हूँ आपकी इच्चाके अनुसार काम 
4 करने में ही मुझे बढ़ा आनन्द आता है । में पहिले॥ 
९ देहात्मभिमानी एक अज्ञान का पुतलामात्र था, अब मेगा ॥ 
$ गतान ( अहभाव ) मर्गया है, अब में समकगया हूँ कि- ॥ 
मेरे वतविक आत्मा तुम ही हो, में कता नहीं हूँ, आप 
हो सब कुछ करते हैं । तुम्हारे सन्‍्तोषके लिये, तम्हां' सुख ॥ 
के लेये कम करना ही ।नेष्काम कम है,यह बात मुझे प्रत्यक्ष 
( सी दीख रही है, जिस साथनाके द्वारा में सदा आत्मनिष्ठ ? 
 रहसऊें, सदा आपमें स्थित रहमऊूँ वही निष्काम कम है ।! 
ह ग्रारुतसवागको आर्तस्थितियोगको में मलेप्रकार समकगया 
हूँ | सातवें अध्यायसे लेकर यहां तक यक्तता अवस्थाकों 
पानेके लिये जो आपने ज्ञान विज्ञनका वन किया उस | 
को भी में मलेप्रकार समकगया। दरावें अध्यायमें जो आपने ॥ 
4 कृहा था, कि-एत। विध्वूर्ति योगउव यो मम वोत्ति तत्तत 

0 (१० । ६ ) इसको सुनकः फिः मेंने कहा था, कि-नवेस्त- | 
रेणात्म ) योगे विभूतिय जनादेन । श्रयः कथय तृर्तिहि ? 
$ ध्ृणवतों नास्ति मेउम्रतम ॥,, ( १० । १८) अथोत-वास्तव ? 
में आपके असतमय वाक्योंकों कानोंके द्वारा बाखार पीने / 
4 पर भी मेरी तति नहीं होती हे । सब भूतोंके भीतर तुम ही 
हो “अहमात्मा गुड़ाकेश स्वेभ्रताशयाश्यितः । अहमादिश्र 
मध्यञ्य भ्रतानामन्त एवं च॥ यह आपका योगेश्वयं है ॥ 
ओर तुम्हारी जो विभूति वा विस्तार है वही बुद्धि ज्ञान है 
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4 भाषाटीकी- सहित #& (४०५) 


असंमोह आदि भाव तथा सात मर्हाष आदि जो प्रजायें 
आपसे उत्पन्न होती हैं उनमें प्रकाशित होता हे। तथा 
आदित्योंमें आप विष्णु हैं, प्रकाशोंमें आप सूय हें, इत्यादि ल्‍ 
से लेकर दशम अध्यायकी समाप्ति पर्येग्त आप कहते हें, ॥ 
कि-मेरी विश्वतियें अनन्त हैं, जीव एक २ करके उनको 
कहाँ तक जानेंगे ? आप कहते हैं, कि-समभक रख, कि-में 
सब जगतको अपने एक अशमाजत्रसे धारण किये हुए हूँ, मेरे 
सिवाय ओर कुछ है ही नहीं | श्रुति भी कहती हे-“पादो& 
स्य विश्वा भृतानि' आपके योग और विशभ्वतियोंकों सुनने से 
में भीतर और बाहर आपके ध्यानमें रहसकूंगा। योंगैश्वयके द्वारा 
जो तुम सकल भूतोंकी धारण कियेहुए हो, इस आपकी सकल 
' भूतोंकी आधारताकों में श्मरण रखसकता हूँ, ओर जिस 
' जगतको तुम बाहर भी धारण किये हुए हो उसमें में सदा 
जो कुछ देखता वा सुनता हूँ उसमें हो आपका स्मरण कर 
स हूँ । योगी होकर भी युक्ततम अवस्था पानेके लिये | 
आप जो अपना ज्ञान ओर विज्ञान कहरहे हें, अपने योग ॥ 
ओर विशभूतियोंका वर्णन कररहे हें इसको में समभगया, ॥ 
इस समय मेरे चित्तमें एक और वासना उठखड़ी हुई है, 
आप तो अन्तयामी हें, क्या मेरी वह वासना पूरी होगी ? | 
भगवानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! मेंने ही तेरी इस | 
वासनाको पूरी करनेके लिये जगाया है। तेरे हृदय में जो । 
3 एक अज्ञानकी घनघटा थी उसकी मेरे वाक्यरूप वायुने दूर £ 
करदिया है। तू सबंन्न तेजोमय अम्ृतमय ओर सब कुछ | 


६छे 
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( ५४०६ ) +१ श्रीमक्धयवदगीता # 


अनुभव कियाहुआसाही देखता हे तथापि तू उसमें स्थिति 
नहीं करसकता है। तेरा हृदय भगवर्सेमसे आदर होगया है ॥ 
तू सानन्‍्तमें अनन्तको देखना चाहता है, यह तेरे प्राणाकी $ 
व्याकुलता प्रत्यक्ष दशनेक विना दर नहीं होगी, क्यों तेरी ॥ 
यही इच्छा हे या और कुछ ? । अजुनने कहा, कि-हे ! 
दाीनबन्धो ! में झोर क्या कहूँ ! आपतो सब कुछ जानते ही ? 


॥०९ वलकिक छछ 


हैं तो भी मेरे मुखसे सुनना चाहते हो तो फिर में कहता हूँ ॥१॥ ह 
भवाष्यया ह रूताना श्रत। 
विस्तरशो मया। खत्त: कमल- 
पन्राक्ष माहात्म्यमाषप चाव्ययम्‌ ५ 


अन्चय आर दा ल्‍ 


( कमलपत्राक्ष ) हे कमलदलनयन ९ लत्तः ) आपसे | 

( मया ) मेंने ( हि ) निश्चयरूपसे ( थूतानाम ) प्राणियों ॥ 

के ( भवाप्ययो ) उत्पात्ति ओर प्रलय ९ विस्तरशः ) विस्तार ह 

के साथ ( श्रुती ) सुने ५च ) ओर ( अव्ययम्‌ ) अक्षय ! 

( माहात्यम्‌-अपि ) महिमा भी 4 श्रुतम्‌ ] सुनी ॥ २॥ 
भावाथ 


अजुनने कहा, कि-हे कमलदलनयन नारायण ! मैंने ? 


आपसे स्थावर जड़मरूप सकल भूतों की उत्पात्ति और प्रलय ! 


है का वर्णन बहुत ही विस्तार के साथ सुना। आपने वार वार ! 
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है| भाषाटीका>सहित के ( ४०७ )/ 
अनेकों रीतिसे उत्पात्ति और नाशका तत्त्व मुभे सुनाया हे 
कोई भी वात आपने न संक्षेपमें कही ओर न गढ़ ही रक्‍्खी 
इसके सिवाय आपकी अक्षय ओर अनन्त महिमा के शत्ता 
न्‍्तको भी मेंने भले प्रकार जान लिया है | आप इस विश्व | 
के मूल साश्कित्ता हें, यह आपका एक माहात्म है। आप 
जीवोंके शुभ अशुभ सकल कर्मोके नियामक हैं तथा जगत्‌ / 
की मयांदामें रखने वाले हैं, यह भी ग्ञपका एक माहात्मय । 
है । सकल प्राणियों का बन्धन ओर मुक्तिरूप विचित्र फल 
देना भी आपके ही हाथ में है, यह भी आपका एक माहा- | 
त्य है। इसके सिवाय आप विश्वकी सृष्टि आदिकें कत्तो 
होने पर भी निविक्ार रहते हो । शुभ अशुभ कर्मोके फल- | 
दाता होते हुए भी आप विषमहश्टि नहीं रखते हो | बन्ध | 
मोक्ष आदि विचित्र फल देकर भी कुछ नहीं करते हो किन्तु 
उदासीन रहते हो, यही आपका अक्षय माहात्म्य है। आपके 
इस माहात्म्य की सीमा नहीं हे, आपके माहात्यका पूरा २ 
वन तो कोई कर्ही नहीं सकता,यहा जो आपके माहात्मय 
का वर्णन किया है, यह तो केवल सद्ञेतमात्र दिखा दिया । 
है, आपकी महिमाकी सीमा बनाकर तो कोई कह ही नहीं 
सकता, आपकी महिमाकों सुनकर मेरा तो कत्तोपने का ॥ 
झहड्भारूप मोह दर होगया। केवल एक ही रहस्यको 
जाननेका सोभाग्य अभी नहीं मिला है, मेंने हृदयमें जिस 
बातकों समभा है, मेरे अन्तःकरणमें जो भाव उग है वह 
भाव अभी तक मेरे नेत्रों के गोचर नहीं हुआ है, उस 
झपनी वासनाको में आपसे निवेदन करता हूँ ॥ २ ॥ ॥ 
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(४०८ ) 


एबमतद्थात्थ त्वसात्सान 

प्रसशधर। ब्रष्टासच्छाम ते 

रूपमे शरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 

अन्चय ओर पदाथ 

| ( परमेश्वर ) हे परमेश्वर ( त्म ) तुम ( आत्मानम ) 
| अपने को ( यथा ) जैसा ( आत्य ) कहते हो ( एतत ) 
| यह ( एवम्‌ ) ऐसा ही है [ तथापि ] तो भी ९ पुरुषोत्तम )' 
| है पुरुषोत्तम ( ते ) तुम्हारे ( ऐश्वर्म ) अनन्त ऐश्वर्य 
| आदि से युक्त ( रूपम्‌ ) रूपके (द्रष्ट्म) देखने को (इच्छामि ) 
| इच्छा करता हूँ॥ १३॥ 





गे! श्रीमद्गवद् गीता ल्‍ 


भावाथ 


अजुनने कहा, कि-हे नारायण ! आपने पाहिले अनेकों 
(| प्रकारसे अनेकों स्थानोंमें अपनी परम ईश्वरी शाक्तिका माहा 
मय और विभूतियोंका वणेन किया है, वह सब भल्ते प्रकार 
से मेरे ध्यानमें हे, उसके विषयमें मेरे चित्तको कणमात्र भी ! 
। सन्देह नहों है। तो भी हे परमेश्वर ! आपके बड़ी भारी | 
॥ माहमावाले सकल ऐश्वर्यों से युक्त स्वरूपका दर्शन करनेके ! 
( लिये मेरे चित्तमं बड़ी ही उत्करण हो ही है । ज्ञानचन्ु से ! 
आपके दिव्य स्वरूपका दर्शन कर लेने पर भी मेरे पार्भिव 

६ नेत्र ओर मनकी दामन नहीं होती है। इसलिये हे श्रीनिवास ! 
॥ में बढ़ी विनयके साथ प्रार्थना करता हूँ, कि-मुम्े विश्वव्यापी | 
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न भापाटीका- सहित | ( ५४०६ ) 


। विराटरूपका दशन कराइये। यह गीताशाख्र परमपतित्र ध्मग्रन्थ 

| है, इस विषय में प्रतीत होता है, किसीको भी सन्देह न होगा। 

॥$ इसकी तय तय॑मे कम, साधना, योग, ज्ञान ओर भक्ति 

| आदिका जो स्पष्टरुपसे वन देखनेमें आता है, वह भूमण्डल 

| पर और किसी ग्रन्थ में नहीं है ओर इस मध्यम पटकर्म तो | 
| भगवान्‌ सशरीर दीखते हैं। वह आप ही वक्ता हैं, आप ही ह 
निर्णय करने वाले हें ओर आप ही सकल फल देने वाले £ 
| हैं तथा वह सशरीर स्वरूपसे साधकों के सामने खड़े हुए ॥ 
_॥ हैं। ज्ञान और भक्तिका जेसा परिषाक होने पर भगवाशका $ 
५ दशन होसकता है, अर्जुनको वहाहोगया है,इसप्रकार मनके पुष्ट ॥ 
होजाने पर हो, भगवानका दशन करनेकी उत्कट उत्तरठा 
४ होती है। ज्ञानकी अधिकता से भाकफिकी प्रबलतासे अजुन ? 
॥ अपने हृदयपट पर विश्वेश्वर्की विशाल मूत्तेंकों चित्रित 
॥ करके प्रेमपुलकित शरीरमें उसका दशन करसका ह, परन्तु 
९ बाहरी इद्देयोंकी प्यास अभीतक नहीं मिटी हे, श्सालेये ॥ 


९ ही ऑखोंकोी देखनेकी प्रबल इच्छा होरही है, इसलिये है ॥ 
। अजुनने आज्ञाकारी शिष्यके भावसे विनयके साथ मनकी ? 

| वासना सबके हृदयोंके ममेको जानने वाले भगवानके चरणों 
| में निविदन की है। इस 'छोकमें अजु्नन भगवानको पुरुषों 
| त्तम॑ शब्दसे संबोधन किया है, इससे भगवानका स्वेशक्ति- 
| मादपना ओर सवोन्‍्तर्यामीपना सूचित होता है। नारायण 
| म्रष्टि, पालन ओर प्रलय करनेवाले हैं | विश्वतियोंके भरटार ॥ 


५ ओर विश्वनाथ हैं, इस विषयमें अजुनको जरा भी २ सन्देह ! 
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शक ५१०) 4 भीमद्भगवद्गीता है 


नहीं है। भगवानके वाक्य और उपदेशकी सुनकर अजुन ॥ 
इस विषयमें निःसन्देह होगया है| इस परभी यादि कोई यह 
कहे, कि-परमेश्वरके विषयमे इतना गहरा ज्ञान होजाने पर # 
भी जब अजुन उनके रूपकी देखनेके लिये उत्करग दिखा 
रहा है तब तो उसके हृदयमें अवश्य हा मधुसूदन कृष्णके 
माहात्म्यके विषयमें कुछ सन्देह छिपाहुआ रहगया है। यह ! 
शट्टा 'पुरुषोत्तम' संबाधनसे ही दर होती है, क्योंकि-जो 
डदेयके ममकी जाननेवाले अन्तयामी पुरुष हैं, उनसे छिपी 4 
| हुई कोई भी बात वा स्थान है ही नहीं, उनसे इृदयके 
 भावकी दिपाना कदापे उचित नहीं है। इससे यही सिद्ध ६ 
होता है, कि-अजुनने सरलभाव से विश्वरूपके दशनकी # 
: उत्कण्ठा होनेपर प्राथना की है। टीकाकार बलदेव पारेडतने # 
यहां यह दृष्ठान्त दिया है, कि-जेस जिसने मधुर रसका ? 
( स्वाद लॉलया है, उसको कभीर चरपरा खानेकी वासना 
होती है ऐसे है निरन्तर भगवानके मधुर प्रेमका उपभोग 
करनेवाले अजुनके हृदयमें उनकी विभाते और विश्वरूप 
का दशन करनेकी इच्छा हुई है। जो पुरुष अन्तःकरणमें 
भगवानके माधुय रसका खाद लेनेस उत्नन्न हुए निमल 
आनन्दका उपभोग करता है उसको बाहरी नेत्रोंसे रूपदशन 
विभूतिकोी जाननेकी कुछ आवश्यकता नहीं होती | 
'है तो भी एकवार स्वादकी बदलनेके अनुरोधकी समान 
दशनकी इच्छा उत्पन्न होना कुछ असड्भत नहीं है ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्य मया 
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को # छ छल हु बज ) 
द्रष्टमिति प्रभो।योगेश्वर वतोी. ; 
के 65 प्‌ रे. हि 3 | 

मे तवे दर्शय.त्मानमव्ययस्‌ ७ । 
अनव्य और पदाथ । 


_ ( प्रभो ) हे भगवत्‌ ! ( यादे ) जो ( तत्‌ ) वहरूप 
( मया ) मुझ करके (र्टम) देखनेको ( शक्यम) योग्य है 
(इंते) ऐसा (मन्यसे) मानते होश (तत» तो (योगेश्वर ) 
है योगियोंमें श्रेष्ठ ( लम ) तुम ( मे ) मुझे ( अव्ययम ) 
नि.य ( आत्मानम ) स्वरूपको (दशेय ) दिखाइये ॥ ४ ॥ 


छा पक 


क्‍ भावाथ । 
प्राथना करते ही करते अजुनके मन सन्देह उठा,कि- 
| में भगवानका दशन करनेका अधिकारी हूँ या नहीं ?, इस ; 
बातको बिना विचारे ही मेंने भगवावसे विश्वरूपका दशैन 
| करनेके लिये प्राथना कर दी। जैसा पुण्य और साधना 
होने पर, जेसा सुकृती होने पर प्राणी भगवानके विश्वरूप 
॥ को देखनेका अधिकारी होसकता है, मुर्टभ तो वह कुछ ) 
भी नहीं है, तो भी मैंने वापनाकी प्रबलतासे ललचा कर ॥ 
॥ विश्वेश्वककी अपनी चपलता दिखायी है । हृदयकी ऐसी । 
4 दौनता, अन्तःकरणकी ऐसी कोमलता,अहक्षर ओर गबेका ! 
$ ऐसा अत्यन्त अभाव भक्तिका प्रधान लक्षण है। परमभक्त ? 
अजुनकी आशझ्ञ और व्याकुलताकी कुछ सीमा नहीं है। ; 
' अजुन भयभीत होताहुआ कहता है, कि-हे भगवन्‌ ! मेंने 3 


हृ 


| विना सममभे तथा अपनी योग्यता और अधिका रका विचार किये ! 
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। (४१२) ५१ श्रीमद्भगवद गीता 
4 परिना है अपने हृदयकी व्याकुलता आपसे निवेदन की है,परन्तु 
आप सत्रज्ञ हें, यादि आप सममभेंगे, कि-में आपकी अनन्त 
विभतियोंवाले विश्वरूपका दरोन न करनेके विषयमें अधि 
कारी नहीं हूँ तो मेरी वासना अवश्यही योंही विलीन हो 
जायगी, परन्तु हे योगेश्वर ! यदि में जग भी आपके 
भक्तिस्सको जानसका हूँ, यदि में अगुमात्रभी ज्ञानराज्यमँ ह 
की बढ़ा हूँ, अथवा इन सब बातोंके कहनेसे क्या लाभ हे ? ै 
यदि आप मुझे अपना दशेन करानेके योग्य समझते हों 
तो कृपा करके मेरे इन नारवान्‌ चमचत्षुओंके सामने उस # 
रूपसे प्रक: हजिये, कि-जिस रूपका दशेन करके में £ 
कृताथ होजाऊँ । | भगवानने कहा, कि-हे सखे !'में झा 
कारी हूँ या नहीं! तेरे मनम यह प्रश्न क्यों उठता है ?। 
'अजुनने कहा कि-हे भगवन्‌ ! मेरे मन जो वासना 
उठती हैँ में उनकी पानेका अधिकारी हूँ या नहीं इस बातकी / 

















4 


सा का 










| में नहीं समझ सकता, मनंभे वासनायें तो अनेकों बातोंकी | 
उठा करती हैं, परन्तु आप उन सबोकों तो पूरी करते ही! 
' नहीं हो, इसलिये ही कहता हूँ, कि-यदि में आपके अनन्त ? 
विभृतियोंवाले विश्वरूपके दशनका पात्र होऊँ तो एकवार | 
उसका दशेन करादीजिय । मूलमें जो 'प्रभो' और “ोमे 
अर ये दो संबोधन हैं, इनमें अजुनने बढ़ाभारी भाव. भर । 
दिया है । जिनसे सबकी उत्पात्ते होती है ।जिनमें अन्तमें 
सब प्रवेश करजाते हैं ओर जिनकी आज्ञाके वशमें होकर सबको ॥ 
समय बिताना पड़ता है, १ही प्रभु हैं, इस संबोधनंस अज्जुनने ॥ 
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। 4 भाषाटीफा सहित 8» (४१३) 
( उह सूचित किया है, कि- है भगवन्‌ में सब प्रकारसे आपके 
अधीन हूँ। जो योगी अणिमा आदि अषप्टसिद्धियोंको पा 
' जाते हैं, उनक्री मनुष्योंमें बड़ी प्रतिश होती हे, जो ऐसे ः 
योगियोंके भी इंश्वर योगेश्वर हों उनकी शक्तिका तो पारहीं 
कौन पा सकता हे?। जो योगा होते हैं वही दरकी वा समीपकी, 
देखी या अनदेखी सकल वस्तुओंका तत्व कहसकते हैं फिर जो 
उन योगियोंके भी इंश्वर योगेश्वर हैं उनकी अनजानी हुइ 
तो कोई बात हो ह्वी नहीं सकती । इसलिये जो प्रश्ठ ओर 
इंश्वर हैं भगवानके विश्वरूप दशनका अधिकार अजुनको 
है या नहीं! इस बातका उत्तम विचार उनकी समान ओर 
कोन करसकता है ?॥ ४ ॥ 
॥ आमागवानुवाच ॥ 


पदय में पार्थ रूपारि शवशो- 
एथ सहसख्रशः । नानाविधानि दि- 





व्यानि नानावणाकृतीनि च ॥०॥ 
अन्वय और पदाथ । 

( श्रीभमगवान ) श्रीकृष्णजी ( उवाच ) बोले ९ पार्थ ) 
हे अर्जुन (मे) मेरे ( दिव्यानि ) अलौकिक (नानाविधानि ) 
अनेकों प्रकाके (च ) और ९ नानावणाकतीने ) बहुतसे 
वर्ण ओर आकार्ोवाले ( शतशः ) सेंकड़ों ( ग्रथ ) और 
( सहलराः ) सहलों ( रुपाणि। रुपोको ( परय ? देख।॥ 






“की फक-कका “ऊन जन 
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| ( ५१४ ) 4) श्रीमद्भगवद्गीता ;* 
भावांथ । 








भगेवानफे विश्वरुपके दशनका अभमिलापी होकर अजुन [ 
ने विनयके साथ आग्रहभरी जो वासना प्रकटकी है, उसका | 
॥ पृ करने के लिये उद्यत होकर सबके हृदयोंके भावकों 
ल्‍ जानने वाले जनाद॑न भगवान्‌ अजुनसे सावधान रहनेका 
| अनुरोध करते हैं। जिस रूपको कल्पनामें धारण नहीं किया 
॥ जांसकता, जिस रुूपकी तुलना किसी दूसरे पदाथसे हो ही नहीं 
॥ सकती, जो रूप भय और विस्मयसे दशकको ब्याकुल करदेता है 
 झौर जो रूप मनुष्यकी भोचका, विचालित और शिथिल कर ल्‍ 
देता है । सहसा उस रूपका असावधानतासे दुशन 
) करने पर इृदयमें भय वेठजाना असम्भव नहीं है । इस 
| लिये श्रीभगवारने अजुनको अपने स्वरूपका दर्शन 
। देनेसे पहिले सावधान करदेना आवश्यक समझा है, | 
इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं, कि-हे प्रेमपात्र अजुन ! तू | 
. ) मेरे विश्वरूपका दर्शन करनेके लिये अकुला रहा है, में 
तुमे अपने स्वरूपका दशेन करानेके लिये तयार हूँ, तू साव 
। धांनीके साथ स्थिराचित्त हाकर मेरा दशन करनेके लिये 
तयार होजा । मेरा यह रूप एक होने पर भी अनेकों प्रकार 
ह ४ का हे,इस रूंपमें तुके अनेकों प्रकारके भाव दर्खिंगे ओर 
। एकही रूप॑को तू वारम्वारसेंकड़ों सहस्रों ढड़में बहुत प्रकारका 
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पावेगा । मेंरं यह रूप स्वगीय तेज ओर प्रभाका भण्टार £ 
और बड़ा ही अदुत है, इस रूपमें ॥ 
बैल, काले, लाल, ओर पीले आदि अनेकों वर्णोको, | 


॥ न! भ्राषाटीका-सहित है (५१४ ) ॥ 
६ देखेगा और मेरे हाथ में अनेकों प्रकार के शस्त्र शरीर | 
$ पर नानाप्रकारके गहने तथा अनेकों स्थानोंमें नाना | 
॥ प्रकारके भाव देखनेसे तू अपनेमें विचारेगा, कि-मेरी प्रकृति 

| झनेकों प्रक्राकी तथा अनेकों भावोंसे युक्त हे, तू अनेकें | 
| प्रकारंस वारवार इस रूपको देख। ऋग्वेद दशम-मण्डलके | 
॥ पुरुष सक्तम भगवानका जेसा स्वरूप कहा है, वही रूप अजुन 

| के नेत्रोंके सामने शीघ्र ही उपाशित होनेवाला है। जो 
॥ रूप ध्यानमें वा कल्पनामें नहीं आसकता उस विश्वव्यापक | 
| विशट रूपको अजुन अभी अपने नेत्रोंसे देखेगा, इसलिये 

॥ झजुनके इृदय आर मनको प्रस्तुत करनेकी आ्ावश्य 

( कता हे ॥ ४५॥ 


| पश्यादत्यान्‌ बसून्‌ रुद्रान श्व- 

| नो. मरुतस्तथा । वहन्यदृष्ट- 

। पू्वाणि पद्याश्चयाणि भारन६ 
अन्यय और प्रदायथ 

4 (भारत ) हे भरतवंशी ( आदित्यान ) बारह सूर्योको 

। ( वसूत्‌ )आठ वसुओंको ( र्वान ) ग्यारह रद्दोंको (आशिनो) 
दोनों अश्विनीकुमारोंकी (तथा ) तेसे ही ५ मरुतः ) उनआास ६ 
पवर्नोको ( प्रश्य ) देख ( बहाने ) बहुतसे (अदृष्टपूवाणि ) 


जो पहिले क्भी नहीं देखे होंगे ऐसे (झदभ॒ताने ) आश्रया $ 
को ( पश्य ) देख ॥ ९ ॥ 
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( ५१६ ) *ै| भ्रीमद्भगवद्गीता ४ । 


भावार्थ 

भक्तवत्सल भगवान्‌ फिर कहते हैं, कि-हे सखे अजुैन ! 

में तुमे इस समय जिस रूपका दशेन कराने को उद्यत हुआ 
हूँ, उसमें तू बहुतसी घटनाओं को देखेगा । तू मेरे इस रूप 
में वारहों आदित्यों को तपते हुए देखेगा, इस लिये मेरा 
$ यह रूप तुमको तेजका पुञ्ज ओर प्रभाका भण्डार प्रतीत ? 
होगा । तू मेरे इस रूपमें वसु नाम के आठ देवताओंकी 
मूत्तियोंकी देखेगा, इस लिये तुमे मेश शरीर परम शीतल 
प्रतीत होंगा। मेरे इस शरीर तू ग्यारह रुद्ोंकी स्थित 
देखेगा । इस लिये मर देह तेरे नेत्रोंकी परमप्रताप- 
शाली और शक्तिमान्‌ प्रतीत होगा । मेरे इस शरीरमें 
तू दोनों अश्विनीकुमारोंकों बेठे हुए देखेगा, इसलिये मेरा 
यह शरीर तुमे बड़ा ही स्मणीय, कमनीय ओर ललित 
प्रतीत होगा। मेरे इस देहमें तू उनश्ञास पवनों को बहते ? 
| हुए देखेगा, इस लिये मेश यह शरीर तुझे बड़ा हो वेगवान्‌ ; 
प्रतीत हागा। इसके सिवाय जो मजुष्यलोकर्मं किसी नें | 
कभी देखा ही नहीं है ओर जिनको देखने से बड़ा विस्मय £ 
' और आश्चर्य होता हे ऐसी अनेकों घटनायें भेरे इस दिव्य | 
" ॥ रूपमें दीखेंगी | हे भरतवंशके भूषण अजुन ! तू इन सब 
| बातोंको देखने के लिये तयार हो जा । यह सुनकर अजुन ह 
कुछ बोला: ही नहीं तब भगवानने कहा कि-हे सखे ! तू ४ 
कुछ उत्तर क्यों नहीं देता ? तब अजुनने कहा, कि-हे भग- 
वन्‌ ! में क्या बोलूँ ? जेसे देह-उपहित चेतन्य सदा झात्मा 
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के साथ रहता है तेसे ही में सदा ही प्रायः आपके साथ 
4 रहता हूँ, परन्तु आपकी ऐसी विशति हे यह बात तो कभी 
मेरे ध्यानम ही नहीं आयी, आप ही सब कुछ हैं यह भी मेंने ॥ 
कभी नहीं समका । भगवान्‌ के इस अलोकिकअति अद्भुत ॥ 
रूपी सब्र कुछ है, जो जो उसमें है उसके अलग २ नाम 
तो कोई गिना ही नहीं सकता, तथापि दयालु भगवानने ! 
| भक्तका मनोस्ञ्जन करनेके लिये कुछ प्रधान पदार्थेके अलग २ ९ 
नाम कहदिये हैं । मूलमें 'भारत' पदसे अज्जुन को! 
संबोधन किया है | राजपि भरत परमपुण्यवान्‌ ज्ञानवान्‌ 
| और मुक्तात्मा ये ऐसे धमोत्माके वंशमें जन्म धारण करने 
| के कारण अजुन भी परमवर्मोत्मा और भगवानऊं चरणोंका 
| महाभक्त है, नहीं तो भगवानके विराट रुपके दशेनका 
अधिकार उसके कभी नहीं प्राप्त होता । पहिले भगवान ॥ 
अपनी विभतियोंका वणन कानेके समय अनेकों देवता, 
मनुष्य, पश, पक्ती आदि प्रधान २ वस्तुओंकी विश्वतिरूप ] 
से गिनाचुके हैं, देवता भी उनकी विभातियोंके सिवाय ओर 
कुछ नहीं हैं वही सतशाक्तिपान्‌ सर्वेश्वर पूण--पुरुष जब ! 
सशरीर दर्शन देरे हैं तो संसार का कोई पदाथ भी विना ; 
दौखे नहीं रहसकता । जो सकल साधनाओंका शेष--फल ॥ 
हैं, जो भक्ते। के परम ध्येय हैं, आराधन कियेजाने वाले ) 
देवता भी जिनकी आराधना करे हैं, उनका ही जब दशन ) 
मिल रहा है तो उनके आश्रित, उनके रचे हुए उनके ? 
अधीन रहने वाला हरएक है। पदार्थ नयनगोचर होगा। ? 












हफटलन बी 
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/! ( ५१८ ) 4 भीगद्भगबद्गीता है 


आदित्य शोर रुद्र ही क्या,जिस २ वस्तुका रूप कभी कल्पना 
॥ में नहीं उठता वह सभ्च ही दीखेगा ॥ ९ ॥ अं 


इंहैकर्थ जगत्कृत्स्नं पश्याद्य | 
सचराचरम्‌ मम देंहे गुडाकेश 


यज्चञान्यद्‌ द्रष्ट्रामच्छास॥ 3 ॥ 
अन्वय ओर पदाय 
गुट़ाकेश ) है निद्राको जीतनेवाल अजुन ! (इह ) | 
इस ( मम ) मे रे ( देहे ) विश्वरूपमें ( एकस्थम्‌ ) एक ॥ 
॥ भागमेंको स्थित ( कृत्नम्‌ ) सकल ( सचराचरम्‌ ) स्थावर ॥ 
॥ जड़मरूप ( जगत्‌ ) संसारकोी (च) और (यत्‌ ) जो। 
( अन्यत्‌ ) अन्य पदाथ ९ द्रष्टर्‌ ) देखनेको (इचछसि) इच्छा 
करता है [ तत्‌] उसको ( अथ ) अब (प्रश्य) देख॥७»॥ | 
भावाथ 
भगवान्‌ फिर कहते हैं, कि-हे सखे झजुन ! मेरे इस । 
विश्वरूपमें तू समस्त जगतकों देखेगा देश २ में विचरने | 
वाले जिसको बहुत समयमें ओर बढ़ाभारी पर्श्रिम करने | 
पर भी नहीं देख पाते, जिसको संसार्त्यागी संन्यासी अनेकों । 
स-ख वर्षों पयन्त देखा करें तो भी समाप्त नहीं करसकेते, # 
उस सबको तू मे २ इस शरीरमें देखेगा ! सदा उलठपुलट । 
_॥ होनेवाले स्थावर जड़मरूप असंख्यों पदार्थोकों तू मेरे इस 
| देहमें देखेगा । जब यह विशाल जगत तेरे नेत्रोंके सामने ६ 
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;$ ल्‍ .. #ह॥| भाषाटीका- सहित % (५१६) ) 
' दीखने लगेगा, उस समय इस बातका तो कहना ही दथा है 
है, कि-उसके साथ ही उउके ऊपर स्थित सकल चराचर भी 
| तुके दीखने लगेगा । हे अर्जुन ! और जिस किप्ती पदार्थ 
| को देखनेकी तेरी वासना हो, कल्पित या वास्तव, शांख्रमें ४ 
वर्णन किये हुए या पहिले कमी सुनेहुए जिप किसी पदायथे | 
को भी देखनेकी तेरी अमिलाषा होगी वह सब तू मेरे इस $ 
देहमें देख सकेगा । केवल नाना प्रकार के पदार्थोको ही ॥ 
नहीं, किन्तु अनेकों मनुष्यों को नाना प्रकारको मनकी | 
| बातोंको, उनकी अनेकों प्रकारी दशाओंका तथा उन | 
| दशाओंमें उनके नाना प्रकारके उलट फेरकों भी तू देखेगा। 
! अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मुझे तो आश्रयसा मालूम 

होरहा है, में देखता हूँ, कि-तुम ही मेरे आत्मा हो, मेरा | 
| यह देह आपका ही अज्ज है। इस देहको में जब अह कहता ) 
| था तब ही आपको भूलजाता था, इस समय आपने इस 
| देह-उपहित मेरे जीव-चेतन्यकरो ज्ञानजलके गंभीर $ 
$ सरोवर में गोता देदिया है, अब में देखता हूँ, कि- # 
| मेश जीव चेतन्यकों आपके संग मिलाये लेता है, 
परन्‍तु तो भी अपने जीवलकों त्यागना नहीं चाहता। 
| परमात्मस्वरूप आपके अड्गरूपसे आपके सड्ड जटित होरहा 
| है। जब तक देहको आत्मा मानकर उसके सन्तोषके लिये £ 
| कैम करंता था तब तक सकाम कर्म होता था, अब देखता | । 
हूँ, फि-तुम ही आत्मा हो, आपके सन्‍्तोषके लिये कर्म | 
करने को आप ही कह रहे हैं, मेरी समभमें यही प्रेम है। में १ 
ना 8 ५4 #> ७ ५ चर आंच आए? आक # आऋौ+ चक +; आजा आर आरके मं 










हि 











3 ---+.. सन अऑकि-पकुवकना#->-<ज-। 


० 









6 कक लत - + -+-२--ककााए - | २ >> अकस+ कर. 





(०८ केक ० के 5 बट “५3 


प्‌ ४२० ) बं; त्रीपर्धगतदगोता है 


समझगया, क्विननिष्काम कम प्रेमको ही कहते हैं, बिना 
( प्रेमके निव्काम कमे हो हो नहीं सकता, आप मेरे ऊपर 
वदा हो अनुग्रह दिखा रहे हैं, मुझसे बढ़ा ही प्रेम करते हें, 
4 मु मालूप होता है, कि-में अयने ही साथ बातें कर रहा | 
: हुं। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! अभी तुझे मनमें ही 
4 ऐसा प्रतीत होता है,परन्तु में तुमे अभी प्रत्यक्ष दिखाऊँगा । 
ओर एक बात ध्यानमें रख, में पहिले कह चुका हूँ, 
कि-मेरा प्यारा कोई नहीं है ओर मेरा द्वेषपात्र भी कोई 
नहीं है, जो मुझे जिस भावसे चाहता है में उसके समीप. 
उप्तही भावसे प्रकाशित होजाता हूँ सब जगत्‌ मेरा माया- 
शरीर है, इस बातको तू देखले ओर जैसे बाहर कम होने | 
से बहुत पहिले। हरएक बात मनमें दीखा करती है, ऐसे 
यह कुरुक्षेत्र का युद्ध बहुत पहिले से मेरे भीतर होरेहा है, 
तू जो कुछ करना चाहता है वह सव बाहर लोककों तेरे 
द्वारा केवल दीखजायगा, जो झुझ आगेको होगा, वह में 
९ तुके पहले ही दिखाये दता हूँ, क्योंकि मेरे लिग्रे सब ही 
वत्तमान है, मुझ महाकालसवरुपमें मृत भविष्यतका व्यवहार 
है है ही नहीं। तू पहिले “यद्धा जयेम यदि वा नो जयेयु:! ६ 
( २। ६ ) इत्यादि अनेकों स्थानोंमें जो अनेकों प्रकारकी ॥ 
शट्भायें करचुका है, मरे इस दिव्यरूपके दशनसे तेरी वह 
सब शह्जयें जड़ मूलसे नष्ट होजायँगी, तू सहज॑म ही समम 
सकेगा, कि यह सब युद्धकी घटना विधिकी ही व्यवस्था 
६ है। मूलमें जो अजुनको गुढाकेश संबोधन दिया हे, उससे ॥ 
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हर + भाषादटीका-सहित (५११) | 
| भमवादने सूचित किया है, कि-हे सखे ! तूने निंद्राको 
( जीत लिया हे, इसकारण निरालस्यभावसे मेरे रूपका ! 
दशन करने पर तू सब ही घटनाओं को देख सकेगा, फिर | 
। मुभे सृश्टिका आदिकारण समझलेने पर तेरेमनकी जितनी | 
भी शह्ढगा हैं वह सब शान्त हो जायँगी तथा जय पराजय 
॥ का मूल कारण में ही हूँ, इस बातका भी तुमे निश्चय हो | 
॥ जायगा। बालकपनप्रें खेल हो खेलमें श्रीकृष्णने माता यशोदा । 
देवीको अपने मुखरूप गुहामें ब्रह्माणडका दशेन कराया था। 
उनके हरएक रोमकूप में जगतकी वियमानता अनेकों | 
स्थलोंमें दिखायी जाचुकी है। वही भगवान्‌ आज भक्त शिरे- | 
मणि अजुनको विश्वरूप दिखानेके बहाने से एक ही स्थान 
पर सब जंगत्‌ और जगतवासी जीवोॉंकी अनेकों प्रकारकी / 
अवस्थायें दिखाने को उद्यत हुए हैं और कहते हें, कि-हे ! 
सखे अजुन ! तू सावधान होकर सब व्यापार देख ॥ ७॥ | 


नतुमां शक्‍्यसे द्रष्टुमनेनेव 





। स्वचक्ष॒षा। दिव्यं द॒दाम ते 
( चल्लुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌॥ ८ ॥ | 
अन्वय ओर पदार्थ क्‍ 
(तु ) परन्तु ( अनेन ) इस ( स्वचक्षुपा ) अपने नेत्र | 
| से ( एवं ) ही ( माम्‌ ) मुझ विश्यरूपधारीको ( द्रष्टुम ) $ 
| देनेको (न नं ( शाखे) समब हे चतः || 
का ६६ 
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॥ (५४२२ ) नै श्रीमद्भगवदगीता | 
कारण ( ते ) तुमे ( दिव्यम्‌ ) ज्ञानरूप ९ चक्षुः ) नेत्र 


॥(ददामि ) देता हू (मे) मेरे € ऐश्वरस्म ) इंश्वरीय ! 
॥ ९ योगम्‌ ) महार्शाक्तिकी ( पश्य ) देख ॥ ८ ॥ 
भावार्थ 
श्रीभगवान्‌ फिर कहते हैं, कि-हे सख अजुन ! तूने 
( पाहले शक्ञामें पढ़कर कहा था, कि- मन्यसे यदि तच्छक्यम्‌ 
((१९१। ४ ) अथात आप यदि मुझे विश्वरूपका दशन 
करनेके योग्य मानते हों तो उसका दशन कराइये। तू निःसन्देह 
भक्ति ओर विश्वासके प्रभावसे मेरे विश्वरूपको देखनेका 
| अधिकारी होगया है, परन्तु तेरे यह सीमाबद्ध शरीरमें स्थित 
मेत्र पार्थिव सामग्रीसे रचे हुए हैं, इसकारण देखनेकी साधा- | 
रण शक्तिवाले तेरे ये दोनों नेत्र भरे विश्रूपको देखनेमें 
काम नहीं दे सकते, उस रूपको देखनेके लिये असाधारण 
९ ओर अलोकिक शक्ति चाहिये, वह शक्ति तेरे इन नेत्रोमें 
नहीं है। में तेरे अविचल विश्वासको देखकर ओर पूर्ण 
भक्तिके प्रभावसे मुग्ध होगया हूँ, तथा तेरे ऊपर सब प्रकारसे 
| दयालुता दिखानेको तयार हूँ। इसलिये इस समय में तुझे 
नके प्रकाशसे दमकती हुई दिव्य दशनशक्ति देता हूँ। '( 
ऐसी शक्तिको विना पाये कोई भी मेरे विभूतिरुपका दशेन 
॥ नहीं करसकता । तू मेरे दिये हुए ज्ञाननेत्रोंसे युक्त होकर 
मेरी इश्वरी शक्ति और प्रभावोंकों देख, तू दिव्य-दृश्को 
पाकर केवल मेरे विश्वरूपका ही दशन नहींःपावेगा, किंतु 
मेरी अधटनघटनाकी शक्ति आदि अनेकों अलोकिक ईश्व- | 
ल्‍्चछऋ जय सका चका सु चऋ जल रा चर चकन सूचक ७७ चलकर आर अत सूचक च ७ 
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बह भाषाटीका-सहित &# ( ४२३ )। 


॥ रीय शक्तियोंका भी परिचय पावेगा | टीकाकार विश्वनाथ 
चक्रवरतनि इसश्छोकका अभिप्राय इसप्रकार दिखाया है। 
भगवान कहते हैं, कि-हे सखे ! अजुन ! में तुमे इस समय 
जो रूप दिखानेको उद्यत हुआ हूँ, इसको तू इन्द्रजाल वा | 
मायामय न समभना, किन्तु भेरा यह रूप सच्चिदानन्द है 
ओर सब जगत्‌ इसके भीतर भरा हुआ है,लोक इसको अती 
ख्विय होनेके कारण नदेखंही सकते है ओर न मनमें इसको 

धारण ही करसकते हैं। तू इन प्राकृतिक चमचन्चुओंके द्वारा ? 
भेरे इस चेतनघनरूपका दर्शन नहीं करसकेगा, इसलिये 
तमे अप्राकृत (दिव्य) च्ष देता हूँ, उससे तू भरे स्वरूपको £ 

' देख। साधारण मानवधर्मी अजुनको दिव्य-दशेनकी शक्ति 
कैसे मिलगयी ? इस शह्भाका उत्तर यह है, कि-अजुन ओर ॥ 
श्रीकृष्ण पहिले नरनारायण रुपमें एकसाथ लीलाका प्रकाश 
करचुके हैं, अजुन श्रीभगवानके पाषदरूपसे विराजमान था ॥ 

इसकारण वह प्राकृत मनुष्य मालूम होने पर भी सवसाधारण 8 

'मनुष्योंकी समान चमेचक्षुधारी नहीं है । जा सोभाग्यवात्त्‌ 

अजुन निरन्तर श्रीभगवावके माधुयका अपने नेत्रोंसे दशन 

करके स्वाद लेता है उसकी भगवानके अशमात्र दशनके । 
लिये दिव्य-नेत्रोंके पानेकी आवश्यकता क्‍यों हुई ?। | 
जो चत्त श्रीभगवानकी अपूर्वे सुललित नसतीलाका आनन्द 
भोगनेमें निरन्तर मग्न रहता हे वह चच्चु कदापि श्रीभग 
वानके देवलीलारूप ऐश्वयको देखनेकी इच्छा नहीं करेगा 
जिस पुरुषकी जीभ निरन्तर खच्छ स्वत शकेराका स्वाद 


फककाज आकर रूछक उकप खाक, 








'* स्एछक-ज बजकर या फछ छा अंक जूक छ्छ > का 
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।( ४२४ ) है श्रीपद्भग वदगीता # 
| लिया करती है, वह गुड़की डर्लाके स्वादके लिये क्‍यों लल 
| चावेगा ? इसकारण यही मानना होगा, कि-अजुनकी प्रार्थना | 
के अनुसार ओर उसकी देवलीलाके दशनकी अभिलाषाको ॥ 
समभकर श्री मगवानने उसको प्रेमके साथ दिव्य चन्षु दिये हैं ८ ॥ 
॥ सजजय उपाच ॥ 


एवमक्त्वा ततो राजन महायोगे- 
शबरो हरि: । दशयामास पाथाय 


परम॑ रूपमेधवरस ॥ ९ ॥ 


अन्वय ओर पदार्थ 

॥ (९ सझयः ) सञ्जय ( उवाच ) बोला ( राजन ) हे शत 
॥ राष्ट्र |! ( महायोगेश्वरः ) महायोगेश्वर ( हरिः ) श्रीकृष्णने 
९ ( एवम्‌ ) ऐसा (उक्ला ) कहकर ( ततः) तदनन्तर (पाथीय) | 

अजुनको ( परमम्‌ ) दिव्य ( ऐश्वरप्‌ ) इंश्वरीय ( रूपय ) 

रूप ५ दशयामास ) दिखाया | ६ ॥ 

भावार्थ 
भगवान अपने अनन्य भक्त अजुनसे इतना कहकर चुप 

होगये, तदनन्तर सञ्जय अन्धे राजा शतराष्ट्रको संबोधन 
करके छः श'ठोकोंमें समझाता है कि-बड़े २ योगिराज भी | 
जिनकी आराधना करते हैं ऐसे श्रीहरिने, इतना कंहकर 8 
झापके भतीजे अजुनको अपना परम ईश्वरीय रूप दिखाया । | 
| जिस समय रणशभूममें भगवान्‌ अज॒नको विश्वरूप दिखारहे है ( 


मर. जि. 


च् 


कक चक पु 


| 
। 








ञ 
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थूई भाषाटीफां सहित है ( १२५ ) ॥ 


4 उस समय सम्जय हस्तिनापुरमें दिव्य दृष्टिस उसको देखते 
| हैं और ध्वतराष्ट्रको वह सब समाचार सुनाते हैं, व्यासजीन 
6 उसका वर्णन किया है,कुरुच्षेत्रके युद्धकी घटना व्यासजीके ॥ 
$ समयकी है। व्यासजी जीवन्युक्त हें, उन्होंने इस विश्वरूप | 
| को देखकर वर्णन किया है । जीवन्मुक्तके लिये दूर वा ॥ 
| निकट कुछ भी नहीं है । स्वप्नके समय अपने हृदयमें | 
:$ सेंकड़ों दृश्य दीखते हें,परन्तु समझे आंता है कि-न जाने 
| कितनी दूर पहुँचकर स्वप्नके पदार्थोंको देखरहा हूँ, ऐसे ही ॥ 
| जीवन्मुक्त अपने हृदयमें अनन्त कोटि बअद्याण्डोंको देख 
६ सकता है, उसको दर समीप भूत भविष्यत्‌ कुछ नहीं होता ह 
4 है, सब हो समीप ओर वर्तमान होता है, यह भी इंश्वरकी 
| सदश होते हैं भद केवल इतना ही है, कि-ईश्वर नित्यमुक्त £ 
है और ये बद्ध होकर मुक्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


अने कवक़्न यन मने का दूशुत- 
 दशनम्‌। अनेक दिव्याभरणां 

दिव्यनिकीयतायघम ॥१०॥४ 
दिव्यमाल्याम्वर्थर [देव्यगंवा- 
नुलेपनम्‌ । सर्वश्चियमय देव- 
मनन्‍्त विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११॥ 


५ वश आज अक क आकाश च्कल २ आकाफक अंक आकर आफ आकार अं 7 सक्आ ए आकर कफ अं 5 अं पु आए आप से रु कक २. 
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(५२६ ) दूं; श्रीपद्भयवद गो ता # 























अन्वय और पदाथ 
(अनेक्रक्त्रनयनम) जिसमें अनेकों मुख ओर नेत्र हें ('अने- | 
काहुतदशनम्‌ ) जिसमें अनेकों आश्रय दीखते हैं ( अने- | 
कदिव्याभरणम ) जिसमें अनेक दिव्य आभूषण हैं (दिव्या- 
नेकीयतायुधम्‌ ) जिसमें अनेकों दिव्य आयुध उठे हुए हैं | 
( दिव्यमाल्याम्बरधरम ) दिव्य माला और दिव्य वस्रनोंको 
धारण किये हुए हैं ( दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ ) जिसमें दिव्य 
चन्दन आदि का लेपन होरहा है ( स्वोश्चयमयम्‌ ) सकल 
प्रकारके आश्रयोंसे भगहुआ ९ देवम) प्रकाशमय (अनन्तम) 
जिसका ओर छोर नहीं दीखता ( विश्वतोमुखम्‌ ) जिसमें 
| सब ओर मुख हैं ॥ १० ॥ ११॥ 
भावाथ । कर 
सञ्जय कहता है, कि-हे ध्रतराष्ट्र! भगवान्‌ अजुनके | 
नेत्रोंके सामने जिस रुपप्ते दीखे उसमें बहुतसे मुख और | 
नेत्र थे अथात्‌ उस रूपके ऊपरके भागमें बड़े २ मुख और | 
ई विशाल नेत्र थे। उस रुपको देखकर अजुनके हृदयमें एक | 
| साथ बड़ाभारो विस्मय होगया । उन पिराट्रूपधारी भगवान | 
4 के कलेवरमें अनेकी स्थानोंमें अनेकों प्रकारके दमकतेहुए | 
| आशभ्ृषण चोंधारहे थे। उन विरायपुरुषके देहके अनेकों स्थान 
| बट़ेभारी तेजस दमक रहे थे, वह रूप दिव्य अमख्र शत्त्र | 
॥ आदिसे शोभायमान था, मालूम होता था कि-विराटरूप | 
| धारी भगवान्‌ असंख्यों प्राणियोंका संहार करनेके लिये | 
। अनेकों तीदण अख्रोंको उगरहे हैं।वह विराटभगवान्‌ परम | 


है १२] 
हे 





छ' 


| 






| नै| भाषाटी छा- सहित (५४२७9 ) 
. | शोभामयी माला ओर दिव्य वर्खोंस शोमायमान थे, उनका । 
॥ शरीर दिव्य गन्बवाले चछून और अनुलेपन आदिसे ल्‍ 
॥ चर्चित था, वह रूप अनेकों अद्भत!ु ओर अचरजभरी , 
| घटनाओंसे परिपृण था अथीत्‌ उन विशव्रझुपधारी पुरुष 
| के भाव, चेष्टा, अनुश्न शोर विकाश आदि सब है अनका 
| प्रकारेक आश्रयमें डालते थे । उनका कलेबर मानों तेज 
पुञ्जका भगण्डार था, उन मदह्यापुरुषका ओर छोर तो मालूम 
| है। नहीं होता था। वह विश्वतोमुख थे अथात्‌ सब भूत 
॥ उनमें ही स्थित हैं इस कारण उनके मुख सवत्र दीखते थे। 

| भगवानका यह रूप विश्वव्यापी और सवत्र समदशेन था। । 
| ऐसा अद्भुत विराटरूप भगवानन अजुनकों दिखाया? ०११ 


दिवि सयसहसत्रस्य भवेद्युग- | 
पदुत्थिता । यांदे भा: सदशी 


सा स्याह्ासस्तरस्थ महात्मनः। १२ 
नअन्वय आर पदाय 

( यादे ) जो ( दिवे ) आकाशमें ९ युगपत्‌ ). एक 
4 साथ ९ सूयसहखस्य ) सहख सूयेकी ( भाः ) कान्ति 
( उत्तिता ) उदित ( भवेत्‌ ) होय [ तदा ] तब (सा). 
वह ( तस्य ) उन ( महात्मनः ) विरायरूपकी ( भासः 2 
कान्तिकी ( सदशी ) तुल्य € स्यात्‌ ) होय ॥ १२॥ ; 
भावाथ | 

सञ्जय कहता है, कि-हे महाराज ध्ृतराष्ट्र! उस समय | 


कक रा सकी ९ कक पर सक तु छक 7 सका 7 जक क उक्त ऋण र कक रुखलर च्ऋरचरपस्छ सचछ १ कर 
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अप 
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* ( ४२८ ) नै! श्रीमद्भगवद् गीता | 







णंम और कोई वस्तु थी ही नहीं। यदि आकाशमण्डलंम £ 
| एकसाथ सहस सूर्वोका उदय होजाय अथोत्‌ ऐसा होना ;| 
/ तो असम्भव है परन्तु तो भी असम्भवकों संभव करनेवाल ॥ 
भगवान्‌ के प्रभावसे कर्दाचित्‌ असंख्यें सयेमरडल अपनी $ 
किरणोंसे भ्रूमणठलको प्रकाश दें तो वह प्रकाश उन विश्व- | 
रूप भगवानके उस समयकी प्रभाके समान होसकेगा या 
नहीं इसमें भी सन्देह ही है। इस आकाशमें करोड़ों सये ? 
घूमते फिरते हैं, परन्तु उनका उदय एक स्थान नहीं होता * 
है, इसलिये ही सहस्र सूर्योका प्रकाश एक स्थान पर देखने । 
में नहीं आता, परन्तु उन विश्वरूप मगवानके तेजकी और | 
उपपा हो कहां है? यदि सहसों स्योके तेजकी कल्पना की 
जासके तब ही उस तेजकी कुछ एक तुलना होसकती है । | 
यहां एक यह शंका भी स्वाभाविक ही उठ सकती है, कि- | 
| भगवाचका तेज जब सहख सर्योसे भी अधिक था तो अजुन $ 
की उधरको दृष्टि जमानेका साहस केसे हुआ ? जब कोइ ॥ 
| एक सर्यकी ओरको भी टकटकी लगाकर नहीं देख सकता | 
तो वह तेजःपुञझजरूप भगवादकी ओरको केसे देखसका ? 
इसका उत्तर इतना ही स्मरण रखनेसे होसकता है, कि-भग- 
वानने कृपा करके अजुनको जो दिव्य शक्ति दी थी, उससे | 
ही उसके नेत्रोंमें अलोकिक घटनायें देखनेकी शक्ति आ | 
गयी थी ॥ १२ ॥ 
तत्रेकस्थ जगव्कृत्स्न॑प्रवि- 


4 चकऋरणजारचजअफक्यक रु काका तु फ॒ ऋऋ जय र ऋ छू ऋतु छऋक जआ तर ऋ रुआ पक रु भकु २५ 


ढ भगवावकी जो प्रभा फेली उसकी समता रखने वाली बल्मा- ४ 
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न माषाटीका-सहित है ( ४२६ )। 


सक्तम्रनकधा। अपश्यदहृवदवस्प ॥ 

. शरीरे पाण्डवस्तदा॥ १३ ॥ | 
अन्यय ओर पदार्थ 

( तदा ) उस समय ( पाणठवः ) अजुन ( ततन्न ) तिस 

( देवदेवस्य ) विश्वमूत्ति भगवानके ( शरेरे ) शरीरमें | 


( झनेकधा ) अनेकोंप्रकारसे ( प्रविभक्तम्‌ ) बेटे हुए 

| ( कृत्स्सम ) सकल ( जगत्‌ ) संसार को ( एकस्थम्‌ ) एकत्र 

' स्थित ( अपश्यत्‌ ) देखता हुआ ॥ १३॥ है 
भावाथ ....] 

. सजञ्जय कहता है, कि-उस समय विराटरूपधारीं श्रीहरिके 8 

शरीरमें पाण्डनन्दन अजुनने अनेकों प्रकारंस विभक्त हुए 

| जगतको देखा, वह विश्वरूप देवताओंका भी देवता, सब 

को रचने वाला, सबका पालक और सबके संहारका मूल 


| 
. 
॥ 





कारण था ॥ उस परमदेवताके विराट्देहमें देवलोक, पितृलोक | 
ओर मनुष्यलाक आदि अनेकों आकारों में बेंट हुआ सब | 
जगत्‌ विद्यमान था। भूल, भ्रवः, स्व महई, जनः, तप+ | 
सत्य ये सात लोक कहलाते हैं । इन सात लोकोंके आकार | 
_ ॥ में बैंड हुआ सब जगत्‌ उन विश्वरूपके देहमें वियमान 

| था। अजुनने जो भगवानके शरीर्में सकल जगतको देखा 
था, वह वषोकालमें अंकुर फूटे हुए इमलीके बीजमें जेसे | 
बहुत ही छोटा इमलीका इच्त दीखता हे तेसा नहीं था, | 
किन्तु अनेकों प्रकारके विभागों वाला रूप अजुनको | 
दीखा था॥ १३॥ | 


| 


मानाकाानध्यभनक 











६3 





हे डु * 
न बने 


( ४२० ) 


| 


कक की पी की पक शक सकी बस कफ कफ पक की पर मी 
बू! भीपद्भगर्वदगीता कै क्‍ ; 


वतः स विस्मयाविषट दष्रीमा.; 
| धनञ्ञय:। प्रणम्य शिरसा देव॑ ! 
 इताझलिरसभाषत ॥ १४ ॥ 
क्‍ .  अन्वय ओर पदार्थ ््ि 
| (तंतः ) तिसके अंनन्तर ( सः) वह (धनञझयः ) | 
| अजुन ( विस्मयाविष्टः ) विस्मयंमें पड़ा हुआ ९ हृष्रोमा ) 
| जिसके रोंगटे खड़े होगये है ऐसा [ सन्‌ ) होता हुआ 


| ( देवम्‌ ) विराठ भगवानकों ( शिरसा ) शिर्से ( प्रणम्य ) 
| पेणाम करके ( इताउजलिः ) :हाथ जोड़े हुएँ ( उवाच ) 





| 

ल्‍. 
छः 
ही 


नीला 


| बीला ॥ १४ ॥ 
। . घतरोष्ट्र ने कहा, कि-हे सञ्जय ! जिस शरीरमें सहसों 
| सूयोकी समान प्रकाश है जिस शरीरके अड्र २ में देवता, 

मनुष्य पितर आंदिं दीखते हैं, जिनके प्रत्येक रोममें करोड़ों ! 
( मेह्योण्ड धूम रहे हें,ऐसी विकट मूर्तिको देख कर क्या ५ अजुन 
॥ अपने हृदयमें भयभीत नहीं हुआ ? वह तो तहां से दूर 
॥ भाग गया होगा ?, इस शह्भाका उत्तर देते हुए सज्जयमे 
॥ कहा, कि-हे महाराज ! ऐसी अद्भुत घटनाकों देखकर 
4 अजुनके हृदयमें जरा भी भय नहीं हुआ? और उसने पड़ा 
६ कर उधरसे अपने नेत्रोंको नहीं हटाया, उस समय अजुन 
है >टोकर अपने करोव्यसाधनसे विमुंख नहीं 








हुआ ओर उसने व्याकुल होकर तहां से भागनेकी चेश्भी £ 
नहीं की । यय्यपि अजुनका चित्त इस जगन्मण्डलब्यापी $ 
विश्वरूपकी देखकर अनेकों भावोकी प्रबलतासे आलोडित 
होने लगा था तो वह अपनी स्वाभाविक-घधीरताके साथ 


उंस समय शिष्टर्यवहारको करनेसे नहीं हटा, उस अद्भुत रूप 

| को देखते ही वह चित्तमें चोंक उठ और उसके हृदयमें भक्ति 
4 विस्मय आनन्द आदिसे मिले हुए एक अलौकिक भावका 
॥ उदय हुआ,उस भावकी अधिकतासे उसके शरीरके रोमाथ खड़े 
होगये । तदनन्तर, जिसने किरातरूपधारी पशुपति महादेव ६ 
जीको पराजित करके अपनी शूरताका परिचय दिया था, जिम 

4 ने युधिष्ठिरके राजमूय यज्ञके लिये अनेकों देशेकिराजाओंको 
| जीतकर ओर उत्तर गोगृ्म शत्रुओंका तिरस्कार करके बहुत | 
६ सा धनभराटार इकट्ठा कर दिया था, वही प्रसिद्धनामवाला | 
विज्ञरिरोमाणि अग्निकी समान तेजस्वी धनञ्जय भूमि पर 
मस्तक नमा कर उन विराटरूपधारी नारायणको भक्ति श्रद्धा | 
के साथ उत्तमतासे प्रणाम करने लगा साथ ही साथ हाथ | 

| जोड़कर विनयके साथ उन भगवादसे प्राथना करनेलगा, । 
4 इस समय अजुनके इृदयमें अद्भुत ससका उदय हुआ था, £ 
4 अलोकिक वस्तुको देखने पर इस रसका उदय होता हे ओर 
$ उस झलोकिक वस्तुके गुण तथा महिमाके द्वारा इस रसका है 
4 उद्दीपन होता है ॥ १४ ॥ 
॥ अचत उवाच॥ 


पद्यामि देवांस्तव देव देहे 


जा का 8 आय 
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(४१२) . * श्रीपक्गवदगीता ५" 


सर्वास्तथा सतव्रिशेषसंघान । । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- ; 


सर्पीश्च सर्वानरगांश्व दिव्यान १७ 
क्‍ अ्न्वय ओर पदार्थ 
( अजुनः ) अजुन ( उवाच ) बोला (देव ) हे देव / 
( तब ) तुम्हारे ( देहे ) देहमें ( सवोद्‌ ) सब ९ देवान्‌ ) ॥ 
देवताओंको ( तथा ) तेसे ही ( भ्र्ताविशेषसंघान ) स्थावर 
ज॑ंगम सकल भूतोंके समूहोकी ( इंशम्‌ ) सबके नियामक 
( कमलासनस्थम्‌ ) कमलासन पर स्थित ९ ब्रह्माणम ) विधाता ॥ 
की ( दिव्यान ) दिव्य ( ऋषीन ) ऋषियोंको (व) और । 
( सवोब ) सब ९ उरगान ) सर्पोको (च) भी ( पश्यामि ) 
देखरहा हूँ॥ १५४ ॥ 
मावषाथ 
श्रीभगवानके अति अह्भुत विश्वरूपको देखकर विस्मयमें | 
भराहुआ अजुन भक्तिसे गददकरठ होकर हषेके साथ कहने | 
लगा, कि-हे भगवन्‌ ! में आपके इस विश्वरूप विराटशरीर | 
में इद्र आदि सकल देवताओंके गणोंकों देखरहा हूँ ओर /! 
आपके इस शरीरम सकल भौतिक पदार्थोके पुञजको देख 
| रहा हूँ । जरायुज, अण्डज, स्वेदज आदि नानाप्रकारके प्राणी ? 
आपके इस अठ्गुत कलेवरमें विद्यमान हैं, अधिक क्या कहूँ, । 
॥ आपके इस कल्पनामें न आनेवाले शरीरमें सकल प्रजाओं 


फू आकाफ अर अनज् कछ कफ एफ कक रु आऋ ७ अर्कर आर अआआजाचाका पं 
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ने भाषाटीका-सहित ॥- ( ५३३ ) 
















| के स्वामी, सलष्ठा, आपकी नाभिकमलरूप कमलासन पर 
| विंगज॑मान अथवा मेरुके मध्यंभ स्थित कलीरूप कमलासन 
| पर विराजमान बह्यदेवका देखरहा हूँ ओर हे विश्वेश्वर ! 
| आपके इस विशाल देहमें में तत्षक वासुकि आदि दिव्य ॥ 
| सपोंकी भी देखरहा हूँ। सेंकड़ों सहलों वषेकी कठोर्साथना है 
आर तपस्याके बलसे भी मनुष्य जिसको नहीं देख सकता, | 
- । उस सकल प्राथनाओंके सार, सकल अभिलाषाओंकी परम 
| सीमा और सकल उद्योगोंके चर्मफल स्वरूप-भगवद्दशन ॥ 
| स्वरूप असीम सौभाग्यको पाकर अजुन धन्य हुआ | 
है । केवल विश्वास की प्रबलतासे , भक्ति की | 
| प्रगाढ़तासे अनायासमें ही अजुनका मनोरथ सफूल हो | 
| गया । प्रेममुग्ध भगवानने कृपा करके उसके ज्लानचक्षुको । 
| खोल दिया है। दिव्यचच्ुकी पाकर अजुन श्रीभगवान्‌ के 
| विचित्र देहमें जिन सकल अद्भुत घटनाओंको देख रहा है, | 
उनकी ही आगेके 'छोकमें भक्ति, आनन्द ओर विस्मयके ? 
| साथ प्रकद करता है ॥ १५ ॥ 


: अनेकबाइूदरवक्रनत्र पश्यामि 
 तवां सवेतोइनन्तरूपम। नान्‍्त॑ 
| नमध्यं न पुनस्तवादि पश्याभे 
|  विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥। 


बअऑऋतस्‍्सकरा जऋरएपफारऋष्सकरु क्र सका तु कक रु ऋछ छ छा रु चि् #॥ ऋचा रसक जा एक ५ 





| (३४४77 ।यत्गरदगीता शच् 2४४४ 

अन्य और पदार्थ । 

( विश्वेश्वर ) हे जगदीश ( विश्वरूष ) हे व्रिशट्स्वरूप | 

( अनकबाहुदखकनेत्रम्‌ ) जिसमें असंख्यों मजा, पेट, मुख | 

ओर नेत्र हैं ( अनन्तरूपम्‌ ) जिसका अन्त नहीं पाया ! 

जाता ऐसे रूुपवाले ( वाम ) आपको (९ सवतः ) दशों 

दिशाओंमें ( पश्यामे ) देखरहा हूँ ( पुनः ) फिर ( तव ) ! 

| तुम्हारे ( अन्तम्‌ ) अन्तकों ( न ) नहीं (मध्यम ) मध्यको 
।( न 2 नहीं ( आदिम ) आदिको ( न ) नहीं ( प्रश्याम ) 

| देखता हूँ ॥ १९ ॥ ; 
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| 
॥ 
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भावार्थ | 
। अजुनने कहा, कि-हे विराट पुरुष ! हे जगदीश्वर ! । 
| आपके शरीरमें, असंख्यों पेट, असंख्यों मुख ओर अनन्तों | 
नेत्र देख रहा हूँ । आपके इस अप्तीम कलेवरकों सवेतोमरुल 
| और सवगतरूपसे देखरहा हूँ। हे भगवन्‌ ! स्वेव्यापक होने । 
$ के कारणसे ही में आपकी आदि(आस्म्भ)को नहीं देखपाता 
हूँ, आपके मध्यका निश॒य नहीं करसकता हैं ओर आपके | 
| अन्तका भी निश्चय नहीं करसकता हूँ। किस स्थानसे आप | 
| के इस विश्वरूपका सूत्रपात हुआ है, कहां जाकर इसकी | 
समाप्ति हुई है, इस बातका पता पाना असंभव हे, में जिधर 
| को आंख उठाकर देखता हूँ उधर हो आपको समानरूप समान- 
'। भावसे देखता हूँ । अजुनने भगवानकों 'विश्वृरूप ओर 
| विश्वेश्वर ये दो संबोधन दिये हैंँ। जिसका रूप अनन्त 
| हो वही विश्वरूप होसकता है । जो स्थावर जड्ममरूप अनन्त ( 










जा +न्‍ील कमनतय ते जल 
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हे न! भापाटीका: सहित # (88५ ) ;. 
| ब्रह्माणठका स्रामी हो वही क्विश्वर होसकता है। भक्ति 

| आनन्द, विस्मय और आग्रहकी अधिकतांसे अज़ुनने इन 

| दोनों पंदोंके द्वार भगवविका संबोधन किया है । दोनों 
 पेंदो्ि भंगेवांबेकीं जत्ता माहात्य प्रकट होता है, और पदों 
। सें ऐसा प्रकट होता या नहीं इसमें सन्देह ही है । अंजुन 
के प्रौशका आवेगा हृदयकी परमें भक्ति अन्तःकरणकी 
३ बहँंते हो बड़ी हुए निष्ठा इने दोनों संबोधनोंसे सूचित 
| होती है ॥ १९ ॥ 


| किरीटिनं गदिन॑ चक्रिणश्ञ 
। तेजोराशिं सवंतो दीघिमन्तम । 
। पश्यापि तां दु्निर्राक्ष्य समन्‍्ताद 
दीध्षानलाऊ द्यतिम प्रमेषम १७ 


अन्वय ओर पदाथ 
_._( किरीटिनम ) किरीट धारण किये हुए ( गदिनम्‌ ) 
॥ गंदाधारी ( चक्रिणम ) हाथमें चक्र लिये हुए (च ) ओर 
॥ ( सतृतः ) दंशों दिशाओंमें ( दीपिमन्तमे ) प्रकाशवाले 
॥ ( तेजीराशिम ) तेजके पुञझ्रूप (दुनिरीक्ष्म्‌ ) जिनकी 
$ औंरकी देखना भी कठिन हो ऐसे ९ दीप्रानलाकेशुतिम्‌ ) 
। प्रेज्वीलित हुए अग्नि ओर सूर्य की समान॑ दिपते हुए ( च ) 
॥ और ९ अप्रमयम ) जिनका प्रमाण नहीं किया जासकतां ॥ 
| ऐसे (तवाम) आपको (समम्तात) चारों ओरसे (पश्यामि) | 
॥ देख रहा हैं । १७॥ 


बंरंरंऑटे आय रत तय फंस कर कर उं चऋप फल सका रु सन >  ऋआं रुूच#रचंकं कर रक्क सुर 
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भावाथ 
। हे जगदीश ! में देखरहा हूँ, कि-आपके मस्तक पर | 
किरीट नामका परमशोभामय भुकुट मलक रहा है, आपके | 
हाथमें विशाल गद्रा है तथा आपके दसरे हाथमें चक शोभा | 
( देरहा है। और भी देखता हूँ, कि-तुम सर्वत्र दीमिमान्‌ 
तेजः पुञ्जरूप हो, इसलिये आपकी ओऔओरको नेत्र उठकर 
देखना बटी हो कठिन बात है, दिव्य नेत्रकी सहायताके 
विना आपका कलवर प्रच॒ण्ठ दिवाकर ओर प्रज्वलित हुए 
ग्निकी समान हे अथात्‌ प्रखशता से तपता हुआ सूर्य 
ओर प्रवलरूपसे धकथकते हुए ऑआऑ-नमेंसे जेसे असच्य 
ओर जिसको देखना कठिन होता है ऐसा तेज और ज्योति 
निकलते हैं आपकी भी इस समय वही दशा है, तुम्हारा 
ओर बोर नहीं है, तुम्हारा नाप तोल नहीं हो सकता, तुम | 
विशुवव्यापी हो, तुम यह हो ऐसा निणय तो कोई 
६ हो नहीं सकता, ऐसे विराटरूप आपको में चारों हो श्रोर 
देख रहा हूँ, आपके दिये हुए दिव्यनेत्रकों भें जिधर 
को ले जाता हूँ, हे विशवरूप ! उधर ही अलौकिक रूप 
धारी आपका दशन पाता हूँ | यहां यह शह्ला उठती हे 
कि-क्लेश और परिश्रम से भी जिनकी ओर को देखना 
जाने बन सकता है या नहीं, ऐसे दुनिरीक्ष्य भगवान्‌ को 
अजुनने केसे देखा ? इसका उत्तर यह है, कि-! 
जो स्वल्पाधिकारी हे अथात जिसकी साधनाका पापिाक | 
नहीं हुआ हे, ज्ञान बढ़कर जिसको ब्ह्मज्ञान नहीं हुआ दे, 
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यू माषाटीका- सहित है (५३७ )| 


। 

। भक्तिकी प्रबलतासे जिसका अहड्लार ओर आतरत्मामिमान 
/ पूरा २ दूर नहीं हुआ है उसको ही श्रीभगवान्‌ दुर्निरीक्ष्य 
हैं, परन्तु अजुनसरीखे, पुण्यवाव साधक, प्रगाढ़ ज्ञानी और 
विश्वासी भक्त के लिये भगवान्‌ कभी दुरनिरीक्ष्य नहीं हे । 
ओर यह भी विचारनेकी बात है, कि-अजुनने भगवान ॥ 
की कपासे दिव्यनेत्र वा अलोकिक दशनशर्ति पाई हे ॥ 
जतः उसके लिये ऐसे जाज्वल्यमान तेजोशशिकी समान 
विश्वव्यापी दु्निरीक्ष्य-रुपंका दशन होना कोई विचित्र 

बात नहीं हे ॥ १७॥ 


त्वमक्षर परम वेदितव्य 
त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम। | 
व्वमव्ययः शाश्वतधमंगोप्ता 


सनातनस्त्व॑ं परुषोी मतो में ॥ १८॥/ 
अन्चय और पदार्थ 
( तवम ) तुम ( अक्तरम ) आविनाशी ( परमम्‌ ) पर 
बह्म ( वेदितव्यम्‌ ) जाननेयोग्य (असि ] हो (त्म्र ) ६ 
तुम ( अस्य ) इस ९ विश्वस्य ) बह्याण्डके ( परम्‌ ) उत्तम 
( विधानम ) आश्रय [ असि ] हो ( तवम) तुम ( अवब्ययः ) 
नित्य ( शाश्वतपमागोप्ता ) सनातनपमेके रक्षक (सनातनः) 
पुरातन ( पुरुषः ) पुरुष [ असि ] हो (इति ) ऐसा ( में ) | 
मेरा ( मतः ) अभिपष्रीय है ॥ १८॥ |... .. है 


कल 
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थी श्रीमद्धग॒वद्गीता है 





भावाथ 


| विश्वरुप भगवानके ऐसे ऐश्वय आदिको देखकर अजुन 
। का हृदय प्रेम ओर भक्तिसे विगलित हो गया है और कहता 
4 है, कि-है जनादेन ! में समझता हूँ, कि-इस संसास्में | 
॥ सबके ही एक २ दिन मरना है ओर सबके हो आकार 
॥ प्रकार बदलते रहते हैं, केवल एकमात्र ञ्राप ही नाशरहित 
आर निविकार हैं । आपका क्षय नहीं होता है, आप अपने 
4 स्वरूपसे च्युत नहीं होते हैं, श्रापका रूप बदलता नहीं है 
९ और आपका परिणाम भी नहीं होता है। मनुष्य इस मृत्यु 
लोककी सुख सम्पदाकी कामनासे अनेकों विदाओं को 
| सीखता है, झत्युके अनन्तर खगेमें रहकर आनन्द भोगने 
॥ की इच्छा से नाना प्रकारका कमोनुष्ठान करता हे ओर सर्वे 
कालमें आत्मानन्दका उपभोग करने के लिये पूणज्ञान 
खोजमें लगकर समय को विताता है। परन्तु मनुष्य बड़े 
भारी परिश्रमको सहकर जो जो कुछ पानेकी चेश्टा करते हैं, £ 
आपकी तुलनामें वह सब हेय, तुच्छ ओर असार है। सब 
४ से श्रष्ठ जानने योग्य पदाथ आप ही हैं, क्योंकि-आप ही 
ज्ञानके शेक साधनाके लक्ष्य ओर सकल परिश्रमोंके परम फल- 
| ख़रूप हैं ! जो सकल आनन दोंके परम उत्कष ओर सकल 
उद्योगोंके परमफलरूप मुक्तिको पानेका उद्योग करते हैं वह 
' केबलमात्र आपको हो खोजकर, आपको ही जाननेके लिये 
| यत्र करते हुए समय विताते हैं | हे भगवन्‌! में समक गया 
हू,कि-यह विश्व आपका आश्रय लेकरही अपने कार्यसाघन 
अऋचषाजंणज आऋतराचछआरज ७5 
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+ भाषादी का- सहित है (५३७ ) | 


में लगा हुआ है। मनुष्योंने अपने छुद्र-ज्ञानसे निणय किया 
है, कि-केन्द्ररुप आकपेणशाक्तिके प्रभावसे हमारी यह प्रथिवी । 
ओर आकाशमण्टलमेंके चन्धमा सूये तारे आदि अपनी ३. 
धुशी पर घूमरहे हैं, परन्त उस केन्द्राफंशशक्तिका कत्तो पत्ता ! 
' कौन है और इस ब्रह्माण्डका अधिपति कीन है ? किसके १ 
चलाये हुए नियमस्‌त्रके अ्त्सार सब अपने २ पद पर स्थित ! 
हैं ? हे नारायण ! वह शक्ति, वह अवलम्बन, वह आश्रय ) 
॥ आप ही हैं। आाँखसे न दीखने वाले अतिक्षुद्र जीवस लेकर $ 
$ भयदायक, विशाल, पराक्रमी प्राणी पर्यन्त ओर न दीखने 
वाले परमाणु से लेकर आश्रयकारक मिरिराज पर्यन्त 
| सब आपके ही आश्रित हैं, आपका अवलम्बन लेकर ; 
ही अपने २ स्थान पर विद्यमान हैं, आपके हा नियमके 
वशमें रहकर अपना २ काये साधनेमें लगे हुए हैं ओर आप , 
की ही कृपासे अपने २ रूपमें दीख रहे हैं, | है भगवन्‌ ! तुम 
निरन्‍्तर पूर्णपुरुष हो, आपका व्यय नहीं है, परिमाण $ 
! नहीं है, । वेदादि परमपवित्र शास्त्रोंने जिस धर्मकी प्रातिष्ठ 
| की है, जिस धर्मका स्वरूप कभी नहीं बदलता, जो धर्म 
परम सात्यस्वरूपमें चिस्काल विद्यमान रहता है । चन्द्रमा, ! 
॥ सूये, इन्द्र आदि जिस धर्मके साक्षी ओर अनुष्ठान करनेवाले $ 
4 हैं, हे परमात्मन ! उस नित्य सत्य परम धर्मके रक्षक आप 
है| हैं, आप स्वयं ही धमरूप हैं। हे नारायण ! पथिवीका 
घमे आपके हा आश्रय पर हे । तुम है आदि चिस्काल 
| 5हरनेवाले ओर अनन्तकालसे समानभावमें विराजमान हो 


ऋचा ज्चक एचआछ रु चआछू अस् चलकर रूफआंजबणछर करण 
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| ( ४४० ) न भीपद्भगवद्‌गीता है" 


एक दिन ये आकाशचारी सूर्य चन्द्र आदि सब ज्योतियें 
| बुक जायँगी,पथिवी मण्डल शुष्क शोर जीवशन्य होजायगा 
महाप्रलयमं सबका ही नाश होजायगा, परन्तु हे श्रीनिवास! 
डन नाशवान्‌ सकल पदा्थोका परिणाम देखते१ केवल 
( आप ही विद्यमान रहेंगे | ग्ादिमें केवल तुम ही थे, मध्य 

में भी केवल आप ही हैं और अन्तमें भी केवल आप ही 
$ रहेंगे, इसलिये हे वासुदेव ! इस संसारमें केवल एक तुम शि 
| सत्‌ ओर पुरातन वस्तु हो । हे भक्तवत्सल श्रीहरे ! आप 
4 की अचिन्त्य माहिमा ओर अनन्त माहात्म्यका विचार करने 
| पर मेंने आपके विषयमें ऐसा है| निश्चय किया है ॥ १८॥ | 


 अनादिमध्यान्तमनन्तवीय- 
मनन्तबाहुं शशिसयनेन्म्‌। 
पद्यामे त्वां दीप्तहतावकत्र 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्‍तम्‌ १९ 
अन्चय और पदाथ 
( अनादिमध्यान्तम्‌ ) नहीं है ग्रादि, मध्य और अन्त 
जिसका ऐसे ( अनन्तवीयेम्‌ ) अनन्त प्रभाववाले (अनन्त- 
बाहुम्‌ ) असंख्यों श्ुजाओंवाले ( शशिमूयनेत्रम्‌ ) चन्द्रमा 


ओर सूये हैं नेत्र जिसके ( दीप्रहुताशवकक्‍्त्रम ) प्रज्वलित 
भाग्नकी समान हे मुख जिसका ऐसे ( स्वतेजसा ) अपने | 
का र आकाक कर सफर % अर अक प सका क आप आफ चर आकर आकार चाकत 
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है ५ ऑयल शक हक 
(! नह भाषाटीका सहित %& ( ४४१ ) ॥ 


छ 











| तेज करके ( इृदम ) इस ( विश्वम्‌ ) विश्वकों ( तपन्तस ) 

ताप देते हुए ( ाम ) तुमको (पश्यामि) देखता हूँ १६ 
क्‍ भावाथ । 

अजुन फिर कहता है, कि-हे जगत्पते ! आपकी आदे | 

| ( उत्पत्ति मध्य ( स्थाति ) ओर अन्त ९ प्रलय ) नहीं है, 

। में पाले ही कहचुका हूँ, फ्रि-आप सनातन, अक्षर ! 
अव्यय ओर परमपुरुष हें, इसलिये आपकी उत्पत्ति, स्थिति £# 
ओर प्रलय होना संभव ही नहीं है, जो पदार्थ विकारी हैं 

| उनकी ही अवस्था बदलते वा पारणाम होते देखते हें। परन्तु 
है भगवन्‌ ! आप निर्विकार, अज और अनन्त हैं, आपकी | 

| वीरताकी इयत्ता ( अन्दाजा ) कोई नहीं कर सकता, जिन 
| की वासनासे सैकड़ों ब्रह्माण्ड उत्पन्न द्वोजाते हैं, जिनकी 

| अगालिके सद्लेतसे मुहत्तमात्रमें सेंकड़ों सहसों जीवोंकी उत्पत्ति ह 

ओर मरण होजाता है । जिनकी वासनाके अनुसार ही ग्रह 

नक्षत्र आदे निरन्तर आकाशमागमें अपनी २ धुरी पर 
घूमते रहते हैं, जिनकी महिमाकों वर्णन करके कोई समाप्त # 
नहीं कर सकता, उनका प्रभाव असीम ओर अपरिगेय हे 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। हे भगवन्‌ ! आपकी बाहु 
| अनन्त हैं। मनुष्यलोकमें जो पुरुष पराफ़म करके अपने £ 

शत्नुञओोंके ऊपर प्रधुता स्थापन कर सकता हेै,संसारमें उसके ॥ 
| बाहुबलकी ही प्रशंसा होती है । मनुष्योंके केवल दो ही 
अजा होती हैं तो भी वह झपने क्षजबलके गौखका अभि ? 
मान करते हैं, परन्तु हे मधुसूदन ! आपके भ्रुजचलकी तो / 


कऋरखसाक कारक रु जक 7 का 5 रा र कर बक रे सकर बन + बका ७ नर जा आप 
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( ४४२ ) 4! श्रीमद्भगवदगीता | । 
तुलना वा सीमा है नहीं है, आप परमशाक्तिमान्‌ असंख्यों 
/ अजदणडोंसे शोभायमान हैं । हे विश्वरूप! आकाशमण्डल 
॥ में विराजमान परमप्रकाशवान्‌ सूये ओर चन्द्रमा आपके | 
नेत्ररूप हैं । हम जगतम जिन दो परमदीप्रमान्‌ पदार्थोके 
आकाशमें अपना२ काम करते हैं । जिनकी किरणोंके 
स्पशसे हम पुलकित ओर आनन्दित होते हें, दरास्थित होने ; 
के कारण तथा दुगेम होनेके कारण हम जिनके तक्तकों | 
नहीं समभसकेते हैं वह चन्द्रमा ओर सूर्य आपके नेत्र हैं। 
हे नारायण ! मे देखता हूँ, कि-आपके मुखरूप गुफाओंमें | 
से लपटोंवाली प्रज्वालेत अग्नि धकर निकल रही है और , 
तुम अपने आविन्तनीय तेजके प्रभावसे इस विश्वको सन्तप्त 
करहा हो ॥ १६ ॥ ः 


द्यावाएीथिव्योरिदमन्तर हि 
व्याप्त त्वये _न दिशरच सवो:। 
टष्टवादभर्त रूपमिदं तवोग्र 
लोकचयं प्रव्याथेत महा त्मन्‌ २० 
.. अअ्न्वय ओर पदाथे 
( महात्मनव ) हे परमात्मन ! ( द्ावापृधिब्योः ) खगे | 
ओर भूमण्डलका ( इदस्‌ ) यह ( अन्तरम्‌ 2 मध्य (एकेन) ॥ 


एक ( लया ) तुम करके ( एवं ) ही ९ व्याप्तम्‌ ) घिररहा | 













९३ १७७६७७८॥॥.५ 4 ८4१0५ ५ 69५ 3५४७३ ॥ 4७७ & #) ॥ 29५ ५ ८0५ ॥ 9 3 4व५ + 2१ 3. #0५ ५ 4340 ५400 / ' 
# भाषादी हर-सहित % (५४३) 


व्याप्त होरही हैं ( तब ) तुम्हारे ( इृदम्‌ ) इस ९ उम्रम ) 
भयानक (९ रूपम्‌ ) रूपको ( दृष्ठा ) देखकर ( लोकत्रयम्‌ ) है. 
तीनों लोकोंको ( प्रव्याथितम्‌ ) अति भयभीतंस हुए [पश्यामि) 








भ.वाथ 
अजुन कि! कहा है, फ्रि-हे मगवन्‌ ! आपके 
धारण र्क्ये हुए इस विश्वरुपसे प्रथिवीमण्डल 
| आकाशमण्डल और दिखायें भर गे हैं । भें देखता हूँ. कि- 
आप अकले हो सब लोक और दिशाओंकी ढक कर उनके 
पर अधिकार जमाये हुए हो। हे जनादन ! आपके इस 
अचरजम डालन वाले अति अद्भत रूपके देखकर भ्रः-अव+-स्व 
इन तीनों लोकीके निवासी भयंध्त व्याकुल और बड़े ही विच 
॥ लित होरहे हैं। हे मगवन! आप साधुओंकी अभय देने वाल, 
९ धभके रक्षक परमपुरुष हैं। अब आपके इस विश्वरूपके 
ह अधिक समय तक इस प्रकार विशजमान रहने की आवश्य- 
कता नहीं देखता हूँ, आप कृपा करके इस रूपको समेट ः 
लीजिये | अजुनकी इस बातकोी सुनकर मन स्वाभाविक 
है शड्भा उठती है, कि वह तो श्रीभगवानकी कृपासे स्वयं 
दिव्य नेत्र पाकर विश्वरुपके दशनका आपिकारी होगया है 
तब किए, इस विराटरूपकों देखकर तीनों लोकोंके निवासी 
चबलवचित और व्याकुल होरहे हें, ऐसा कहनेकी क्या आव ! 
॥ श्यकता थी ? । जब कि, और किसीकों इस रुपके तक | 





पाकर जदपुछ रह 








की संभावना ही नहीं हे । किसी २ टीकाकारने इस बातकी 
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॥ आलोचना की है। कुरुक्षेत्रका युद्ध भूतल पर बड़ी अद्भुत घटना 
॥ है इप घटनाको देखनेके लिये बग्मादि अनेकों देवता,पितर, | 
| गन्धव, यत्ञ, राक्षत, भक्त और साधुपुरुष मित्रभावसे, शन्न 
भावसे वा उदासीने भावसे आये हुए हैं। वह अभगवानके 
परमभक्त हैं ओर सब प्रकारसे अपने प्राणपर्यन्‍त भगवानरको 
अपेण किये हुए हैं। ऐसे पुरुष भक्तिके प्रभावसे दिव्य 
५ को पाजाते हैं। जिम भक्ति और विश्वासकी प्रबलतासे | 
न दिव्यचज्ञुकी पाकर भगवानके विश्वरुपके दशैन 
/ का अधिकारी हुआ हे युद्ध देखने को आये हुओंमें भी 
ऐसे बहुतसे थे तथा अजुनसे आविक साधना वाले थे, इस | 
लिये भगवानके अनुग्रहसे उनको भी दशनकी शक्ति प्राप्त 
॥ था । केवल अकेले अजुनन ही स्वत्न देखते हुए पुरुषकी / 
समान स्वममें के रवघोड़ेसेनापतियोंकी समान भगवदंरान ॥ 
नहीं किया था किन्तु जो मक थे, जो साधक थे और जो 
विश्वाप्ती थे उन सबोने ही दिव्यदृष्टिस इस विश्वरूपका | 
दशन किया था, इस लिये हो अजुनन कहा हे,कि-हे भग 
वन ! आपके इस रुपके देखक अतिलोकीके जीव परम | 
भयभीत होरहे हैं ॥ २० ॥ ५ 
ग्रमी हि त्वां सरसंघा विशान्त 


केचिद भीताः प्राज्ललय। गरान्त। 
स्वस्तीत्यक्वा महपिसिद्धसंघा: / 
वाक्षन्ते तवां स्ताता मे: पष्कलामिः४ 
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। 
कि 


। 


<ह भाषाटीका- सहित & (५४५ ) ॥ 


आअन्चय ओर पदाथ | 

( ञमी ) यह ( सुरसढधाः ) देवताओंके गण (हि) 

निश्रय ( ताम-विशान्त ) आपमें प्रवेश करते हैं ( केचित ) 
कोई ९ भीताः ) डरकर (९ प्राज्जलयः ) हाथ जोड़ेहुए | 
( ग़णन्ति ) स्तुतियँ करते हैं ( महापीसिद्धसंघाः ) महर्षि | 
ओर ऋषियों के समृह ( स्वस्ति-इति ) कल्याण हो, ऐसा 
( उक्‍ला ) कहकर ( पुष्कलामिः ) मनोहर ९ स्तुतिभिः ) 
स्तुतियोंसे ( त्वाम ) तुम्हें ( वीक्षन्ते ) देखते हैं ॥ २१ ॥ £ 

भावाथ 
विश्वको भय देनेवाले विशाल कलेवर विराटरूपका दशन 


| करके अजुनके हृदयमें इस समय जिस जिस भावका उदय है 


हुआ है ओर विश्वसंहारक रूपका दशेन करके उसके चित्त 
में जैसी विस्मयभरी भक्तिका उदय हुआ है उसको ही प्रका 
शित करता हुआ कहता है, कि-है भगवन्‌ ! इस नेत्रों से 
दीखती हुई रणभूमिमें वसु ( भीष्म ) आदि देवता युद्धके | 
लिये आये हैं | श्रमिका भार हर कर जगतमें शांतिस्थापन है 
करना और पापके दण्डके साथ छुण्यकी उन्नीते करना उन | 
का मुख्य कत्तेव्य है। में देखता हूँ, कि वह सब पुण्यात्मा वीर 


॥ एरुप हे जनादेन! आपके भीतरको प्रवेश कर रहे हैं अथात्‌ आप | 


। 


के कवल होते है ओर दुर्योधन दुःशासन आदि हिंसक | 


पी! 


स्वभाववाले ऋरचित्त असुर भी निरन्तर आपके भीतरको 
प्रवेश कर रहे हैं ग्रथोत्‌ आपको आत्मसमपेण कर रहे हें। 


इन देवप्रक्नतिवाले ओर असुरप्रक्ृतिवाले दोनों सम्प्रदायों | 


६६ 


जगंग7य7य | 
में कोई २ भयसे विव्हल होकर भागनेका उद्योग करते हैं, 
। परन्तु ऐसा करनेमें भी असमथे होकर हाथ जोड़े हुए कातर- | 
भावसे “रक्षा करिये, आपकी जय हो, इत्यादि वाफ्योंसे 
॥ आपकी स्ताति करते हैं ओर जिसका आरम्म होनेको है | 
ऐसी इस रणभूपिमें वस॒ुन्धरा भस्मी मृत होजायगी ओर चारों ! 
ओर हाहाकार तथा रोनेका कोलाहल होगा । सती कुल 
8 नारियें वेधव्यकी कठोर चकक्‍कीमें पिसजायेंगी । बालक पितृ 
होन ओर सहायहीन होकर कुकम ओर नीचगृत्ति करनेमें 
लगजायँगे, पृथिवी वीरविहीन होजायगी । ऐसी अनेकों 
। प्रकारकी अवश्य होनहार दुर्दशाकी कल्पना करके युद्ध | 
॥ देखनेके लिये आये हुए नारदादि महर्षि ओर सिद्ध “प्रथिवी 
का मड्भल हो, ऐसे वाक्योंसे कल्याणकी कामना करते हैं, 
ह और इस सवेनाशके निवारणके लिये अनेकों विधियोंसे 
आपकी बड़ी भारी स्तुतियें करते हैं। पहिले 'पश्यामि देवां 
( ज्तव देव देहे, (११। १५) में अजुनने जो बात कही 
4 थी, वही बात अमी हि लां सुस्संघा विशन्ति” इस वाकममें 
भी कही है, इस पुनराक्ति दोषको दूर करनेके लिये टीकाकार 
रापवेन्द्रयतिने कहा है, कि-पहिले १५ वें श्छोकम अमुक्त 
देवताओंका वर्णन था और यहां मुक्त देवताओंका वर्णन 
( किया है। “प्रवेशों निगेमश्रेव मुक्तानां खेच्छया भवेत 
मुक्त पुरुषोंका प्रवेश करना ओर निकलना अपनी इच्छाके 
4 अनुसार होता है। पहिले “यद्धा जयेम यदि वा नो जयेयु 
(९ (२। ६ ) इत्यादे वाक्योंमें अजुनने जय पराजयके विषय 
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|) भाषाटीका सहित # ( १४० ) $ 


में शट्मा की थी, इस समय अजुनके हृदयमेंसे वह सन्देहान्ध ः 
| कार भी दूर होगया, क्योंकि-अजुन स्पष्टरुपसे देखरहा है, 
| कि-देवता और असुर बराबर उनके भीतर प्रवेश कर रहे हें 
4 किसी प्रकार भी कोई जिनके हाथसे नहीं बच रहा है वह पूर्ण 
| पुरुष नारायण जब सहायक हैं तब फ़िर जयके विषयंम क्या 


्र 


सन्देह रह गया ? । मूलमें पिद्ध शब्द लिखा हैक्ञानके प्रभाव $ 
॥ से जो अद्यदशन पागये हैं वही सिद्धपुरुष हें ओर जो योग- | 
| बलसे अणिमा आदि सिद्धियोंकीं पागये हैं वह भी सिद्ध ! 
॥ पुरुष हैं॥ २१॥ 
सद्रादत्या वसा य च साधथ्या 


4 की 


ववश्वारबना सस्तश्वाष्सपाश्च 
गन्धवयक्षसरासदइ्सधा 


वीक्षन्ते तवां विस्मिताइचेव सर्वे २२ | 
अन्वचय और पदाथ 

। (९ द्धादित्याः ) रद ओर आदित्य ( वसवः ) वसु (च) 
| और ९ ये ) जो ९ साध्याः ) साध्य हैं ( विश्वे ) विश्वेदेवा 
| 'अश्विनों) अश्विनीकुमार (मरुतः) मरुत्‌ देवता. ( च )ओर | 

(ऊष्मपा) ऊष्मपा नामक पितर (बे और (गन्धर्वयक्षासुरः | 
4 सिद्धसंघा)गन्धंव,यक्त,असुर और सिद्धोंके समूह (सर्वे-एव) | 
सब ही ( विस्मिताः ) आश्रयमें होते हुए ( लवाम ) तुमको | 
बीक्षन्ते देखते हें ॥ २२ ॥ * 
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ह॒ ( ४४८ | 
भावार्थ 


श्रीमगवानकी महिमाकों देखकर केवल अजुन है वि 
 स्मयमें नहीं हुआ है किन्तु ओर अनेकों बड़े २ महात्माओंकी ह 
भी ऐसी है दशा होगई । रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यदेव, 

| विश्वेद्‌व,दोनों अश्विनीकुमार,मरुत्‌ नामके उनश्वास देवता, 
| ऊष्मपा नामके पितृदेव, हाह्ा हृहू आदि गन्धवे, कुबेर 
| आदि यक्त, विरोचन आदि असुर ओर कापिल आदि सिद्ध 
ये सब ही अचंभे में होगये हें ओर भोचकेसे होकर आपकी 
ओरको देख रहे हैं। ऊष्मपा नामके पितरोंके विषयमें श्रुति 

| कहती,कि-“ऊष्मभागा हि पितरः पितर गरमको ग्रहण करते हैं $ 
| स्वृति भी कहती है-“यावदुष्णं भवेदन्न यावदभ्नन्ति वाग्यताः। 
6 तावदश्नन्ति पितरों यावन्नोक्ता हविभुणाः।” अथात्‌ जबतक 
। अन्न गरम रहता है जबतक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन 
| करते हैं ओर जबतक भोजनके गुण नहीं कहेजाते हैं तब 
तक ही पितृदेवता भोजन करते हैं। निरुक्तमें भी लिखा हे- ! 

| 'ऊष्माएं पिबन्ति” पितर उष्ण पदाथेकों पीते हैं ॥ २२ ॥ 


रूप महत्ते बहुवक्चनेत्रं 
महाष्राहों बहुबाहूरुपादम । 
बहुदर बहुदंष्ट्राकरालं ः 


| दष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌॥; 


आयकर सा कक पक फ आज आए आफ आकर आकर आए सकता आकाज आछ आकर फ ७ ३ अऋजाआकार आऑंधआ आफ 
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पाक ७ आकर 


अ्रन्चयय ओर पदार्थ 
( महाबाहो ) हे महाभुज ९ बहुवक्त्रनेत्रम्‌ ) बहुतसे मुख 
॥ ओर नेत्रों वाले ( बहुबाहरुपादम्‌ 2 बहुतसी भुजा जघा ॥ 
ओर चरणों वाले, ( बहूदरम ) अनेकों पेटवाले ९ बहुदंष्टा- 
| कलम ) अनेकों दाढ़ोंसे भयानक (ते) तुम्हारे ( महत्‌ ) | 
विराट ( रूपम्‌ ) रूपको ९ दृष्ठा ) देखकर ( लोकाः ) लोक # 
| ( प्रव्यधिताः ) भयसे पीदित होरहे हैं ( तथा ) तेसे ही £ 
| ५ अहम्‌ ) में [| आपि ] भी प्रत्याथितः भयसे पीड़ित हूँ २३ 
ल्‍ भावाथ 
अजुन फिर पहिले की समान अपने विस्मय और भक्ति 
॥ भरी ब्याकुलताकों विनेदन करता है, कि-हे विश्वरूप ! 
| आपका यह शरीर अपरिमेय है | में पाहेले ही कहचुका ॥ 
| हूँ, कि-इसके आदि, मध्य ओर अन्तका निर्णय करनेकी 
| शक्ति मुफमें नहीं है, इसालेये आपके इस दिव्य-देहको में 
| प्रमापसे वाहर आंतिमहाव्‌ मानता हूँ । आपके इस विराट 
शरीरमें बहुतसे मुख ओर नेत्र दीखरहे हैं, यह बात में पहिले 
भी कहचुका हूँ, तो भी इस परम-आदश्र् में डालनवाली 
अलोकिक और विस्मयजनक घटनाको देखकर में वार वार 
| ऐप्ता कहे विना नहीं रहसकता । हे विश्वेश्वर ! आपके 
| इस परममहान्‌ अनेकों बाहु, अनेकों जंघा और अनेकों ॥ 
| चरणोंको में देखरहा हूँ । और आपके इस शरीरमें असंख्यों ॥ 
| पेद हैं तथा तुम्हारे अगणित मुखोंमें अनन्तों भयावनी दाढ़ें | 
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( ४५० ) बे श्रीमद्भगवदगोता ७ 


दीखरही हैं | हे परमपराकमी नारायण ! हे देंवदेव ! आपके 
इस विकराल रूपको देखकर सकल लोकोंके निवासी भयके 
मारे परम पीड़ित और विचलित होरहे हैं ओर में भी उन: 
है। की समान भयके मारे बड़ा ही व्याकुल होरहा हूँ॥२३॥ 


नभःरदरा दतमनकवशा 
व्यात्तानन दाप्तावशालनन्रम्‌ । 
टबष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा ल्‍ 
धतिं न विन्दामि शमजञ्ञ विष्णो २४; 
अन्वय और पदार्थ । 
(विष्णों) हे व्यापक भगवन्‌ ! (नभः स्पृशम्‌ ) आकाश | 
व्यापी ( दीप्म ) तेजयुक्त ( अनेकवर्णम ) नानाप्रकार | 
| के वर्णासे युक्त ( व्यात्ताननम्‌ ) जिसमें मुख फेले हुए हैं | 
( दीप्रविशालनेत्रम्‌ ) जिसमें प्रज्वलित हुए से विशालनेत्र ' 
; हैं ( त्वाम ) तुम्हें ( दृष्ठा 2 देखकर ( हि ) निश्चय ( प्रव्य 
थितान्तरात्मा ) जिसका अन्तः करण बड़ी ही पीड़ा पारहा | 
है ऐसा ( अहम्‌ ) में ( धतिम ) धीरजको (५ च) और 
( शमम्‌ ) शांतिकों (न ) नहीं ९ विन्दामि ) पाता हूँ २४ 
भावाथ 
श्रीभगवादके ऐसे भयानक विश्वरूपको देखकर अजुन 
केवल भयसे विचलित ही नहीं हुआ है, किन्तु पैयेविधैन | 
ओर शांतिशन्य भी होगया है, इसी लिये कहता हे, कि- है 
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हे विश्वधारित्‌ ! हे नारायण ! आपका यह शरीर ऊपरको ! 
| उठकर आकाशमें फलरहा है, आपके शरीरमें नाना १कारके 
विचित्र व्ण।कोी देखरहा हूँ । तुम्हारी मुखरूप गुफायें फेली 
३ अथात तुम्हारे अपंख्यों मुखरूप विवर खले हुए हैं।; 
| आपके असंख्यों म॒ुखोंभें अतिउज्ज्वल अति उम्र बढ़े २ 
चोड़े नेत्र हैं । इन सब अलोकेक भयानक घटनाओं 
# को देखकर मेरा अन्तः करण अत्यन्त विचलित होरहा हे । 
4 यह बात में पहिले भी कह चुका हैँ और अब भी आपसे 
निवेदन कर रहा हूँ। हे विश्वपालक ! मुझे न धीरज हैं 
। होता हे ओर न मरे मनको शांति ही मिलती है। हे भगवन्‌ 
॥ गेरा अन्तःकरण बढ़ा विचलित हो रहा है ॥ २० ॥ 


देष्टाकरात्राने च ते मखाने 
टृष्टेव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शम 
प्रसोद देवश जगन्निवास ॥२०ण॥ 
जन्यय आर पदाथ 


( देश्करालानि ) घोर दाढ़ोंस विकतल ( च) ओर 
( कालानलसन्निभानि ) प्रलयकालकी अग्निकी समान 
( ते ) तुम्होर ( मुखानि ) मु्खेंकी ( दृष्टा-एवं ) देखते 
ही [ अहम ) में ( दिशः) दिशाओंकों (न) नहीं। 


नरिनाओ ० *नयडी ननननक+ननननी> कि ऑनिफिनाक०जफल पे 


चकछतक ऋरतछक का चफउचछक लक 3 २ 


एज आया 


30७ 


40 0 2० अर्थ, 


सफकनक ५ >+3 -+अनकमनक | नननावन >जबकमनन+- जाना जन + + ज्कमलप्काकनककक++न 7 ॥ अनशन अननन-नजमनमल 





हा ५आरछणछगीत के 
; ( जाने ) जानता हूँ (व ) और ( शम ) सुखको ( न ) 
( नहीं ( लेभ ) पाता हूँ ( देवेश ) हे देवताओंके अ्धीश ! 
* ( जगन्निवास ) है जगत्‌ के अद्वितीय आश्रय ! (प्सीद) 
६ प्रसन्‍न इजिये ॥ २५॥ ५ 
| भाव।थ 

भय, विस्मय, अशान्ति ओर अधीरजसे विकलचित्त हुआ 
अजुन श्रीमगवानकी प्रसन्नता पानेके लिये ब्याकुल होरहा | 
है और कहता है, कि-हे भगवन्‌ ! आपकी भयानक दाढ़ों 
को देखकर ओर प्रलयकालकी कालारिनकी समान घोर भय 
देनेवाले आपके मुखमण्डलसमूहको देखकर में बड़ा ही चश्नल- 
वित्त होरहा हूँ ।आपके ऐसे कराल दादोंसि भरेहुए प्रलयागिन ' 
की समान मुखभण्डलको देखते हो मेरा मन ऐसा चंचल होरहा 
॥ है इसी कारण मेरे मनकी केसी मयानक दु्देशा होरही हे 
| उसको भी में नहीं समकसकता । आपके इस भयावनी दाढ़ों 
4 वाले मुलोंकोी देखकर मेरी विवेकशाक्ति नष्ट होंगयी हे, में 
| आगे पीछेकी सब बातोंकीं भूलगया हूँ। मेरा चित्त और 
इच्द्रियें भर वशमें नहीं हे, इस कारण हे भगवन्‌ ! हे अह्मा 
शिव आदि देवताओं के भी स्वामी ! हे जगन्निवास ! हे विश्वके 
आश्रय ! आप मरे ऊपर प्रसन्न हजिये, भेरे अन्तःकरणको 
॥ शान्ति दीजिये, मेरे हृदयमेंसे महान्‌ भयको दूर कीजिये । 
मुझे धीरज ओर साहस देकर बलवान कीजिये । जिससे 
कि-में आपकी कृपासे निर्भय होकर आपकी इस अलौकिक 
॥ भठुुत मूर्तिका दशन करता २ परम आनन्दका उपभोग 
ह कर सकूं ॥ २५ ॥। 
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५ ह की भीगद्धयवदगीता क (४४३) | 
5 मा 


॥ अमाी च तां छतराष्ट्रस्य पृत्रा: . | 
संहेवावनिपालसंघे: । | 
| भीष्मों द्रोण: सतपन्नस्तथासों | 
| सहास्मदोायरापे योधमुख्येः २६ 
। वकषत्राणि ते त्वस्माणा विशान्त ॥ 
देष्टाकराठानि भयानकाने । 
| केचिद्‌ विलंग्ना दशनान्तरेषु ; 
संदश्यन्ते चरशितेरुत्तमाड्नेः २७ ! 
छ् च्न्वय ओर पदार्थ 
( झर्वानिपालसंघेः ) भूपालोंके ( सह ) साथ ( झअमी » 
यह ९ धृतराष्स्य ) धतराष्टके ( पुत्राः ) पत्र (व ) ओर £ 
( तथा ) तेसे ही ( भीष्मः ) भीष्म (द्रोणः ) देण ( असौ ) 
यह ९ सूतपुत्रः ) कण ( च ) भी ( अस्मदीयेः ) हमोरे पक्ष 
| के ( योधमुख्येः ) मुख्य योपाओंके ( सह ) साथ ( झआपि 2 
| भी ( त्वस्माणाः ) दोड़ते हुए ( ते ) तुम्धरे ( दंष्टाकरालाने 2 
| दाढोंपे विकराल ( भयानकानि ) भयानक ९ वक्राणि ) 


| मुखेंमें ( विशान्ति ) प्रधेश करते हैं ( केचित्‌ ) कोई $ 
( चूर्शितेः ) कुचले हुए ( उत्तमाड़ेः ) शिरेंके साथ ( ढश |; 
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| (५४४ ) जै॥ भाषा -टी का- सहित ! 


नान्तरेषु ) दातोंके छेदोमें ( विलग्नाः ) लगे हुए (संदृश्यन्ते 

दौखते हैं॥ २९ ॥ २७॥ 
भावाथ 

चित्तकी दारुण चञ्चलताको दूर करनेकी अभिलाषासे ? 

8 अजुनने कातरभावके साथ श्रीमगवानसे प्रसन्‍नता और शांति 
है की प्राथनाकी है। इस समय उस शान्तिको पानेकी पहिली 
$ सींदीरूप उसके इृदयकी शड्झा पृर्णरूपसे दर होगयी | 

है । युद्धमें जय वा पराजयके विषयंम जो उसके 
॥ मनमें श्ठा थी, अब वह भी दूर होती है। ग्रजुन अब समझ 
गया, कि-जय वा पराजयके विषयमें मनुष्यका वश नहीं 
है। उसके नेत्रोंके सामने विधमान विश्वरूप भगवान ही 
| जय पराजयकी व्यवस्था करते हैं। अब पांच 'छोकमें अजुन 
| अपने इृदयका भाव प्रकट करता है । श्रीभगवान्‌ पहिले 

कहचुके हैं, कि-“मम देहे गुडाकेश यचान्यद्‌ द्रष्टमिच्छीस,, 
॥ अथात-है अजुन ! ओर जो कुछ घटना देखनेकी तेरी इच्छा $ 

हो वह भी मेरे इस विराठशरीरमें देख। श्री भगवानके विश्व 

व्यापी शरीरके अनेकों स्थानोंमें जो सकल पदाथे स्थित हैं ॥ 
है ओर निरन्तर तहां जो क्रियाएं होती हैँ उनका दशेन ओर ४ 
उनकी आलोचना करने पर बुद्धिमान पुरुषमात्र भृत भवि ! 
ध्यृतके परदेको उघाड़ कर सकल गुप्त रहस्यका - निणय कर 
| सकते हैं, अजुन सहजमें ही इस विश्वरूपको देखकर कुर 
| ज्षेत्रके युद्धका परिणाम समभनेकी योग्यता पागया है, अजुन # 
| कहता हे, में देखता हूँ, कि-इस रण भ्रमिमके दुर्योधन, दुः्शा- ; 
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] क्‍ भू श्रीमद्ध गवद्गीता ही (५५५४ ) ! 
संन आदि घतराष्ट्रके पुत्र बढ़ी शीत्रता ओर वेगके साथ | 
आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं ओर केवल ये दुर्योधन आदि | 
( ही नहीं किन्तु जयद्रथ शल्य आदि क्षत्रिय भी उसी प्रकार | 
॥ आपके मुखमें घुसे चलेजारहे हैं। परमप्रतापी, अजेय भीष्म, 
 द्रोण, कण आदि शज्नपक्षके सकल वार तथा धृष्टश्ुम्न आदि 
हमारी ओरके योधा भी उसी प्रकार आपके सुखके भीतरको 
प्रवेश कर रहे हैं। में सबोकी हो ग्रापकी भयानक दादेंसे | 
भरी मुखगुफामें प्रवेश करते हुए देखरहा हूँ | उनमेंसे किन्हीं२ ॥ 
के तो शिर कुचलगये हैं और तेसे ही आपकी दाढ़ोंकी 
दरारोंमें उसक रहे हैं । कोई २ आपका ग्रास बनते ही अदृश्य | 
होरहे हैं । किन्हीके घोर दाढकी चोट्से शिरका | 
भेजा निकल आया है । कोई मुखरूप ग्रुफाके भीतर , 
न जाकर दाढ़ोंमें ही उलक कर रहगये हैं | हे विश्वरूप ! ( 
इस रोमाश खड़े करने वाली सब घटनाको में दिव्य दृष्टिके 
द्वारा निःसन्देह रुपसे देखरहा हूँ । जो अद्वितीय प्रताणी 
हैं, अहड्ारके कारण जिनकी छाती सदा ऊँची रहती है, 
जिन्होंने बड़े २ यश पाये हैं, जिनके पास बड़े २ राजाओं । 
के योग्य ऐश्वथ हैं, उन सबों को ही में शौघधताके साथ 
आपकी मुखगुफामें घुसत हुए देखरहा हूँ। किसीका वेग 
कम नहीं है, पीडिको पेर धरनेकी वा भागने की शक्ति। 
किसीमें नहीं है, | जैसे वषीकालकी वेगवाली नदी बढ़े । 
वेगके साथ समुद्रकी ओरको दोदती है तेसे ही सब आपके | 
॥ भयानक मुखमें घुसनेके लिये दोड़ रहे हैं। जेसे रामर्चरित्र 
होनेसे पहिले ही रामायण बनगयी थी.जैसे मनुष्यकी निद्रा भड़ ! 


जूसछाचआत ७चक रे एक + संक से पका सकी 9 आछ ५ ० 





2... 





<माका 





(५५६) नई भाषा-दीका-सहित 


4 होनेके अनन्तर स्थूलभावसे कमेमें प्रवत्त होनेसे बहुत पहिले 
सूत्मभावसे मनुष्य सब कर्मोको कर डालता है, तेसे भीष्म 
4 दीण आदि स्थूलभावसे विनष्ट होनेसे पहिले ही सृत्तमभाव॑से 
॥ उनके सूत्म शरीरों की गति ठीक होगई है । मनुष्यके 
॥ स्थुल शरीरका नाश होनेसे पहिले ही मनुष्य -मरजाता है। | 
९ भ्रत भविष्यत्‌ हमारे लिये है, परन्तु भगवारके लिये भत 
९ झोर भविष्यतभी वत्तमान ही है| इस लिये युद्धका फला 
। फल विराट शरीर दिखाना कोई असम्भव बात नहीं है 
। अगले ज्षणंम क्या होगा,मक्सी इस बातको नहीं जानती है 
 मक्खी अपने मनसे तो खेल करती है, परन्तु एक मनुष्य 
देखता है कि-वह अभी सामने बेंठे हुए मेंडकके मुखमें 
॥ जायगी । मेंडकके पीछे सांप बेठा हे, सांपके पीछे सांपका ; 
6 भी भक्षण कर जाने वाला पत्ती बेठा है, पत्तीके पीछे 
$ शुगाल बेठा हे ओर शुगालके पीछे उसकी ताकमें सिंह 
| वेश है, इत्यादि व्यापास्को जो दूरसे ही देखते हें वह पाहिले ! 
से है जानते हैं, कि-ये सब कहां जायेंगे | मनुष्य ही जब 
पहिली अवस्थाको ज्ञानदष्टि से देख सकता है तो श्रीभग 
॥ वान्‌ सब जीवों की अवस्था, भाविष्यतमें जीपदृध्सि जो 
कुछ होगा वह सब पहिले से ही होरहा है इस बातको क्यों 
नहीं दिखा सकेंगे।॥ २६ ॥ २७॥ 


( यथा नदीनां बहवो५्म्बवेगा: 
। समुद्रभवाभिमुखा द्रवन्ति। . ल्‍ 
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क्‍ . अरे प्रद्धधवदगीता आर (५५७ ) ; 
तथा तवामा नरलोकवीरा 
विशाच्त वक्राण्य(क्षता ज्वलान्त।॥ 
अन्चय ओर पदाथ 
| ( यथा ) जेसे ( नदीनाम ) नदियोंके ( बहवः ) बहुत 
से ( अम्बुवेगाः ) जलके प्रवाह (५ अभिष्ठखाः ) अभिमुख 
होकर ( समृद्रम-ए०३ ) समुद्रकी ओरको ही (द्रवन्ति) बहते 
। चलेजाते हैं ( तथा ) तेसे ही (अमी ) यह ( नसस्‍्तोकबीरा) 
4 मनुष्यलोकके वीर पुरुष ( अभितः ) सब ओरसे ( ज्वलन्ति) 


प्रदीप्त हुए ( तब ) तुम्हारे ( वक्राणि-विशन्ति ) सुखोंमें 
प्रवेश करते हैँ ॥ २८ ॥ 








| भ।वाथ 

(6 अब एक स्पष्ट दृष्नन्तके दारा अपने मनका भाव प्रकट 

॥ करता हुआ अजुत कहता है, कि-हे भगवन्‌ ! जेस नदियों 
के अनेकों प्रवाह बड़े २ पहाड़ोंकी छातीकों फाडते हुए 
निकल कर बढ़े वेगके साथ सम्ुठकी ओरको दोहते चले 

क्‍ | जाते हैं और जितने २ सागरके समीप होते जाते हैं 

$ उतने ही उतने अधिक वेगवार होकर अनेकों धाराश्नोंसे 

। सम॒द्रके कलेवरमें जा मिलते हैं, तेसे हो हे विश्वनाथ ! ये 
वीरपुड्बग राजे और योधा आपके मुखकी ओरको दोड़िकर 
उसमें प्रवेश करते चले जारहे हैं। आपके ये अपस्पों मुख 
चारों ओरसे देदीप्यमान होरहे हैं, इसलिये ये राजे और ! 
कत्रिय योधा चाहे तिधरको भागें उधर ही सहजमें आपके 
मखमें जेपड़ते हैं ॥ ८ ॥ 

फंचक रच > कक साय जुआ जा हक फ्छऋर उक्ान न पक कक कज करू पता सच > छत भ 
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( ४ श।मजुा ) | भाषा टीको-सहित श 
यथा नचदात ज्वलन पतदड्ाः 
? री ॥ पी न्‍े 
विशान्त नाशाय सम्द्धवेगा:। - 
किक, श 6 हा  े 
तथव नारायावशानत लाका-_ 
स्तवापि वक्राणि समृद्धवेगा: २९ 
अन्वय ओर पदार्थ 
( यथा ) जैसे ( पतड्राः ) पतज्ञ कीड़े ( सझझवेगाः ) 
बड़े वेगवाले होकर-( नाशाय ) मरणके लिये ९ प्रदीक्रम ) 
प्रज्ालित €( ज्वलनम-विशन्ति ) आग्निमें प्रवेश करते है 
( तथा ) तेसे ही ( एते ) ये ( लोका--आपे ) लोकभी 
( सम्रवेगाः ) शीघ्रगतिस ( नाशाय-एवं ) मरणुके लिये 
ही ( तव ) तुम्हारे ( वक्राणि-विर्शान्त ) सु्खेंमें प्रवेश 
करते हैं ॥ २६ ॥ 
भावाथ 
 पहिले शछोकमें अर्जुनने भगवानके मुखमें प्रवेशका जो 
इृष्ठान्त दिया है वह बुद्धिशक्तिहीन जद नदीका है, नदी 
समुद्रमें प्रवेश करने के लिये दोदती चली जाती है यह 
सत्य है, परन्तु नदी इसमें अपनी बुद्धिका परिचय नहीं 
4 देती है, वह अपनी इच्छास अपनी गति वा अपने उद्देश्य 


* का निर्णय नहीं करसकती । ऐसे दृष्टन्तसे पूर्ण तापि न 
$ होने के कारण अब अजुन चेतन पदाये का अवलम्ब लेकर 
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| कालकवलमें प्रवेश करनेका ओर एक दृश्ान्त देता हुआ 
कहता है, कि-हे भगवन्‌ ! जेसे शलभ नामक पतड़' कीट ? 
प्रज्वालित हुए आरिन वा दीपशिखा को देखकर पागल से 
होजाते हैं ओर अनेकों विप्न बाधाओं के पार होते हुए बढ़े 
| बेगके साथ उस आग्निमें आत्मसमपण करके यमसदनमें ) 
गमन करते हैं, तेसे ही दर्योवन आदि राजे, आपके सर्वे 
संहारक मुखरूप मुफाशोंमें प्रवेश करने पर अवश्य ही अन्त- | 
दशामें पहुँचना होगा, इत्त बातको जानते हुए भी विवश 
होकर बंदे वेगके साथ उसमें प्रवेश कर रहे हैं, सुन्दर दुमहले 
मन्दिरमं विल्लोरकी बन्द हॉडीमें मनोहर दीपक जलरहा है 
न जाने कहाँ से एक पतड़ा किसी छोटेसे छेदमें को होकर 
| उस मनोहर प्रका ग़के पास आपहँचता है ओर बे उद्योगके 
(साथ उस दीपककी लोहके भीतर घुसने का अवसर देखता 
है। जबतक उप्त दीपरिखाक साथ मिलनेका अवसर नहीं 
पाता है, तवतक उसके शांति नहीं मिलती, विराम नहीं 
होता । अन्तमें किप्ती न क्िप्ती प्रकारसे उस ज्वालित दीप 
शिखामें आत्मसमपण करके और अवश्यम्भावी मत्युके चुड्रल 
में पट़कर वह अभागा जीव प्राण खो बेठता है । यह भी तेसा 
| ही अठल पराधीनभावका आकषण है। इस रणभ्रमिमें स्थित | 
राजे और क्षत्रियोंके समूहका भगवानके मुखरूप गुफ़ामें 


प्रवेश का उद्योग भी तेसा हो अटल और विवशभावका | 
आकषेण है ॥ २६ ॥ क्‍ 


लेलिह्मयसे ग्रसमानः समनन्‍्ता- 
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(७) ६ गारा-ही । 


( ५६० ) की भाषा-टीफा सहित » । 


(| छोकान्‌ समग्रान्‌ बदनेज्वेलद्धिः। 
तेजोभिरापय जगत्‌ समग्र. | 





भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो ३० 
न्त्रय आर पदाथ 


ज्वलड्िः ) प्रदीप हुए ( वदनेः ) झुखोंसे ( समग्राध ) 
सब ( लोकान्‌ ) लोकोंकों ९ ग्रसमानः ) निगलते हुए 
( सम्न्तात्‌ ) चारों ओरसे ९ लेलिब्मसे ) खाद लेते हो। 
'( विष्णो ) हे विश्वव्यापिद्‌ ! ( तव ) तुम्हारी ( उम्राः ) | 
| भति तीतहण ( भाष्तः ) दीपियें ( तेजोमिः ) तेजोंसे ( सम 
। अम्‌ संपूे ( जगत्‌ ) संसारकों ( आपूर्य ) भरकर ( प्रत 
पान्त ) सन्‍्ताप देती है ॥ ३०॥ 


बाथ 


है व्यापक नारायण ! हे करुणासिन्धों ! तथापि जो ! 
आपके प्रज्वालित मुखेंमें पदगये हैं, चारों ओर फेली हुई ) 
अग्निरूप विलुलित जिव्हामें प्रवेश करते हैं उनमें से किसी | 
को भी आप रोकते नहीं हैं| क्योंकि-आपकी इच्छा ही। 
सबका ग्रास करलेनेकी हे। सबका ग्रास करके भूमिका भार | 
हरनेके लिये ही आपका अवतार हुआ हे । आप इस व्यापार | 
से परमतृप्तिके साथ मानो एक उत्तम रसका स्वाद जेरदहे हो 
ओर आपके असझ्य तेजसे सकल पृथिवी सन्तप्र हो उठी है।३० ; 


९ ' &०। । 
॥ लटक का 5 न कुछ पक 
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आख्याहि में को भवानग्ररूपों 
नमोएस्तु ते देववर प्रसीद । 

विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाय॑ 


नह भजानामस तव घभद्यात्तम ३ १ 
ध्प्रन्चय आर पदाथ 
( उग्ररूपः ) भयदायक रूपको धारण करनेवाले (भवान) । 
तुम ( कः ) कोन हो ( में ) मुझसे ( आख्याहि ) कहिये | 
| ( ते ) तुम्हारे अथ ( नमः ) प्रणाम ( अस्तु ) हो (देववर) | 
हे देवताओंमें श्रष्ठ ! ( प्रसीद ) प्रसन्‍न हजिये ( आद्रम ) | 
सबके कारणरूप ( भवन्तम्‌ ) आपको (९ विज्ञातुम ) विशेष । 
रूपसे जाननेके लिये ( इच्छामि ) इच्छा करता हूँ ( हि )| 
क्योंकि ५ तव ) तुम्हारी ९ प्रवृत्तिम ) चेश्को ( न ) नहीं 
( प्रजानामे ) जानता हूँ ॥ ३१ ॥ 
भावाथ 
देखेहुए विश्वरूपकी सकल भयानक अवस्थाकों विशेष 
रूपसे कह कर अब अज़ुन भगवानसे अपने मनका अभि 
प्राय कहता हुआ निवेदन करता है, कि-हे भगवन्‌ ! आप 
के इस अतिउग्र दुरनत रूपको देखकर में ही क्‍या सकल 
विश्व सन्‍्तप्त ओर विचलित हो उठा है, अब में भयभीत 
होवाहुआ आपसे परिचय पानेकी प्राथना करता हूँ, आप | 
| कैपा करके मुझे बतादीजिये, कि-पऐसा झूर और दुस्तेरूप ( 


ज्च्कज् लक ज्यथणसखलकम सचथण रचक ुूचणा ७ कक एच ऋरएचक एच 7७ 
करे 
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( ५६२ ) के भ्रीमद्धगवद्गीता कै. ;$ 


धारण करनेवाले आप कोन हे ? में आपको भीतरी भाक्ति, 
भय और विनयके साथ बारेंवार प्रणाम करता हूँ। हे देववर ! 
है सकल देवताओंके आराध्यदेव ! झाप मेरे ऊपर हाजैये, 
प्रसन्‍नताभरी दयाहशिसे मेरी ओरको निहारिये | हे महान ! £ 
में आपके आदिवृत्तान्त ग्रथात्‌ मूलबृत्तान्तको विशेषरूपसे 
जाननेके लिये बढा ही उत्करिठत होरहा हूँ, क्योंकि-हे 
उप्ररुूप ! आप क्या चेष्ठा करहे हें ओर आप क्‍या करना | 
चाहते हैं, यह मेरी समझें नहीं आता । आपके मेंने 
' विभत्ियोंके देखनेकी प्राथना की थी, परन्तु आपने अपनी 
इस दुरन्‍त उम्र मूर्तिका दशन कराया है, ऐसे महासंहार ? 
करनेवाले आप कौन हैं ? आप मुझे इसका रहस्य बता ? 
दीजिये ॥ ३१॥ 
आभगवानुवात्त 


काठो5स्मि लोकक्षयरृत्मवद्धो 
लोकान्‌ समाहत्तेमिद्द प्रवृत्त:। | 
. आऋतेएप त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 

* येथ्वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा:॥ 
| अवन्य ओर पदार्थ 

( श्रीभगवान्‌ ) श्रीनारायण ( उवाच ) बोले ( लोक- | 


ज्षयकृत ) लोकोंका संहार करनेवाला ( प्रवृद्धः) बहुत ही 
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+ भाषाटीका- सहित है ( ५६३ )। 


| ( लोकाइ-समाहसेम्‌ ) लोकोंका संहार करनेको ९ प्रदृत्तः ) 
| प्रवृत्त हुआ हूँ ( वाम-ऋते ) तुमे छोडकर ९ प्रत्यनीकेषु > ( 
| प्रतिपक्षियोंकी सेनाओोंमें ( ये-अपि ) जो कोई भी (योधा) ॥ 
। योधा (अवस्थिता? स्थित हैं [ ते ] बह (सर्वे अपि) सब ह्दी ॥ 
।( न ) नहीं ( भविष्यन्ति ) होंगे ॥ ३९॥ 
भाव।थे 
। अजुनके प्रश्न करने पर श्रीमगवार्‌ तीन शछोकोमें | 
॥ अपनी चेश आदिका परिचय देते हुए कहते हैं, कि-हे | 
| सखे ! सकल कामोंकी सिद्ध करनेवाली शक्तियोंसे युक्त 
॥ सपसंहारकत्तों काल में ही हूँ, मेंने इस समय बहुत ही बडा | 
| +राटरूप धारण किया है। मेंने ऐसा विराटरूप क्यों धारण । 
$ किया है, उसका कारण प्रकट करता हूँ, सुन-इस समय में | 
| दर्योधन आदि सकल लोकोंका विनाश ओर भक्षण करने | 
को उद्यत हुआ हूँ। मेरी प्रगत्तिके विना संसारका नाश 
। कभी नहीं होसकता । हे अजुन ! बड़ेभारी परिश्रमकों अपने ! 
ऊपर लेकर तुम अनेकों रीतियॉसे युद्ध करनेको उद्यत हुए 
हो यह तो समय हे, परन्तु तुम्हारे उद्योग न करने पर भी 
; 
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आर 


केवल मेरी चेश्से ही, जो कुछ होना है वह तो अवश्य ही 
होगा । वह इकट्ठे हुए सब योधा अपने श्ुुजदण्डों पर थाप 
देतेहुए गौखके साथ अपने २ बाहुबल का परिचय देकर ? 
शत्रुओंका नाश करनेमें लगेंगे यह ठीक है, परन्तु फलाफल ? 
मेरी चेष्ठसे ही प्रकट होगा। केवल वरिंके थ्रभिमान भरी । 
बातोंसे वा चतुराइसे कुछ भी नहीं होसकता । इस रणभामि 
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(५६४ ) मु श्रीमद्धभगवदगीता | 
में जिन २ की जीवनलीलाकी समाप्ति होगी, वह मेरी ही 
व्यवस्थासे मेरे ही द्वारा नष्ट होंगे, इस बातकों तू निश्चित 
जानना । शज्ञपत्षमेँ भीष्म, दोण कण आदि जो प्रसिद्ध २ 
योधा समर में अपनी विजय होनेका पूरा विश्वास रख कर ॥ 
बड़े गवंके साथ खट्टे हुए हैं, इन सबोंको ही मेरी चेष्णासे ! 
( कालकवल बनना होगा, इस विषयमें तुम्हारा उद्योग कुछ 
( भी नहीं करता । में सवंसंहारकत्तो काल हूँ, मेंने इन सब 
| लोगोंका विनाश कर रखा है, तू तो निमित्तमात्र होजा, 
( अपने धर्को त्यागकर दुबेलता न दिखा ॥ ३२ ॥ 


नस्मात्त्वमृत्तिष्ठ यशोी लमभख 

जित्त्वा शचून सुक्ष्व राज्यं समुडम्‌ 
मयवेते निहता: प्बमेव 
निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन॥ | 

अन्चय और पदाथ 

( तस्मात्‌ ) तिस कारणसे ( तम्‌ ) तू ( उत्तिष्ठ ) उठ 
( यशः ) कीत्तिको ( लभस्व ) प्राप्त कर ९ शत्रन ) शत्रओं 
की ( जिला ) जीतकर ( सम्ृद्धम्‌ ) निष्करटक (राज्यम) 
 ग़ज्यको ९ अंक्ल ) भोग ( मया-एव ) मेंने ही ( एते ) 
॥ ये ( पूपम-एवं ) पहिले ही ( निहताः ) मारडले हें (सब्य- 
जा तेप ) है अजुन ( निमित्तमात्रम ) निमित्तमात्र (भव)हो ! 
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थै१ भाषाटीका सहित &# (५४५१४ ) 

भावाथ 

(भगवान फिर कहते हैं, कि-हे सखे ! मेंने तुझे वास्त 

विक तत्त सुनादिया है, सृष्टि, स्थिति और नाशके विषयके 

सब रहस्पको तू जान चुका है ओर इन इकद्ठ हुए सब वीरों 

| का जो कुछ परिणाम होनेवाला है, उसके भी तूने अपने 

नेत्रेंसि देख लिया है इस कारण हे धन5जय ! अब तेरा उत्साह 

बोट़ बैठना, कायते विमुव होना और उदाप्तीनता दिखाना 

| किमी प्रकार भी कल्याणकारी नहीं है। हे वीर शिरोमणि! 

भरत तू चित्तके सकल विषाद, कारुणय और कोमलताकों 

छोडकर सच्चे वीरकी समान गयेके साथ तेजस्रीपना दिखाता 
हुआ खद्ा होजा ओर शत्रुमण्डलमें घुसकर उचित पराकमके 

॥ साथ शत्रुओंका नाश करते करते भूमिकों सामीसे स्तान 
| करादे । तेरी वीरता और पराकप्रक्ों देखकर मनुष्य विस्मपर्ें 

होकर सहस्नों कण्ठोसे तत यश गावबेंगे, जब और हषकी ' 

4 ध्वनियेंसे दिशायें गूँज उठेंगी | 
से भमि दमक उठेगी हे अजुन! इसप्रकार तुझे परमप्रार्थनीय 
यशको पानेका यह परम सुन्दर सुयोग प्राप्त हुआ है । 
उदासीनतासे वा निरुत्साह होकर तू इस परम सुयोगको 

नष्ट न कर देना, इस युद्धमें केवल कात्तिलक्मीसे ही ) 
तेरी शोभा नहीं होगी, किन्तु सबद्र पयन्तकी विशाल 

4 वसुन्धरा तेरे चरणोंकी दासी होजायगी, तू इस सम्ृद्धि- ! 

शाली धन, रन ओर सस्यश्यामला धारणी का अधीश ) 
होगा और सकल राज-ऐश्वयं तथा भोगसुख तुकको प्राप्त 


जचछल जब सु सन रु का रु छा रुक एछ ऋ जप सऋकऋ हर रा पइ लुक + छत 
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५६६ ) ३ श्रीमद्धगवद्गीता छ- ह 
[। हे धनञ्जय ! निष्कारण खेदयुक्त होकर तू इस राज्य £ 
गके सुथोगको पानेसे वज्चित न हो हे धनञ्जय ! तूने है 
गुरुहत्यारूप महापापकी आशझ्डा की थी, वान्धवों $ 
को हत्यारूप घोर दुष्कमेके कारणसे भयभीत होगया था: | 
जाते और कुटठम्बके वधरूप अपराधके कारण तू बड़े ही 
सन्देहमें पदगया था, परन्तु हें सखे! मेंने तुमे स्पष्टरुपसे ! 
| दिखादिया है, कि-जिनके मरणके भयसे तू इतना ब्याकुल 
होरहा था वह तेरे शस्त्रप्रहार करनेसे पहिल ही मेरी चेश 
से मरचके हैं वह सब ही वेवश हो अठल आकषंणसे खिंच 
कः वषोकालकी जलधाराकी समान निरन्तर मेरी दांद्रूप ॥ 
| वाकी्म पिसरहे हैं; इसलिये हे भाई! तेरा सबसन्देह निमूल # 
$ हे सवया घृणा करने योग्य है। हे रणके मतबाले बीर! जो है 
| कुछ करना था सो सब तो में पहिले ही करचका हूँ, तू तो 
केवल निमित्तमात्र बनजा और काका भारं लेकर यश £ 
प्राप्त कर तथा विजयमाल धारण करके संपूणणका सुख भोग £ 
| अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप पहिलेस है इनको $ 
मास्चुके हें यह तो बढ़ी अद्भुत बात है । भगवानने कहा, | 
कि-हे से ! मुझे कभी किसी कार्यका कतो न जानना, | 
' परन्तु जब बात ही चली है तो कहना पड़ता है, कि-इन 
सबोंको मेंने मार रकक्‍्खा है तभी तो ये भीष्म द्ोण आदि 
ल्‍ विपक्षी बनकर युद्ध करनेको आये हैं, यह जानते हैं | 
कि-हम अधमका युद्ध करनेकी आये हें ओर इसका भय सदा ! 
| ही इनके दृदयोंमें धक्का लगाता रहता हे।दुर्योधन बड़ा पापी है, है 
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ए 
4 भाषाटीका-सहित ६- (४६७ ) $ 


| ये पार्पाके साहायक बने हैं, यदि ये ऐसा नहीं करते तो भी 
4 कुछ उपाय नहीं था, जब ये संकटमें पड गये हैं तो जानते 

4 ही हैं, फि-हमारे प्राण अवश्य ही जायेंगे । असत-सड् 
| ही रत्यु है, तथापि यह कभी २ अपने मनमें विचारने ै 
| लगते हैं, कि-यदि हो तो विजय भी होसकती है। ऐसा !! 
| सममना इनका अम है। अब इनकी रक्षा कोई भी नहीं ! 
| करसकेगा। दुर्योधनको सेंकडों उपदेश देने पर भी यह 
॥ असत्‌ मार्गमंको ही चलेगा,ये सब दर्योधनेक अन्नदास हैं, 
इसलिये नित्य ही इनके पापकी इद्धि होती है, ये सब अपने 

॥ दंदयमें समभते हैं, कि-धीरे २ हमारी झायु क्षीण होरही 

| है, यह समझ कर भी इसका कुछ उपाय नहीं कर सकते हैं 

॥ एक और अपना दोष और दूसरों ओर तुम्हारे और मेरे 

| कारणसे भयभीत होते हुए ही यह मरखुके हैं | तू तो एक 

| कारणमात्र है,यदि तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये मरेंगे हो 

॥ ” तरे यशको बढ़ानेके लिये तेरे हाथसे इनको मखवाऊंगा में 

( ही योधा हूं, तू तो इस युद्धमें मे रेहाथकी तलवास्मात्र है । 

॥ पहिले मनमें कामना ही होती है काम उससे बहुत पीछ होता 
६ हे। कुरुत्तेत्रका युद्ध सूह्मरुपसे भेरे मनमें होरहा हे,अब स्थूल- 

3 घटनाको तेरे द्वारा करके दिखाऊँगा, इस समय युद्ध करनेके 
३ लिये खद् होगा | अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌! में पाहिले ! 
| नहीं समझ सका था, कि-इस युद्धमें विजय होगी या 
नहीं? इसकारण ही मेंने कहा था,कि-न चेतादिब्मः कतरननों ः 
| गरीयो यद्वाजयेय यदि वा नो जयेयुः” और आप तो मुझे 
पहिलेसे द्वी उत्साह दिला रहे थे, कि-“हतो वा प्राप्स्ससे | 
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| श्रीपद्भगवद्गीता #* 








स्वर्ग जि्ा वा भोक््यसे महीम्‌ | झब मुझे कुछ सन्देह 

नहीं रहा। आपने पाहिले ही सब कुछ कर रक्‍्खा है। मेरे 
ऊपर आपकी अपार दया है । केवल मुझे यश दिलानेके 
॥ लिये ही आप मेरे द्वारा इन सब प्राणहीन हुए जीवोंका | 
नाश कराते हैं। हे भगवन्‌ ! जीव अपने दोषसे आप काल 
रूप हो किकी एक प्राणीकों निभित्तमात्र बनाकर पापियों 
का संहार करते हैं । जिसको निमत्तमात्र बनाकर आप 
4 सहारका काम के हैं, उसके ऊपर अनुग्रहका स्मरण क रके 
॥ में आश्रयमें होरहा हूँ । युद्धमें शत्रका प्राणान्त करके बोर 
॥ पुरुषोंकोी गये करनका कुछ भी अवसर ( गुंजायश ) नहीं 
॥ है। मनुष्य किसी काम्का भी खतंत्रकत्तों नहीं है। जो 
॥ मनुष्य आपके स्वरूपफों जान जायगा वह फिर गये वा 
| झ्रहड्मार नहीं कासकता । जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं 
केवल वही समकपकता है, क्ि-सकल सत्कर्मीकी मूल 
जाप ही हैं, मनुष्य तो केठपुतलीकी समान है, उसको 
चेष्ठा करनेवाले आप ही हैें। हे प्रभो। में करनेवाला हूँ, 
॥ ऐसा अभिमान अब मुझे कभो भी मोहित न करे, ऐसी 


कृपा करदीजिये । में विनाश करने वाला हूँ, इस वातका 
अब में कभी ध्यान भी नहीं करूँगा ॥ ३३॥ क्‍ 


दोणज्ञ भीष्मज्च जयद्रथञ्ञ _ 
कण तथान्यानपि योधवीरान । | 
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नई ओऔीमद्धावद्गीता #&« ( ५६६ ) ! 


मया हतास्त्वं जहि मा वर्याथेष्ठा: 


यच्वस्त् जवास रण सपत्नान ॥ द 
. अयन्यय आर पदाथ.. | 
द्रोशम्‌ ) दोशकी ( चे) ओर ( भीष्मम ) भीष्णको 
( यु) और ( जयद्रथम ) जयदथकोी ( वे ) और (कम) क्‍ 
कणकोी ( तथा ) तेसते हो ( अन्यान ) ओर ९ योधवीरान ) 
वीर योपाओंकोीं ( अपि ) भी ( मया ) मुझ करके (हतान) | 
पहिल ही मरेहुओंकोी ( जहि ) मार (मा ब्यथिष्ठा? चित्तमें | 
दुःख न मान ९ रणे ) संग्राम ५ सपत्नान्‌ ) शज्रुओंको 
। ( जेतासि ) जीतेगा [अतः] इसलिये (युध्यस्व) युद्ध कर॥ 
मावथ 


| श्रीभगवानने कहा, कि-हे सखे ! यदि तू अपने मन 
यह समझे, कि--इस युऊमें जो वीर इकस्ठे हुए हैं इनमें 

| बहुतते अजेय ओर प्रसि नामवाले हें, इसलिये इन सबों 

को परास्त करके जय पाना वा राज्यको भोगना सेभव 
नहीं है, तो तेरा ऐसा शंका करना वृथा हे, क्योंकि-तू यह | 

| समझता होगा, कि-शज्ञपक्षम जो द्ोणाचाये हें वह आाह्मण | 
शम्रवियाके गुरु, धनुवेदम पारड्रत और देवावतार परशुराम ॥ 
जीके शिष्य हैं तथा उनके अनुग्रहस दिव्य अख्लविद्यको 
पाये हुए हैं । और तू समझता होगा, कि-रणभूमिम॑ शत्रु 

| की ओरसे पितामह भीष्मजी खड़े हें, यह हमारे सबसे बड़े 
झेनेके कारथ पस्म मान्य हैं, इनका मरना इनकी इच्छाके 
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(५७० ) | भाषा-टीका-सहित है» 


















कक कक ल्‍ 
अधीन है, अखविद्यामें ये पारड्त हैं, वास्तवमें यह मनृष्य | 


रूपमें कोई देवता हैं, क्योंकि-यह परशुरामजीसे बराबरीका ! 
4 दाबा रखते हैं। तू अपने मनमें यह भी समझता होगा, ) 
१ कि-इस रणभूमिमें सिंधुराज जयद्रथ सहायक हें, इनके 
पिताने कठोरतपस्या करके वरदान पाया था, कि-जो मेरे ' 
) पुत्र॒का शिर काटकर भूमि पर गिरावेगा, उसका मस्तक भी 

कटकर गिरजायगा तथा वह प्रसिद्ध वीर ओर कुट म्बी है । 
(व्‌ यह भी विचारता होगा, कि--इस संग्राम महावीर | 
कण भी सहायक है, वह सूर्यकी समान तेजस्वी सूयेका 
पुत्र है, उसके पास एक इन्द्रका दियाहुआ पुरुषघाती अमोध 
अस्त्र है ओर इसको जीतना बड़ा ही कठिन है । और तू. 
| यह भी समभता होगा,कि-शजके पक्तमें महाबली कृपाचाय 
प्रसिद्धबघली अश्वत्थामा हैं और प्रसिद्ध नामोंवाले भूरि- 
श्रवा आदि वीर योथा गवेके साथ ऊपरको मुख उठाये हुए 
॥ खड़े हैं, इन सब रणघुरंधरोंको मारना ओर विजयलक्मीको 
| पाना सहज नहीं है, परन्तु हे सखे ! तुके अपने चित्तमें 
( ऐसी शह्भायें उठाना कभी उचित ही नहीं हे । क्योंकि-तू 
4 अपने नेत्रोंस देखचका है, कि-यह सब वीर मुझ कालस्वरुपके 
॥ झारा पहिले है| प्राणहीन होचुके हें, इसालैये तू विना परि 
॥ श्रमके अनायास इनको जीतसकेगा,इसमें जरा भी सन्देह नहीं । 
| है, इसमें तुके किपीअकारका भय भी नहीं होसकता, तू सब 
६ प्रकारके भयको-त्यागक ( युद्ध कलेमें प्रवृत्त होजा | गथा समय 
$ को न खोकर ढथा शंकाओंमें न पढ़कर रणभूमिमें श्ुओं 
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॥ का नाश करके शीघ्र ही जय॑ प्राप्त कर | यादि त्‌ यह 
समभता हो,कि-अपने कुट म्बी ओर गुरुजनों का वध करके 
घोर अधमे होगा तो तुझे साथमें यह भी विचारना चाहिये 
कि-इन सबोंने ही तेरे अपराध किये हैं इस कारण सब 
॥ मारने योग्य हें ओर में इन सबोंके मारनका आरम्भ पाहिले 
६ ही करचुका हूँ, इनके मारने में कअेरता का अपवाद तुमे 

जरा भी नहीं लगेगा, ओर इस वातके सिवाय विजय प्राप्त 
होगी, यह सब सुनकर अजुनके हृदयकी गुरुजनके वधसे 
 होनेवाले पापकी शंका ओर दयालुता दूर होगयी ॥ ३४ ॥ 


सज्जय उबा # ॥ 

एतच्छुत्वा वचन कृरावस्थ 
... कृताझलिबेंपमानः किरीटी । 

नमस्कृत्य भ्य एवाह ऋण 
सगद्द॑ भीतभीतः प्रणम्य ३५० 
अन्वय ओर पदाथ 
( सञ्जयः ) सञ्जय ( उवाच ) बोला ( केशवस्य ) | 
श्रीकृष्णके ( एतत्‌ ) इस ( वचनम्‌ ) वचनकी (श्रुता )” 
खुनंकर ( वेपमानः ) कांपताहुआ ( किरीटी ) अजुन (कृता- 


अलिः ) हाथ जोड़े हुए ( कृष्णम्‌ ) भक्तोंके पाप दूर करने |, 
वाले श्रीकृष्णकों ( नमस्कृत्य ) प्रणाम करके ( भीतभीतः ) 
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( ४७२ ) नै) भाषा- टीका-सहित #» 


अत्यन्त इरताहुआ ९ प्रण॒म्य ) प्रणाम करके ( भूयः-एवं ) 
फिर भी ( सगद्गवदम्‌ ) जी भरकर ( आह ) कहनेलगा ३५ 
भावाथ 


श्रीभगवारके कथनको समाप्त करके अत्र सन्नय अपने £ 
वाक्यमें घटनाको समभाते है, श्रीकृष्ण ओर अजुनके इस 
संवादकों सुन कर अन्ता राजा घतराष््र अवश्य ही समझ 
गया होगा, कि-भीष्म द्रोण आदि परमपराकमी अजेय वीर | 
इस युद्धमें अवश्य ही कालके गालका ग्रास बनेंगे, इसलिये | 
निःसहाय दर्योधनके पक्तकी विज१ होनेकी कुछ आशा 
नहीं है, इस दशामें निश्चय ही चतुर राजा धृतराष्ट्र सन्धिका 
॥ प्रस्ताव करेगा अथवा किसी न कैसी प्रकार युद्धें शान्ति 
स्थापन होनेकी व्यवस्था करेगा तथा होनहार अमड्भलको 
दूर करनेकी पूरी २ चेष्टा करेगा, इसलिये परन्परास होती हुई 
| सब घटनाका धाराप्रवाहरूपसे वन करते करते परमचतुर | 
सञ्जयने बातोंके प्रसड्भमें ध्रतराष्ट्रको अपने मनका भाव प्रका- है 
| शित॒ करनेका अपसर दिया, परन्तु इस संसारमें विधाताकी ? 
व्यवस्थाको कोन पलद सकता है ? | भगवानके बताये हुए £ 
॥ मागसे भ्रष्ट होकर किप्रकी शक्ति हे जो एक पग भी बढ़सके। 
परमदारुण भवितव्यता ही सत्र प्रबल है। अन्धराज | 
धृतराष्रने शान्ति स्थापित होनेकी कोई बात ही नहीं कही। # 
सञ्जय कहनेलगा, कि-श्रीकृष्णकी बातें सुनकर अजुनका 
शरीर कॉपनेलगा । संभ्रम, विस्मय, भय और भक्तिने मिल- ? 
॥ कर उसके इृदयमें एक अपूर्व भावफा उदय करदिया और 
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जो वीर सशरीर स्वगपुरीम जानेस भी नहीं। हि वका था,किरातरूप 
धारी महादेवजीके साथ संग्राम करते हुए भी जिसका हंदय 
विचलित नहीं हुआ था | जो खाण्टवदाह आदि अनेकों 
असाध्य कार्योका साधन कुरने के कारण संसारमें अतुल 
बीरताकी की्फतिको पाचुका है। जो द्ोपदीकी स्वयम्बरसभा ' 
में लक्ष्यकी भेदकर सहसखों राजाओंके विरुद्ध अ्रकेला हो 
युद्ध खठ्ा होनेमें नहीं घबड़ाया । जिसके ऊपर प्रसन्‍न हो 
कर इन्द्र, महेश्वर, आग्नि आदि देवताओंने दिव्य शत्र ओर 
भूषण आदि दिये थे। आज उस ही तेजस्वी वीरका अटल 
इृदय विश्वव्यापी विराटरूप भगवानका दशन करके कॉपने 
लगा । उसका शिरके केशोंसे लेकर पेर के नखों पयन्त सब 
शरीर नदीके प्रवाहम पड़ी हुई लताकी समान, वायुके 
मकमोरे हुए बृक्षके पत्तेकी समान काँपने लगा। जिनको 
॥ चिरकालले अभिन्‍नहदय सखा समभकता था, जिनके साथ 
॥ समान अवस्था वाले पुरुषकी समान रहस्यकी बातें करता 
॥ था, जिनको प्यारी भायो सुभद्राका भ्राता समझे हुए था, 
(,जो व्यवहारमें अपने सहोदर भाई की समान थे। जो रणमें 
| वर्नमे, विपत्तिमें ओर हमें अपने सकल संबन्धियोंते ओष्ठ थे 

झोर जो इस समय उसके रथके घोडोंकी लगामें थाप्र और 
॥ चाबुक लिये हुए सारथीका काम कर रहे हैं, उन ही प्राण 
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प्योरे अभिन्‍नहदय श्रीकृष्णजणीकों देखकर आज अर्जुन । 
का इंदय पिचालित हो उठा, उधत समय उसने 
शरणागत शिष्यकी समान, परम अनुगामी भक्तकी समान । 


"उसका #ससकक कफ न] 
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| ( ५५४ ) न भापषा- टीका - सहित 


ओर अनन्य सवककी समान दोनो हाथ जोड़कर भक्तिके : 
साथ उन दुखगम्य अचिन्तनीय अतुलनीय भयानक भग ; 
॥ वानकी प्रणाम किया। इसप्रकारका १्रणाम उसने इससे पहिले ॥ 
भी किया था, परन्तु उसकी भी उसने पयोए नहीं माना था, ) 
इसकारण वह वारंवार प्रणाम करके भक्तिके कारण गदूद 


| कण्ठसे और भयके कारण कॉपतेहुए खरमें अपने हृंदयका 
। 









भाव भगवानके चरणोंमें निवेदन करनेलगा ॥ ३५ ॥ 
। ॥ अजहझुन उवाच ॥ 


स्थाने हवीकेश तब प्रकीत्या 
जगत प्रहष्यत्यनरज्यत च । 
रक्षांसि भीताने दिशो द्रवन्ति 


सब नमस्यान्त चॉसद्धसधा; ३८६ 
अ्रन्चप ओर पदार्थ । 
( अजुनः ) अजुन ( उवाच ) वोला ( इृषीकेश ) हे 
अन्तयोमिन ! ( तब ) तुम्होरे (प्रकीत्यों ) माहात्म्यके वणन ॥ 
से ( जगत ) संसार ९ प्रहष्यति ) परम हषको !प्राप्त होता ! 
है (व) ओर ९ अनुरज्यते ) प्रममें मग्न होता है ( च ) ! 
र ( रक्षांसि ) सक्षस ( भमीतानि ) भयभीत होते हुए 
( दिशः-द्रवन्ति ) दिशाओंमेंको भागते हैं ( च ) ओर 
( सं) सब ( सिद्धसंघाः ) सिद्धोंके समूह ( नमस्यन्ति ) ! 
प्रणाम करते हैं [ तत्‌ ] यह ९ स्थाने ) उचित ही है ॥३६॥ ६ 
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हम कम 8 को 


बे) श्रीपद्धगबद गीता है ( १७४ ) ) 
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भावाथ ) 


भगवानने अपने कथनके अनन्‍्तमें अजुनकों उत्साहित 

तथा यशाका लोभी ओर राज्यभोगनेके लिये उद्धजित किया 
| था, परन्तु भाक्ति, विस्मव और संम्रभसे अजुनका हृदथ इतना 
| लोचोठट होगया था,कि-भगवानकी थाज्ञाका अभिप्राय उस 
| के इृदयमें जम ही नहीं सका, वह भक्तिसचक स्तुति पढ़ने 
| में, विनयसू वक नम्नमताके वाक्य कहनेभें ओर विस्मयसूवक ? 






शा शतक सत् चेकक्ाय पा क2० कर कक पता 


॥ किप्ती कत्तव्यका विन्तवन करनेका उसको अवसर हो नहीं 
| था । वह कहनेलगा, कि- हे सर्वेब्द्रियप्रतत्तक हपीकेश ! झाव 
| का प्रभाव तो बड़ा ही अुुत है, अथात्‌ आपके इस विश्व 
| रूपको तो कोइ हृदयमें धारण हो नहीं कासकता, आपके 
विचित्र वंण आदिसे युक्त ज्योतिमय देहकी औओरको तो कोइ 
| आंख उठाकर भी नहीं देखपसकता तथा आपके अति अद्भुत 
। विस्मयकारक कर्मोका मम समकनेकी तो शक्ति ही किसमें 
है ? । आप परममक्तवत्सल हैं। आपकी ऐसी अत कीत्ति 
जैसी आश्वयमें डलनवाली और अविन्तनीय हे तेसी हो 
उदार और अति महान भी हे। आपकी ऐसी आश्रयेमयी 
अद्भुत लीलाकी आलोचना करने पर केवल मेशा ही 
आनन्दके कारण उथल पुथल नहीं होता है, किन्तु वेतन | 
अचेतन जीवोंका भण्डाररूप यह सव ही विश्व हपमें भरजाता | 
है। यह जो विश्वका आनन्द है सो ठीक (रत भाप होता हे।॥ 
समस्त जगत अथात स्थावर जड़मरूप सकल पृथिवी आपके 
“नन्‍यका रू रात आर का रूय २ आ 


रूचक रच जॉचइका रचा २ ज्क रचक 
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६५ “७६ ) 4 भाषा -टी घा-सहित ३ | 
| 


$ ऊबर हृदयके भीतरी प्रेमकों प्रकट करती है। जगतका यह | 
। अनुराग प्रकाशित करना सवेथा उचित हो है। हिंसा आदि रूर $ 
९ क पे प्रेम करनेवाले राक्षस आदि आपके इस तेजसे जाज्वल्य- ॥ 
| मान विराटहूपके. भयपे चारों दिशाओंभेंकों भागते हैं ओर ४ 
कपिल आदि सिद्ध महात्मागण भाक्तिभरे निष्काट चित्तमे | 
आपको वांखार प्रणाम करते हैं उनका ऐसा प्रणाम करना भी- ह 
॥ युक्तियुक्त ही हे।यहां शडद्ढा होती है, कि-जब सब ही प्राणी 
॥ भगवानकी कथाकों सुनकर परम तृप्त होते हैं तो राक्षस उस | 
॥ से भयभीत होकर क्यों भागते हैं ? | इसका उत्तर यह हे, | 
| कि-श्री भगवान दु्शेंका नाश करते हैं ओर शिष्ट पुरुषोंकी ॥ 
| रक्षा करते हैं, यह सुनकर दुष्ट रात़्सगण भयभीत होकर ॥ 
| भागें तो इसमें आश्चर्य हो क्‍या है ? सब ही अपने २ मन 0 
के भावके अनुसार प्रसन्‍न वा भयभीत होते है। कपिल: ॥ 
| आदि सिद्धगण भगवानकी कीत्तिको सुनकर प्रणाम करते / 
हैं और सकल प्राणी कहिये सब उत्तम प्रवृत्ति वाले प्राणी ! 
॥ प्रसन्‍न होते हैं ॥ ३६ ॥ 


कस्माच ते न नमेरन महात्मन 
गरीयसे ब्रह्मणोपप्यादिकत्रे । 
अनन्त देवेश जगन्मिवास 
त्वमक्षर सदसत्तत्‌ परे यत्‌ ॥३७॥ 


कक उूककतपतसक रत रन्काह है 
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नई भीमद्धगरदगीता है (५७७ ) 


है आअ्रन्चय और पदाथ .. ,,..। 
॥ (९ महात्मन) हे महात्मन्‌ ( अनन्त ) हे अनन्त (देवेश) 
4 है देवदेव ( जगन्निवास ) हे जगदाधार ( बह्यणआपि ) । 
ब्रद्माजीसे भी ( गरीयसे ) बड़े ( आदिकर्तें ) आदिकत्तों | 
( ते ) तुम्हारे अथे ( कस्मात-च ) किस कारणसे (न ) 
ह नहीं ( नमेरन ) प्रणाम करें (सत्‌ ) व्यक्त (असत ) 
4 अव्यक्त ( पंरम ) उनसे श्रेष्ठ ( यत्‌ ) जो ९ अक्तरम ) बह्म 
( है ( तत) वह ( त्वम्‌ ) तुम | एवं ] ही [आपे) हो ३७ | 
भावाथ 
झजुनने पहिले शलोकर्मे कहा था, कि-कपिल आदि 
सब पिद्ध आपको भाक्तिके साथ प्रणाम करते हें वह 
हृदय से आपके वचरणोंको प्रणाम क्यों करते हैं इधका 
हेतु दिखाता हुआ अजुन कहता है, कि-हे महात्मन्‌ ! 
| अथात्‌ हे परमात्मर सकल भूतोंके आत्मस्वरूप भगवन््‌ ! हे | 
| झनन्‍्त | अथोत सीमाशून्य सब प्रकारंक आदि अन्तसे 
॥ रहित विश्वरूप ! हे देवेश ! अथोत ब्रह्मा र्द आदिके भी 
आदि हिरणयगर्भके उत्पादकदेवेदेव ! हे जगन्निवास अथोत्‌ 
॥ विश्वके आश्रय सर्वाधार स्वेब्यापि नारायण ! आपको जो 
देवता, ऋषि गन्धव, किंपुरुष आदि भाक्तेके साथ परम नग्न 
होकर प्रणाम करते हें।पिद्ध अथात बूह्मज्ञानसे उतपन्न हुए असीम $ 
॥ ज्ञानवाले महापुरुष हार्दिक भक्ति ओर प्रेममावके साथ आपके $. 
॥ चरणोंका पूजन करके परम तृप्त होते हैं इसमें कुछ विचित्रता नहीं 
4 है तथा विस्मय करनेका भी कोई कारण नहीं हे । क्योंकि-हे 
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(४७८). +॥| भाषा-टीफा-सहित है | 
॥ विश्वात्मर्‌ ! आप अक्यार्टमें एकमात्र अद्वितीय अतिअद्भुत 
शाक्तेस युक्त सबसे श्रेष्ठ परम पुरुष हो । आप अयोनिज | 
विश्वसष्ट हिसण्यगर्भ बूह्माके भी झादिखिश हो, तथा अन्य | 
देवता और चेतन अचेतन सकल पदार्थोके कारणरूप नित्य, 
सत्य परमेश्वर हो । तुम है अक्तर अथीत्‌ विकारगरहित ज्षयरहित 
4 और बन्धनरहित परमदेवता हो । इस संसारमें जो कुछ सत्‌ 
वस्तु वा जो कुछ असत्‌ वस्तु है अथीत्‌ जो जो वस्तु व्यक्त | 
ओर जो जो वस्तु अव्यक्त हे वा जो जो वस्तु हमारी शद्धियें 
॥ ओर मनके द्वारा प्रत्यक्ष होती है तथा जो जो वस्तु हमारी ! 
इन्द्रेयोंके अतीत हे उस सबके मूल तुमही हो, अथीत तुम्हारी । 
| दो वासनासे, तुम्हारे ही नियमकी अधीनतामें सबका आदवि- 
| भाव हुआ है। विचारऔर चिन्ताके दारा जिसका अस्तित्व | 
सिद्ध होता है वही सत्‌ है और निषधमुखसे आलोचनाके 
द्वारा मनमें जिसका नहीं होना समाता है वही असत है । 
श्रीमगवान्‌ इन दोनोंके ही मूल हैं अथीत वही सद्धस्तु ओर 
असबस्तु दोनोंके प्रवत्तक हैं | उनके विना तो कोई वस्तु | 
है ही नहीं। हे भगवन्‌ ! आपकी महिमा और गुणोंका 
वन करके समाप्त करना असम्भव हे आपकी अनन्तों 
शाक्तियोंमेंसे किसी एककी भी आलोचना करने पर विश्वास 
होजायगा, किं- निरन्तर ज्ञानियोंकों आपके लिये प्रणाम 
करना चाहिये। एक ही गुणसे जब आपको प्रणाम करना | 
॥ उचित सिद्ध होता है, तब असंख्यों गुणोंके एकमात्रस्वरुप | 
आपको सब भाक्तेके साथ प्रणाम के तो इसमें आश्चर्य | 
ह ही क्या है॥ ३७॥ .. 
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4३ श्रीपद्धगवदगीता | ( ४७६ ), ) 


त्वमादिदेवः पुरुष: प्राणस्त्व- 
सरय वश्वस्थ पर नव(नम | 
 वेत्तासि वेद्यज्च परञ्ञन धाम 
- त्वयातत विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
क्‍ . अभ्रन्वय ओर पदार्थ 
( अनन्तरूप ) हे अपरिच्छिन्नस्वरूप ! ( त्म ) तुम 
( आदिदेवः ) देवताओंके भी आदि ( पुरुषः) पुरुष असि] ॥ 
हो ( त्वम ) तुम ( अस्य ) इस ( विश्वस्य ) विश्वके ( परम ) 
सर्वोपरि ( निधानम ) आश्रय ( वेत्ता ) जाननेवाले (वेययम) 
जानने योग्य ( च ) ओर ९ परम्‌ ) उत्तम ५ धाम > पद 
( असि ) हो (च ) और ९ विश्वम ) विश्व ( लया ) 
तुम्होर द्वारा ( ततम्‌ ) व्याप्त होरहा है॥ र३े८॥ 

भावाथ 
भक्तिका वेग बढ़नेके कारण अजुन फिर स्तुति करता 
हुआ कहता है ओर साथमे ही, सिद्ध पुरुष उनको प्रणाम 
करके उचित काम ही करते हैं इस बातका भी वणेन करता $ 
हुआ कहता हे,कि-हे अनन्तरूप! अथत-हे अपरिच्छिन्न 
स्वरूप ! हे विचित्र प्रकारके अनेको वर्णोसि युक्त अनेकों 
कल्याणमय गु्णेंसि शोभायमान रूपधारी ! तुम .ही जगतके 
आदि देव हो अथोत तुमसे ही देवता पशु पक्षी आदि सकल 


। ७ का जछ + जा जचअके फू चक हसचक" 








43 490. 2, 00५ # 080. 40 890 3५ 4 ८ ४688. 0, 0 ७. ४00 3५ ५७ ० ४७ ७. 25239 2, 40%, _ 2५ 2000. ७. 4200, +. कक, _+ अा _+ अब 





, 
ई 


>4. 





॥४ भाषा टीका-सहित है 


८ कक हि हि. ञ 
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के | है टच 
( ६०२० ) 





चेतन अचेतन पदाश्थोंकी उत्पात्ते हुई हे, पहिले केवल तुम 
हो थे, तुम पुरुष हो अथीत शेषशय्या' पर सोते हो अथवा 

अपनी सत्तासे सबको पूरे करते हो । तुम पुराण कहिये £ 
अनादि हो अथोत्‌ बह्मासे लेकर चीटी पयन्त सबके ही जन्म ' 

वा प्रथमविकाशका विवरण हे परन्तु तुम अज|हो इसकारण 

॥ तुम्हारा आदि वृत्तान्त कु नहीं हे। तथा तुम विश्वके परम- | 
निधान हो अथीत्‌-बोगे २ नित्यकी प्रलय, खण्डप्रलय 
ओर महाप्रलय सबके ही आन्तिमस्थान आप ही हैं, सब आप 
में ही प्रवेश करेंगे इन्द्रजाल आपभे है मिलजायगा और क्‍ 
आपही सबकी धारण किये हुए शेष रहेंगे, इसप्रकार सृष्टि- | 
कत्ता ओर सबके आश्रय होनेके कारण आप सबके उपादान (3 
हैं । आप है अवश्य जानने योग्य हैं और आप है इस 
६ विश्वके सकल रहस्यको जाननेवाले हैं, अतिक्ुद्र कीयणुसे 
९ लेकर परम पूजनीय अद्मपयन्त सबका तत्त आप भलेप्रकार 
४ से जानते हैं, जिसको मनुष्य अत्यन्त गुप्त घटना समभते 
१ हैं उसकी भी तम पूर्ण रीतिसे जानते हो । मनुष्य ञझ्ाति 
( गुप्त स्थान में घोर अन्धकारमें छुपकर टृदयकी गुप्त कन्दरामें । 
6 जिन चिन्ता ओर कल्पनाओंको रखता है, तुम उन सबोंको 
ः जानते हो । जो पुरुष बड़े २ त्रिपुंद्र वा उध्वेपुंट््‌ लगाकर 
/ ऊँचे ख्वस्से समीपके पुरुषोंकी जताते हुए आपकी स्ताति 
( करते हैं उनके हृदयके भावकों आप जिप्प्रकार जानते हैं 
६ उस ही प्रकार जो पुरुष निजन स्थानमें एकान्त मनसे 
६ प्रकट उचारण न करके आपकास्मरण और चिन्तवन करता | 
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जन जगूतर उसके अन्तःकरणके ममेको भी आप जानते हैं तम ही 
परमवेय हो आपकी अपेक्षा जानने योग्य और कोई तत्त्व 
है है नहीं । जिस असार धनको इकट्ठा करनेकी टोहमें 
मनुष्य आंखें मूदकर बेलकी समान रातादिन चिन्ता ओर 
परिश्रम किया करते हें वह बड़ा है असार ओर हेय हे | /. 
सुख देनेवाला धन आदि कहां मिलिगा ? कौनसी विद ' 
ओर ज्ञानके बलसे इस लोकका सुख देनेवाले पदाय इकट्ठे 
होंगे ? ऐसी २ सब ही बातोंका जानना निरर्थक है। अवश्य 
जाननेयोरंय एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि-आपका 
वास्तापेक ज्ञान होजानेपर सब ही अभाव ओर इच्छायें ॥ 
मिट्जाती हैं अन्तमें परमसुख मिलता है ओर इस लोक । 
का तथा परलेकका परमकल्याण सिछ होता है।हे भगवन ! 
| तम है| परमपद हो अथात अविद्ाके लेपसे रहित सचिदा- / 
' नन्दस्वरूप हो तथा आपके पास पहुचजाने पर फिर प्राणी " 
को लोटकर नहीं आना पड़ता हे। तुम है सतरूप स और ) 
कारणरूपसे इस विश्वाविकाशके एकमात्र कारण हो, तम ? 
से सर्वत्र व्याप्त हो, सत्‌ स्वरूपसे अति छुद्र से लेकर अति 
महान पयन्तमें आप पुरे हुए हैं ॥ ३८ ॥ * 


वाययम। इग्नवरुण: शशाहइ्व़ः 
| प्रजापतिस्त्व प्रापतामहश्व । 
नंसी नमस्तेपरत सहख्रकत्व 
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पनश्च भया5ईप नमा नमस्त३९ 
*. चअ्प्रन्यय ओर पदाथ 
( लग ) तुप्त ( वायुः ) पवन (यप्रः) यमराज (आगेनः) । 
अगरिन ( वरुणः ) वरुण ( शशाह्वः ) चन्द्रमा ( प्रजापति? 
कश्यप आदे (५ व ) ओर ( प्रापतामहः) प्रापतामह झसि] 
हो ( ते ) तुम्हार अथ ५ सहस्नकृतः ) सहल वार ५ नमः ) 
प्रणाम ( अस्तु ) हो ( पुनः-च ) फिर भी (नमः ) प्रणाम 
[ अस्तु ] हो ( भूयः ) फिए भी (ते ) तुम्हार अथ (नमः । 
प्रणाम [ अस्तु ) हो ॥ ३६॥ ; 
भावार्थ 

पहिलेकी समान ही भगवानका माहात्य कीत्तन करता 
हुआ अजुन फिर भी कहता है, कि-हे भगवन्‌ ! तुम ही £ 
वायु जगतके जीवनरूप हो, प्राण आदि पश्च वायु तुम हो ॥ 
हो और परमशाक्तिके साथ वहनेवाले उनपथ्चास पवन भी 8 

तप ही हो | तम ही कालान्तक यम हो,तम्हारी ही व्यवस्था 
से निसन्‍तर सकल भूतोंका नाश हाता है । तम ही परम- 

'प्रित्र हुतारान हो,तुम सवभुक््‌ हो ओर स्पशेमात्रसे सबको 
| पत्रित्र करदेते हो । तुम ही वरुण नामक जलदेवता हो, तुम | 
जीवोंकी जीवनरक्षाके, पृथिवीके अड्रमें रससश्चारके क्‍ 

अन्नकी उत्पत्ति आदिके हेतु हो । तुम आकाशविहारी 
' अखतमय किरणधारी चन्द्रमा हो, तुम अपनी चिकनी और | 
' र्मणीय किरणोंके द्वार जगतमें आनन्दका सब्चार करते | 
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कं 


4 है| तप है। कश्या आदि प्रजावाते हो अथात तमन ही 








प्रजापति रुपसे जीबीके प्रताहको चलाया हे ओर वह वरावर 
॥ चलाजारहा है । तम हा प्रपतामह हो अथीत जो साक्षात्‌ 
4 संबन्धसे जगतेक पिताम्रह हैं उन अ्द्माजीकों भी तुम हां 
| उत्तन्न करते हो, तम पितामहस्वरूप हिरणयग भके भी पिता 
९ हो, ऐसे आप सबके हा नमस्कार योग्य हो इसमें जग भी 4 
सन्देह नहीं है अथवा. में आपको सहसों वार असंख्यें वार 
$ कहिये असंख्पों वार प्रणाम करता हूँ फिर भी आपको सहद्त 
| वार प्रणाम करता हूँ । और फिर भी आपको सहसों 
| वार प्रणाम करता हूँ । यहां शद्भाी होती हे कि-जिनको 
विशायरूपके दशनका सोभाग्य प्राप्त नहीं होता है क्या 
॥ उनके सब कुछ तभही हो ऐसा ज्ञान नहीं होसकता? इसका 
॥ उत्ता यह ६ कि-हृदय में “तत्तमप्ति" त॒भ्र हो, इस वाक्य 
५ का निरतर अभ्यास के २ निरन्तर आपकी मानप पूजा ॥ 
करते २ सब कुद तप्न ही हो इस तत्तका दरान होने लगता $ 
है, “तू तू करते तू भया,, | जैसे कोई मनुष्य अनेकों प्रकार | 
| के रूप भर कर एक ही समयमें बहुरुगी बनता है, परन्तु 
वास्तवर्म वह एक ही होता है तेसे ही तुभने भी अनेकों 
रुपोंमें अपना प्रकाश किया है, तुम ही पुरुष हो, तुम हो 
अव्यक्त हो तम ही प्रकृति हो, तुम हो महत्तत्व हो, ही 
अहं न्तत्त हो, तुम हो पतञ्चतन्मात्रा हो,तुम ही पं्रमहाभ्ृत 
तुम ही सब कुछ बन रहे हो । तुम हो समुद्र हो,त॒म ही 
झाकाश हो, ठुम ही सूर्य हो, तुम ही अह्या विष्णु ओर 
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झापको वार २ प्रणाम हे। जिसकी भी श्रद्धा भक्ति अत्यन्त 
झधिक होजायगी वह विश्वरूप आपको वाखार नमस्कार 
बिना किये रह हो नहीं सकता ॥ ३६ ॥ 


| | महेश्वर हो, तुम ही जगन्नाथ हो, सब कुछ तुम ही हो, | 





नंभः पृरस्तादथ एछतस्त जी 
कर आर (ः ९ | 
नमाउस्त त सवत एवं सब । 
अनन्तर्वायामितविक्रमस्त्व॑ |; 
सव सम्राप्नापषे ततोइसे सव:४७० 
अन्यय और पदाथ 
( से ) हे सवोत्म4 ( ते ) तुम्हारे ( पुरस्तात्‌ ) सन्मुख 
( झथ ) तदनन्तर ( पृष्ठतः ) पीछे (५ नमः) प्रणाम (अस्त) 4 
हो ( ते ) तुम्हार (संवतः-एवं) सब ओर ही (नम) प्रणाम $ 
। [ घअस्तु ] हो ( अनन्तवीय ) हे अनन्त-शाक्तै-धारिन्‌ ! 8 
(त्वम ) तुम ( सर्वम ) सब विश्वको ( समाप्रोषि ) व्याप्त 


कियेहुए हो (ततः) तिससे (सब) सब कुछ (अप) हो ४० 
भावाये ; 


श्रीभगवानको सहसों प्रकारसे वारवार प्रणाम करके भी | 
झजुनका हॉंपताहुआ हृदय तृप्त नहीं हुआ, इसकारण वह ॥ 
फिर भाक्तेके साथ प्रणाम करनेके आभिप्रायसे कहता हे 
कि-है विश्वरूप ! आपको सन्मुख से अक्ा अग्रभागसे 
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। 6 अणाम कंरता हूँ। आपके पीठपीले भी प्रणाम है | परन्तु है: 
(भगवन्‌ ! कौनसी दिशा आपके सन्मुख है ओर कीनसी* 
6 दिशा आपके पीले है, इस बातका निश्चय तो हो ही नहीं 
५ सकता, आपके तो चागें ओर सहसौरों मुख नेत्र भुजा ओर | 
"(पेट हैं, इसलिये जिधर भी दृष्टि डालता हूँ उधर ही आपके , 
| अनन्तों मुखमण्डल, विचित्र वक्षःस्थल और पेट तथा हकि- 
4 यार उठायहुए अनन्तों बाहु दीखते हैं, इसकारण हे सनातन : 
; पूण पुरुष ! आपको चारों ही ओर से में वारंवार प्रणाम । 
करता हूँ अथीत्‌ स्थावर जड्भमरूप विश्वकी सब वस्तुओंमें 
( प्रकाशित होने वाले हे भगवन्‌! आप अनन्तवीय हैं अथीत | 
| आपके शारीरिक बलकी सीमा नहीं है ओर आप अनन्त- | 
। विक्रम हैं अथात्‌ आपका श्र चलाने आदिका ज्ञान अथाह | 
है। एक ही स्थान पर वीरता ओर पराक्मके ऐसे अड्भुत | 
. कल्पना भी नहीं होसकती । पारडवों में अजेय | 
९ ओर अतिपराकरमी भामसेन तथा कोखोंमें महातेजस्री ओर | 
परमचतुर दुर्योधन इन दोनोंमें भीमसेन शरीरकी वीरता में ॥ 
अधिक प्रसिद्ध हे ओर दुर्योधन अधिकपराक्मी होनेका | 
यश पाये हुए हे,परन्तु आपके सामने इन दोनोंका बल विकम 
तुच्छ है। वह दोनों अल्पगुण भी किसी एक व्यक्तिमें | 
नहीं दीखते | आप सत्रूप से विश्वकी सकल वस्तुओमें 
। व्याप्त होरहे हैं, हम जो कुछ भी देखते वा अनुभव करे हैं । 
॥ वह सब आपका ही विकाश है, इस कारण हे विश्वात्मन्‌ ! 
$ सत्र कुछ आप .ही हें, जैसे कुरढलके प्रत्येक अड़ ओर आए | 
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मैं सोना है। सोना व्याप्त होता है, जेस अन्धकारमें पडीहई 


सब ही रज्जुपर व्यापकर सपे भासता है तेसे ही आप समस्त 
जगतमें व्यापरहे हैं “सर्व खल्विदं अह्म” । इसप्रकार सकल | 
रूपों मिलकर भी तम्र है निराकाररूप हो । तम्हार सिवाय | 
जगतम ओर कुछ दे है नहीं। देवता, मनुष्य, पशु, पत्ती 


५ आदि जो कुछ नानाप्रकारके पदार्थ हम देखते हैं वह हे 
पूर्ण पुरुष ! आपका ही। सतरूपसे स्फुरण है, इसकारण सब 


कुछ आप ही हैं ॥ ४० ॥ 

सखेति मत्वा प्रसभ॑ यद॒क्तं 
है ऊष्ण हे यादव हे सखांते। 
अजानता महिमान तवेदं 
मया प्रमादात्पणयन वापि ॥४ १॥ | 
यत्ावहासाथमसत्कृतोइसि_| 
विहारशय्यासनभोजनेप। 
एकोएथवाप्यच्यत तत्समक्ते | 
तत््षामय त्वामहमप्रमयम्‌॥४२॥ | 


अन्वय ओर पदाथे "या 
( तव ) तुम्हारी ( इृदम्‌ ) इस (महिमानम्‌ ) महिमाको । 


( अजानता ) न जानते हुए ९ मया ) मेंने ( प्रमादाते) 


ज्क्फज चलआऋणचर आकार अब जा आक सु 
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हि श्री पद्ध गवदगीता ५ ( ५८७ ) 








है. 4 अमन 4: 4 #४१ 


+ ( हे कृष्ण ) हे कृष्ण ( हे यादव ) हे यदुवंशी 
( हे सबे ) हे मित्र ( शति ) इसप्रकार ( प्रसभम्‌ ) बलाकार 
के साथ ( यत्‌ ) जो (उक्तम) कहा है (अच्युत) हे अनन्त 


र्'ई 


। 













490. है 


छ़ 


॥( अथवा ) या ( तत्समक्तम ) सब मित्र संबंधियोके सामने 
4 ( अवहासाथम ) परिहासके लिये ( यत्‌ ) जो (असक्ृत? 
तिरस्कृत किये गये ( असि ) हो ( तत्‌ ) तिस कारण से 
( अहम ) में ( अप्रमेयम > अथाहरूप ९ ताम ) आपसे 
'( ्ञामये ) क्षमा कराता हूँ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
भावाथ 

भक्ति श्रद्धाकी अधिकता होनेपर अपने आप ही हृदय 
में परम दीनता आजाती है। अजुनके अन्तःकरणमें अपने 
रथकों चलानेवाले नन्दनन्दनके बड़ेभारी ऐश्वयवाले विश्व 
रूपका दशशन करने से जिस प्रेम ओर भक्तिका उवाल हुआ | 
है उसकी त॒लना नहीं है। उस बहुत ही बढ़ी हुई भक्तिकी 
प्रबलता से उसके इृदयमे ज्ञान होगया है, कि-पिछले | 

जींवनमें इन देवदेवके साथ अनेकों वार कितनी ही रहस्य ! 

की बातें ओर मित्रभावका व्यवहार करचुका हैं। समझकर $ 

भी इनको नहीं समभसका, हर समय साथ रहकर भी इनको 
॥ नहीं पहचानसका, उन सब घोर अपराधोंके लिये इन परम 
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(५८ ) +$ भाषा-टीका-सहित्त & 


॥ देवतासे-क्षमा मांगनी चाहिये, उस है क्षमा-प्राथना करने 
| की इच्छा से इन दोनों 'छोकोंमें अजुनने अपने हृदयका 
| भाव प्रकट किया है। श्रीभमगवान्‌ परमदयालु हैं, परम भक्तः है 
( वत्सल है ओर सबके हृदयोंकी बातकों जाननेवाले दीनबन्धु है 
हैं। बारंवार अनेकों विधिसे प्रणाम आदि करके अजुनने- | 
-अप्रने इृदयकी दीनता भक्तिकी प्रबलता ओर दयाको पाने है 
॥ *े योग्यता वर्णन की हे। अब प्रत्यक्षमावसे क्षमा प्राथना 
( करना अनुचित नहीं है, ऐसा विचार कर वह दो 'छोकोंसे 
मस्तक नमाये हुए हाथ जोड़कर भाक्तिभरे गदगद करणठसे 
नेत्रोंमें आनन्दके आंसू भरकर विश्वरूप भगवानसे अपना 
अपराध क्षमा कराने के लिये प्रार्थना करता है अजुन 
ने कहा, कि-हे भगवव्‌ ! आपके इस अनन्त ऐशये आदि 
से पूर्ण अति अछ्ठुत माहात्यका ज्ञान न होनेके कारण 
है विश्वरूप श्रीह॑३ | मेंने आपको समवयस्क ( हम उमर ) 
समान रूपवाला सखा मानकर पिछले जीवनमें न जाने 
कितने अपराध किये हं,अपना बड़पन रखने के लिये अथवा 
 सहसा मिदक कर इच्छासे वा आनेच्छासे आपके साथ 
अनेकों अनुवित व्यवहार किये हैं। जिनके. माहात्य को है 
परम पवित्र शास्र आदि कीत्तन करके समाप्त नहीं करसकते. | 
जिनके गुण कम चिर्कालतक वर्णन करने पर भी निःशेष॥ . 
नहीं होसकत ओर जिनके माहात्यका.. पास्चिय पूर्यिर्वाके 
| हरएक पदायमें दमक रहा है । मेंने उन अप्रमेय पुरुषको | : 
अपनी समान व्यक्ति मान कर कभी कृष्ण, . कमी यादव- 
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५) भ्रीम्क्रगवहगीता #« ( ८ ) 


ओर कभी सखा कहकर पुकारा है, जिनको चाहे जो नाम ?! 
लेकर पुकारनेमें भी कोई हानि नहीं है, जिनके नामोंका क्‍ 
पर नहीं है ओर जिनके पर्चियका अन्त नहीं है उनको | 
अपनी बरावर के व्यक्ति की तुल्य पुकारना यद्यपि उनके ॥ 
माहात्य वा गौख को नहीं घटा सकता तो भी उससे मेरी ल्‍ 
' तो अत्यन्त मूखता ओर ढिठाई ही प्रकट होती है। परन्तु हे है 
अन्तयोभिन ! आप जानते ही हैं, कि-मेंने जानकर, आप 
के मकों भलेप्रकार समझे कर आपके साथ ऐसा व्यवहार 
नहीं किया है। आपकी असीम महिमाक विषयमें अत्यन्त 
ही अनजान होनेके कारण मेंने अनुचित व्यवहार किया है 
इस कारण हे परमकरुणामय नारायण ! मुझे क्षमा 
देना होगा, हे महानुभाव ! मेंने विहार कहिये टहलने के वा 
कीड़ा कीतुक आदिके समय कितनी ही वार आपके श्रीअड़ | 
पर हस्तक्षेप किया है, आपका हाथ अमेठ है अथवा 
आपकी हाथ पकड़ कर खेचा है ओर कितने ही समय हे ॥ 
/ श्रीनिवास ! में आपके साथ एक शब्या पर सोया हूँ, उसमें ॥ 
| वारंबार आपके लक्ष्मीसे सेवित परमकोमल कलेवरको मेरे 
| देहका स्पश हुआ ओर बड़ा अपमान हुआ है, तथा हे 
( जगन्नाथ ! में आपके साथ एक सिंहासन आदियर बेठा हूँ ६ 
( कभी २ आपको हटाकर और शर्रस्से शरीरकों सटाकर भी | 
एक आंसन पर बेठा हूँ ओर है भगवन्‌ ! फितनी ही वार॥ 
भोजन आदि करते समय भी मेंने आपसे पहिले भोजन) 
पालिया हे अथवा एक पात्रमेंसे आपके भागकों लेकर 
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| ( ५४० बडे भापा-टीका-सहित ६ 


रखालिया है, इत्यादि अनेकों व्यापारोंमें जो मेंने अनुचित ) 


/ वर््ताव किया है वह क्षमाके योग्य हे। देवता भी जिनके 
# अत्तिनिकट आनेका साहस नहीं कर सकते, मेंने अपम 
| 












सी 


६ मनुष्य होकर भी उनके साथ एक शय्या ओर एक आसन 
'को ग्रहण किया है। बल्मा रद आदि देवता, सनक, सनातन 
आदि महापुरुष ओर नारद आदि देवषि निल्तर जिनकी $ 
॥ सताति किया करते हैं, मुझ अपमन उन ही. श्रीहरिके साथ 

कीटा कौतुक ओर स्परो झआदिका दुःसाहस किया है। कोई 
भोजनका पदाये जिन विष्णुक्रो निवेदन बिना किये बढ़े २ 
4 कनिष्ठ ब्राह्मण भी नहों खाते हैं, जिनके उच्छिष्टके विना 
॥ देवता भी क़िप्ती पदाथ को ग्रहण नहीं करते हैं। मुझ 
| अधमने कितनी ही वार उन देवदेवके प्रसादकों ग्रहण नहीं 
६ किया अथवा कहनेमें भी भयके मारे रोमाथ्॒ खड़े होते हैं 
६ मेंने अपना उचिद्रिष्ट उन परमदेवता को खिलाया । हे मुमे 
विकार है, ऐसे घोर अपराध मेंने जानकर ओर अनजान 
में मित्रभावसे अनेक वार किये हैं । कभी एकान्तमें या 
निजन स्थान आपके साथ किसी मित्रकों न देखकर 
रहस्यमं आपके साथ न जाने कितने अनुचित अपराध 

ये हें, कमी अनेकों मित्रोंके साथ होने की दशामें भी $ 
ऐस्ते २ ब्यवहारोंसे [विन्न किया है। हे भगवन्‌ ! आप 
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ने) भीगद्धगवद्गीता के (४६१) ' 


जबतक आप ज्षमादान नहीं देंगे तबतक मेरे हृदयमें किसी ? 
प्रकार भी शान्ति नहीं होगी | अजनने यहां केवल तीन 
ही संबोधन दिये हैं, उनभे कृष्ण पदके साथ श्रीशब्दका ; 
| प्रयाग न करने से आअयराध हुआ है। यादव शब्दसे केवल ? 
॥ वंश और राजा होने का परिचय दिया है, इसमें भी 
अपराध हुआ है और पसथा शब्द से केवल सम 
| वयस्कयना सूचित होता है, इसमें भी अपराध हुआ है। ये 
तीनों संबोधनके पद परम आदर और प्रेमके सूचक हैें। ये 
तीनों पद [तिरस्कास्मचक रूपमे भी ग्रहण किये जासकते हैं। 
| क्योंकि वसुदेवजी अद्धःथी रूपसे प्रासेद्ध हैं, श्रीकृष्ण ! उनकी 
ही सन्‍्तान हैं। अजन अतिरथ राजा पाण्डका पृत्र है, इस 
लिये उसके मुख कृष्ण सम्बंधिनमें अवज्ञाका भाव आा 
सकता है ओर यदुवेश राज्यहीन हैं, परन्तु पोरवंश प्रबल 
प्रतापी राजवंश है। इसलिये यादव शद्दने कृष्णकी संबोधन 
करने में अवज्ञा सूचित होती है तथा सखा शब्दसे यह 
सूचित होसकता है, कि-श्रीकृष्णफे साथ अजुनका कुल 
। सम्बन्ध वा पेतृकसम्बन्ध नहीं हे किन्तु केवल इन दोनोंमें यों 
ही प्रेम होगया है । जिन तीन संबॉधनोंकों एक समय 
झादर और प्रेम सवित करनेके लिये अजुन प्रयोग किया 


) 
) 
) 
) 





| करता था, वही हृदयकी अत्यन्त दीनता ओइ भक्तिकी ? 

| अत्यन्त अधिकताके कारण आज उसकी प्रमादसे कहेहुए, 
झहड्डारसे उचारणे किये हुए तथा अवज्ञा ओर अनादरके 
द्योतक प्रतीत होनेलगे हैं ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
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| पितासि लोकस्थ चराचरस्थ 
त्वमस्य प्रज्यश्वच गरुगरायान । 
' न तत्समाप्स्त्यभ्यांध का कतो न्यो क्‍ 


लाकन्नयष्प्यप्रातम प्रताव ॥ ७३ ॥ 
बन्यय आर पर।थ क्‍ ! 
4 (अप्रतिमत्रभातव ) हे अनुपमश।क्तियाले ! ( लम ) तम 
( अ्रस्य )? इस (९ चरााचरथय ) चर अचर ( लोकस्य ) 
६ लोकके ( पिता ) बिता (अपि ) ही ९ पूज्यः ) पूंजंनीय 
( गुरुः ) उपदेश देने वाले ( च ) और ( गरीयान्‌ ) सबसे 
4 बड़े ( असि ) हो ( लोकत्रये आगे ) त़िलोकीमें भी | 
॥ ( लक्षमः ) तम्हारी समान ( न ) नहीं ( अस्ति ) है 
( अम्पाविकः ) तुंबंस आयक ( अन्यः ) और ( कुतः )' 
कहो ॥ ४३ ॥ 
क्‍ भावाथ कर 
५ श्रीभगवानकी महिमाका कीत्तन करते २ जिसका हंदये 
भक्तिसे भरगया हे ऐसा अजुन फिर कहता है, कि-हे भंग- 
वन्‌ ! तम हो इस स्थावर जड़मरूप चराचेरके पिता अंथीतते । 
रंचंयिता हो । आपसे ही इस विश्वके सकल पदांथ उत्पन्न | 


$ हुए हैं, इसकारण तुम पंरमपूंजनीय हो। पिता प्रत्येतें | 
पूजर्नाय देवता होता हे, इसलिये तुम पंस्मपूजनीय हों, । 


देश ४ 















4 पापाटीका-सहित है... (४४३ )ह 


4 इसमें सनन्‍्देह ही क्या हे ?। तुम शुरुओंकी भपेक्षा भी | 
| श्रेष्ठ गुरु हो । जिस आचार्यसे मनुष्य शाख्रका उपदेश, धर्म | 
| नीति और ज्ञानके साघनकों सीखते हैं वह आदचाये पूज- | 
| नीय होते है, परन्तु हे नारायण ! आप तैसे आचार्योसे भी 
| श्र8 हैं, क्योंकि-आपके दिये हुए उपदेशकी तुलना नहीं है 
 झापकी दीहुइ शिक्षा प्रत्यक्ष फल देने वाली है ओर आप । 
| यहां तथा परलोकमें सकल कल्याणरूप फलोंके देनेवाले हैं, | 
इसकारण आपकी समान गुरु ओर कोई नहीं होसकता, 
इस लिये भी आप परमपूजनीय हैं । इस त्रिलोकीमें 
आपकी तुल्य महिमावाला ओर कोइ पुरुष हे हो नहीं । | 
# परमेश्वरकी समान होना तो दूर रहा, किसीको उनके थोड़ेसे | 
| गुणोंकी समता वाला भी नहीं देखते | कोई चाहे जितना | 
 ऐश्वयेवार ओर प्रतापशाली क्यों न हो, परन्तु परमेश्वरकी 
| बराबर नहीं होसकता । स्वोको सब प्रकारका ऐश्वय आप 
ही कपा करके देते है, आपकी ही आज्ञाके अनुसार कोई ' 
निन्दित, कोई धमीत्मा, कोई पापी, कोई प्रताषी और कोई 
नियल होते हैं, परन्तु देवता वा मनुष्य, गन्धव वा किन्नर 
किसी भी गुण कमे आदिके कारण आपसे बढ़कर नहीं होसकता , 
आपकी बराबर नहीं होसकता ओर आपका निकट्स्थ होने | 
का साहस भी नहीं करसकता । इस ब्रिलोकीम आप ही 
| झद्वितीय ओर अतुलनीय परमेश्वर है, क्योंकि-आपकेसा 
प्रभाव किसीका है ही नहीं। आपके बल, वीये, शक्ति 
ऐश्वये ओर गुण कम आदिकी तुलना हे, दी नहीं, तुम्द्ारी ॥ 
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$ ( ५६४ ) 4| श्रीमद्धगवद्गीता 8 


समान प्रतिमा श्रथात आकार प्रकार आदिवाला दूसरा पदार्थ + 
| है ही नहीं। आप निश्चय ही प्रभावशाली सर्वेश्वर हें। 
। श्रुति भी कहती हे-“न तत्समश्रार्भ्यधिकश्र रृश्यते” अथीत 
तुम्हारी समान वा तुमंस अधिक ओर कोई हे ही नहीं। परमेश्वर 
| एकके सिवाय दो नहीं हैं, इसलिये उससे अधिक गुणोवाले 
ओर परमेश्वरकी कल्पना करना भी पागलपन है । जब उन 
की समान कीई ओर परमेश्वर होता तो कल्पना होसकती 
थी, जब है ही नहीं तो एकके सिवाय दूसरे परभ्रेश्वरके 
दशनकी आशा भी नहीं है ॥४३॥ 


तस्मात्पणम्थ प्रणिधाय का्य॑ 
प्रसादय त्वामहमी शर्मी डयम। 
पितेव पत्रस्य सखेव सख्य 
प्रियःप्रियायाहसि देव सोढ़म ४७ 
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नन्वय आर पदाथ 


|. (देव ) हे देव ( तस्मात्‌ ) तिसकारसे ८ अहम ) में 
( कायम ) शरीरको ९ प्रणिधाय ) अति नमा कर (प्रण॒म्य) 
प्रणाम करके ( इंशम्‌ ) नियममें चलानेवाले ( इंड्यम ) 
| स्तुतिके योग्य ( लागू ) आपकी ९८ प्रसादये. ) प्रसन्न ( 
करता हूँ ( पुत्रस्य ) पुत्रके ( पिता-इवं ) पिताकी समान ॥ 
0 सख्युः ) मित्रके (सखा-इवं) मित्रकीःसमान (प्रियाया) ह 


जंन्असरधक रा रच छ जऋ तर ऋएफकर एक शक ३७ 
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द हि ह क भाषांटीका सहित # (४६४ ) 
( प्रियाके ( प्रियः इब ) प्रियकी समान [ अपराधम | अपराध | 
को ९ सोढम ) सहनेके लिये (अहँसि) याग्य हो ॥ ४४ ॥ 
भावाथ 

इसप्रकार भगवानकी स्तुति करके तथा अपनी अपूर्शता | 
ओर पिछले जीवनके अपराधोंकी बातको स्मरण करके। 
अर्जुन कहता हे, कि-हे भगवन्‌ ! जब में प्रत्यक्ष देख रहा 
हूँ कि-आपकी महिमाका पार नहीं हे ओर में जानमें या £ 
९ इनजानमें आपके अनेकों अपराधोंका दोषी हूँ तो आपकी ॥ 
कृपा और प्रसन्‍नताके सिवाय मरे निस्तार्का ओर कोई उपाय | 
नहीं है। में आपके चरणकमलोंमें दुण्डवत्‌ प्रणाम करता हूँ 
और भीतरी भक्तिके साथ आपको अनेकों प्रकारंस साशड्र ! 
प्रणाम करता हूँ। है विश्वनाथ ! हे सर्वेश्वर ! अनेकों 
 प्रकार्से आपकी स्तुति करके में आपको प्रसन्‍न करनेका 
उद्योग करता हूँ। आपके प्रसन्‍न विना हुए, आपकी रृपाको 
बिना पाये में अपने सकल उद्योग ओर परिश्रमकों बृथा 
-समकूँगा तथा मेरे हदयकी सब आशा ओर अभिलापारूप | 
लतायें मुस्काजायैंगी | में जानता हूँ, कि-केवल स्त॒ति | 
और प्रणामके द्वारा ही आपकी प्रसन्नताकोी नहीं ॥ 
पासकूगा | तुम अन्तयामी हो, हृदयके भावकों समझ । 
कर तुम संसारके हित अहितकी व्यवस्था करते हो और तुम | 
परमदयालु तथा परम भक्तवत्सल हो, इस कारणसे ही मुझे । 
| आपकी क्ृपाको पानेका भरोसा है, इसलिये हे दीनबन्धों ! 
॥ हे कृपासिन्धों ! भेरे पिछले सब अपराध आपको क्षमा करने | 
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(४६४ ) नई भ्रीमझ्गबद्गीता हि 
| होंगे । जिसप्रकार पितां सकल दुष्कर्मोके भरठार अपने पुत्र * 
| के अपराधोंकों वारवार क्षमा करता है, जिसप्रकार मित्र मित्र | 
| के इृदयहीन आवचरणको वारंवार सहलेता हे ओर जिसप्रकार 

| पति अपनी प्यारो पत्रीसे अचानक होजानेवाले अपराध पर 

| कुछ ध्यान नहीं देता हे, तेसे ही हे महात्मन्‌ ! हे अच्युत ! | 
| है देवेश ! इस अधमजनसे बनेहुए सकल अपराधोंकी बात [ 
| आपको भअलादेनी होगी, उस सबको इृदयमेंसे दूर करदेना ! 
| होगा और मुझे क्षमादना देना होगा । हे श्रीनिवास ! मुझे | 





| भरोसा है, कि- मेरे पिछले जीवनके अपराधोंकों आप निश्चय ! 
| ही क्षमा करेंगे ॥ ४४ ॥ ( 
अदृष्टपूव हषितो इस्मि ट्ष्ट्वा 
| भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । | 
| तदेव में दशेय देव रूप॑ 


प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ ४५॥ 
अ्न्चय और पदाथ । . 

कि ( देव ) हे देव ( अदृष्टपूवम ) पहिले न देखे हुए [तव] | 
| तुम्हारे [ रूपम्‌ ] रूपको ( हृष्ठा ) देखकर (हषितः-अस्मि) | 
हपेको प्राप्त हुआ हूँ ( च ) और ( भयेन ) आशड्से (मे) | 
| मेर ( मनः ) मन ९ प्रव्यथितम्‌ ) पीड़ाको प्राप्त हुआ हे | 
। ( तत्‌ ) उस पहिले ( रूपम-एवं ) रुपका ही ( में ) सुके | 


। 
। 


रे 





६९,40७ 008 40%: 4००, ५८१ ५ “० 4.2 १5२० ५ ८वी॥.3..क्‍494 8 49 ७ ८4०५ 8 2०७ & ८७५ ८ «० ॥ “०१:५३७५४:०) 
न भाषादीका- सहित 8 (५६9 ) | 
| (दशय ) दिखाईये ( देवेश ) हे देवेश ( जगन्निबास ) हे / 
| जगदाधार ! ( प्रसीद ) प्रसन्‍न हजिये ॥ ४५ ॥ 

भावाथ 


अपने अपराधके लिये क्षमा प्रायना करके अब अजुन 
| ओर प्रकारकी प्रार्थना करता हुआ कहता है,कि-हे विश्वरूप ! ॥ 
| आपके इस अति उम्र घोर कराल तथा पहिले कभी न देखे 
| हुए रूपका दशन करके मेरे अन्तःकरणमें एकसाथ दो 
. ॥ विरुद्ध बातें उठ रही हैं। वह यह हैं, कि-कभी तो में आप 
| की ऐसी कल्पनामें भी न आनेवाली सुन्दस्ताकों देखकर # 
| बढ़ा ही आनन्दित होता हूँ और कभी इसकी घोर भया- 
| नकताकी आलोचना करके भयके मारे सुन्‍्न हो जाता हूँ 
| तथा कभी आपकी अलक्षित महिमा ओर . कल्पनामें न॑ 
| आनेवाले विस्तारकों देखकर मोहित होजाता हूँ । कभी 
| आपके डसवनी डाढ़ोंसे भरे हुए मुखमण्डल और प्रलयाग्नि 
| की समान कलेवर को देख शर्लित होकर कांपने लगता | 
| हूँ । हष और भय दोनोंने है एकसाथ मेरे हृदय पर ! 
| अधिकार जमालिया है । हे जगन्निवास ! हे जगदाथार ! ! 
| है सकल शरणागतोंके रक्षक ! मेरे ऊपर प्रसन्‍न हजिये | ॥ 
| आपके जिस रूपको में चिककाल से देखता चला | 
| आरहा हूँ, जो रूप मेरे अन्तःकरणम सजीव विराजमान ! 
| है, जो रुप शान्ति सुशीलता तथा कोमलतासे चिस्काल ) । 
| मेरे नयन ओर मनको आनन्द देता चला आरहा हे |: 
| हे दयामय ! आप प्रसन्‍न होकर फिर उस ही वसुदेवनन्दन | 


सका इसका ह इस १७ 
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( ४६८ ) बह ओऔपूगबेद्गीता #* 


| 
कृष्णरूपकी घारण करिये। आपका यह पहिले न कभी । 
॥ देखा ओर न कभी विन्तवनमें आया हुआ रूप आपके 
है अनन्त ऐश्वय और आअसीम माहात्ममयका द्रोतक होने पर | 
भी हे हृदयनाथ ! मेरे वा और किसी दरोकके हृदयकों | 
आनन्द देने वाला वा सन्तोषदायक नहीं हे, इसलिये हे # 
कृपानिधान ! इस महाभयानक रूपको शीघ्र ही मेरे नेत्रों ! 
॥ के सामनेसे अन्तधोन करलीजिये । रथके अग्रभागमें घोड़ों ! 
की लगामोंकों पकड़े, हाथमें चाबुक लिये हुए श्रीकृष्ण्जी | 
झपने स्वरुपसे अर्जुनके सामने विराजमान के . तो भी 
अजैन उनको देख न सका ओर कातर होकर उसने प्राथना 
की, इसने अनुवान कः लेना चाहिये, कि-भगवानर योग- 
मायाका आश्रग्न किये हुए अथीत्‌ योगमायासे ढके हुए थे, | 
| इसलिये ही उनको किसीने नहीं देखा ॥ ४५ ॥ 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- | 
मिच्छामि त्वां द्रष्टमह तथेव । 


७ ५ 


तेनेव रूपेण चतुभ्ंजन 
सहसख्रवाहों भव विश्वमृत्ते ॥४६॥ 


अन्चय अर पदाथ 
( अंहम्‌ ) में ( किरीटिनम्‌ ) किरीटथारी ( गदिनम्‌ ) # 
गदाबारी ( लाम ) आपको (तथा-एवं ) तेसा ही ( दरष्टमूं ) । 
देखनेको ( इच्छामि ) इच्छा करता हूँ ( संहँखबोहीं ? हैं 
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बे) भाषाटी १7-सहित १ क्‍ ( ५ ६६ ) १ 


| संहलों भुजाओदाले ! ( विश्वयू्ते ) हे विश्वरूप (तेन-एव) ( 
उस ही ( चत॒भेजेन >' चार भजाओंवाले ( रुपेण ) रूप 
करके ( भव ) प्रकट हजिये ॥ ४६ ॥ 


हुए रूपको धारण करनेके लिये विनय करता हुआ कहनेलगा, ५ 
कें-हे भगवन्‌! हे सहख्याहों ! हे विश्वरूप ! आप इस रूप 
को अन्तथान करके मेरे विसकालमे चाह हुए ओर विककाल 
से देखे हुए रूपमे ही फिर दशन दीजिये । हे दयामय ! ! 
आपकी उस किरीठ, कुंग्डल, केयूर, हार आदिसे शोभाय 
मान परम मनोहर मूत्तिका दशन करनेके लिये मेरा अन्त 
करण व्याकुल होरहा हे। आपकी शझ्ड-चक्र-गदा-पश्मथारी 
दिव्य चतुभ्ज भांकीको देखनेके (लिये मेरे प्राण बटप रहे 
हैं, इसलिये हे भगपन्‌ ! इस धधकते हुए हुताशनकी समान 
| मृत्तिको अ्न्तथान करके आप उस मेरी पहिले देखी हुई । 
मूत्तिको ही धारण करिये। यहां शड्गा होमकती है, कि- 
विश्वरूप भगवानकां भी अजुनने किरोट ओर गदा आदि 
4 से युक्त रूपमें दशन किया था, फिर अब उसके दशनकी 
| इच्छा क्यों हुई ? इसके उत्तरमं पूज्यपाद श्रीधर स्वा्मीने 
लिखा है कि-पहिले विश्वरुपके किरीद कुणडल आदिका 
जो अजुनने वर्णन किया है, उसमें बहुतसे मस्तकों पर | 
श्थित बहुतसे किरीट ओर बहुतंसी अजाओं!में बहुतसी 
| गदाओंका होना सूचित होता है! उस रूपको देखना ; 


। भावार्थ 
अजुन भक्ति और आग्रहके साथ भगवानस पहि ' 
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बड़ा कठिन था और उसको देखनेमें भय लगता था । 
इस कारण यहां अजुनने भंगवानसे एक किरीठ, एक शिर | 
शोर एक गदा धारण करने वाले श्रीकृष्णरूपको धारण | 
करनेकी विनय की हे । श्रीकृष्ण कंसके बन्दीखानेभ॑ जन्म । 
लेनेके समय शट्ठ चक्र आदि से शोभायमान चतुभ्न॑जधारी | 
रूपमे प्रकट हुए थे। उनके उस दिव्य शरीरका दशन करके | 
पिता वसुदेवजीने व्याकुल होकर पुत्रंस उस रूपके अन्त- | 
धान करनेकी प्राथना की थी । वसुदेवजीने श्रीकृष्णजी ? 
को चतुश्जी दिव्यरूप देखा था। प्राएसमान सखा भक्त- | 
शिरोमणि अजुनभी कभी २ भगवानके इस रूपका दशेन | 
पाता था, इसलिये हा उसने अवभे उस पहिले देखे हुए 
रुपकां दशन करने की ही अभिलाषा प्रकटकी है, कोई २ 
अनुमान करते हैं, कि-अजुन सदा ही श्रीकृष्णका चतु 
भुजी रुपमें दशेन किया करता था ॥ ४६ ॥ . 9 
॥ श्रीमगवानुवाच ५. ( 


मया प्रसन्‍नेन तवाजनेदं 
रूप परे दशितमात्मयोगात। 
तेजोमयं विश्व मनन्तमार्य 
यन्मे त्वदन्धेन न रृष्टपवेम्‌ ४७७ 


.. अअन्चयय और पदाथ... - $ 
_ ( श्रीमगवान्‌ ) श्रीभगवान्‌ ( उबाच ) बोले (अजुन) 


। 
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गई श्रीमद्भावद गीता (९०१ ) ) 
हे अजुन ( प्रसगनेन ) प्रसन्‍न हुए ( मया ) मेंने ( आत्म- | 
योगात्‌ ) अपनी अलोकिक शक्तिसे ( तव )तुमे ( इदम ) 
यह ( तेजोमयम्‌ ) बढ़ा तेजस्वी ( अनन्तम्‌ ) अन्तरहित 
( आयद्रम ) सपका आदि ९ परम ) श्रेष्ठ ( विश्वम ) विराट 
( रूपम्‌ ) रूप ( दर्शितम्‌ ) दिखाया है ( यत ) जो (में ) 
मेरा [ रूपम्‌ ] रूप ( खदन्येन ) तेरे सिवाय किसी दूसेरेने 
( दृष्टपूवेम ) पहिले देखा हुआ ( न ) नहीं है ॥ ४७ ॥ 
भावाथ क्‍ 
| अजुनने वारंवार विराटरूपके दशनके कारणसे अपने भय 
॥ ओर विस्मयकी बात कही है, कभी विस्मययुक्त हषेकी बात 
| भी कही है ओर श्रीभमगवानसे ऐसे भयदायक रूपको समेंट 
4 लेनेके लिये प्राथना करके उनकी प्रसन्‍नताकी भिक्षा भी | 
( मांगी है । अब अजुनके हृदयको स्वस्थ और शान्त करनेके । 
$ लिये भक्तको अपनी प्रसन्‍नता ओर दयालुता समभानेके ॥ 
( लिये भगवाव आगेके तीन श्छोकोंमें अजुनके इृदयका 
| भय दूर करते हुए कहते हैं, कि-हे सखे ! में इस समय 
| तेरे ऊपर बड़ा ही प्रसन्न हूँ, इसकारण मेंने तुमे यह अपना 
| विश्वरूप दिखाया है। में तरे हृदयको भयभीत करना नहीं ६ 
॥ चाहता हूँ ओर तुमे विस्मयमें डालकर व्याकुल करनेका भी ॥ 
| मेरा अभिप्राय नहीं है, तेरे ऊपर मेश असीम अनुग़ह है ! ॥ 
तेरे साथ मेरा अदूट प्रेमबन्धन है, इसके सिवाय तू भक्तिकी ! 
प्रगाढ़ताके कारण विश्वासके परिपाकके कारण ओर ज्ञान ! 
की हृदताके कारण मेरा परम प्रेमपात्र है। इसलिये में निर- | 
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( ६०२ ) भाषा टींका-सहित है ) 
 न्तर तेरे ऊपर सब प्रकारस अनुग्रह दिखानेके लिये तयार ; 
हता हूँ और तेरे ऊपर सदा प्रसन्न हूँ। मेंने अपनी योग 
। मायाके प्रभावसे अथवा इंश्वरीय शक्तिके द्वारा तेरे चित्तको 
उत्कश्ठा दर करनेकी इच्छासे अपना वास्तविक वक्त तुझे 
| समभा देनेकी वासनासे यह विश्वरूप धारण किया था । 
हे सखें ! तू समभगया होगा, कि-जिसको इच्छासे विश्व | 
| का विकाश है, सुरूप, वा कुरूप सब ही अपनी २ दशामें ः 
दीखरहे हैं, सकल मूत्तिमान्‌ पदाथ जिसका स्फुरणमात्र हैं। ॥ 
सृष्टि स्थिति ओर प्रलय जिसकी वासनाके अधीन है, उस ॥ 
| सवेब्यापी सवतोमुख विश्वेश्वर्के लिये किसी प्रकारका भी 
॥ रूप धारण करना कोई आश्रथकी बात नहीं है । मेरा यह 
धधकते हुए आग्निकी समान तेजसे दिपनेवाला विश्वय्या- 
पक, आदि मध्य ओर अन्तसे रहित अपरिच्छिन्न रुप पहिले 
॥ किसीने भी नहीं देखा था। बर्ड़ाभारी साधनाके फलसे बड़ी 
भारी तपस्याके द्वारा बहुत ही बढीहुइ भक्तिनिष्ठाके प्रभावसे 
ओर निर्मल ज्ञानके पकजाने पर मेरे इस रूपका दशेन 
मिले तो मिल भी सकता हे।परनन्‍्तु अवानक वा झअनायासमें | 
इसका दशन कोई भी नहीं पासकृता, आज तूने मेरे । 
जिस रूपका दशन पाया है, यह न समझना, कि-मनुष्य | 
| प्रति दिन इसका दरशेन पासकते हैं। इसका दर्शन बड़ा ही 
| दुलभ तथा परम सौभाग्यका सूचक है| अब तू समभ देख, | 
कि-बड़ा ही प्रसन्न होनेके कारण मेंने तुमे यह रूप दिखाया ! 
है, इसलिये त्‌ ओरोंको दुलभ इस रूपके दर्शनसे भयभीत 



















4 और ब्याकुल क्यों होता है, भय ओर विस्मयको त्यागदे ४७ 
न वेदयज्ञाध्ययनेन दाने- 
नच करियाभिन तपोभिस्ग्रेः । 
एवेरूप: शक््य अह नलोके 
द्रष्ट त्वदन्येन करुप्रवीर ॥४८॥ 
प्रन्चय और पदाथ 
।( कुछप्पीर ) हे कुछ शके धुरू्धर ! ( वेदयज्ञाध्ययनेः 2 
| वेदाध्ययन ओर यज्ञोंके दारा ( न ) नहीं ९ दानेः ) तुला- 
| पुरुष आदि दानोंके द्वारा ( न ) नहीं ( क्रियामिः ) अग्नि 
होत्र आदिके द्वारा ( न ) नहीं ९ उग्रेः ) कठोर (व ) ओर 
( तपोभिः ) चाद्धायणत्रत आदि तपोंके दाग ( न ) नहीं 
९ ( एवरूपः ) ऐसे रूपवाला ( अहम ) में (५ त्वदन्येन ) तेरे ह 
सिवाय और किसीके द्वारा ( नृलोके ) भूमणडल पर (दरष्टम्‌) 


॥ देखनेको ( शक्यः ) योग्य हूँ॥ ४८ ॥ क्‍ 
भावाथ _ 
! 
कर 


ऋ"' कसा उआछ 9 अधक २ आर २" आए रु आकर ज जाकक झू 


इस विराटरूपके दशेनका सोभाग्य हरएकको नहीं प्राप्त 
होता है, यहं बात दिखाते हुए श्रीमगवान्‌ कहते हैं, कि- / 
हे कुरुपंशमें परम वीर मित्र अजुन ! तू जगतों। प्रसिद्ध । 
कुरुके वंशका भूषण है, भेरे जो इस विराटरुपका तूने दशेन 
किया है, इसको अनेकों साधनोंके फलसे भी कोई नहीं ! 
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ल् 
(६०४ ) न भाषा-दीका- सहित 9 


देख पाता है । शास््रम लिखी हुई रीतिके अनुसार अह्मचय 
आदिका अनुष्ठान करते हुए चिरकाल तक यथायोग्य रीति 
से गुरुके पास अड़ों सहित वेदका अध्ययन करनेपर धमो 
चरणमें बहुत ही रुचि बढ़जाती है, ज्ञानका उदय होता है 
ओर नानाप्रकार का तत्त मालृम होजाता है, परन्तु उससे 
भी ऐसा भगवानकी विराट्मूत्तिका दशेन-रूप सोमाग्य 
प्राप्त नहीं होता है। वेंदकों पढ़नेसे उत्पन्न हुए ज्ञानकी 
सहायतासे यज्ञ करनेकी रुचि उत्पन्न होती हे ओर कल्प 
। सूत्र मीमांसा आदि शाखस्रोंकोी पढ़नेके फलसे उन यत्ञोंको 
( विधि और कमसे करनेकी शक्ति और ज्ञान उत्पन्न होता 
है, ऐसे उपदेश किये हुए राजसूय यज्ञ आदिके फलसे 
परलोकके अनेकों सुख सोभाग्यकी प्राप्तिका उपाय होसकता 
है, परन्तु भेरे ऐसे रूपका दशन उससे भी नहीं होसकता। 
मनुष्य पुण्यप्राप्तेके लिये अनेकों प्रकारके दान देते हें ट 
तुलादान आददिके फलसे परलोकमें अनेकों प्रकारकी सर्द्ठ्ति 
मिलना लिखा है, परन्तु भेरें ऐसे रूपका दशेन उससे भी 
नहीं होसकता । वेदाध्ययन आदिके करनेसे मनुष्योकी 
अनेकों प्रकार सत्कम करनेमें प्रगगृत्ति होती है । शास्तरम 
लिखे हुए अग्निहोत्र, दशपोणमास आदि कर्मोीके फलसे 
परलॉकमें अनेकों प्रकारकी सद्ृति प्राप्त होती है। सो अश्वमधके $ 
द्वारा इन्द्रदः पयन्त मिलजाता है, परन्तु राजाओंके उस महा | 
यज्ञानुष्ननसे वा साधारण पुरुषोंके किये हुए साधारण कमा 
नुष्ठानसे ऐसे विश्वरूपका दशेन नहीं होता है। चिरकाल | 
अऋ्सकझछऋ जा > चक्ररुझनकऋ जकरछ रूचक # बच > पक रूसक रच 
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। बढ श्रीबद्धगवद गीता # ( ६०४ ) 


4 तक निजन वनोंमें वा पहाड़ोंकी गरफाओंमें रहकर तपस्या 
६ आदि करने पर वा अति कष्साध्य कृच्छचाद्रायण आदि 
कठोर ब्रतोंकोी करके शरीर ओर इच्द्रियोंका निग्रह करने पर 
परिणाममें अनेकों शुभ फल प्राप्त होते हैं, परन्तु मेरे ऐसे 
रूपका दशन उससे भी नहीं होता है। मरे ऐसे रूपको नर- , 
लोकपें तो कभी कोई देख ही नहीं सकता। किसी प्रकारके 
भी साधनके बलसे कोई भी सुभे इस रूपमें नहीं देखसकता 
हे अजुन ! तेरे ऊपर मेरी बदीभारी कृपा हे, इस कारण व 
इस रूपको देखसका है, इससे सिद्ध होता हे कि-भक्तवत्सल 
भगवान्‌ भक्तिके ही अधीन हैं, भक्तके ऊपर दयालु होकर 
में कृपा दिखानेके लिये तयार हूँ। “धमः सत्यदयोपेगरी विद्या 
वा तपसान्विता । मद्भक्तयापेतमात्मानं न सम्पक प्रयुनाति 
हि ॥, अथीत-मेरी भक्तिसे होन धम, सत्य दयासे युक्त 
होने पर भी ओर मेरी भक्तिसे हीन विया तपस्यासे युक्त 
होने पर भी मुझे पानेमें सहायक नहीं होसकती ॥ ४८ ॥ | 


सात व्यथा मा च वत्तदभावा 


















| ७>-कन्‍काब मा अ»-+ ५“ 


_>ल्उरहभ्रप्कब०+न«प८4०रकन.->+ मम प ० यम “अनन-रकहापफन्‍कनक. +. 


 दृष्टवा रूप घोरमीदड ममदम्‌ । 
व्यपतभीः प्रीतमनाः पनस्त्व॑ 

। तदेव में रपामेद प्रपश्य ॥ ४९॥ 
६ | 


अन्वय और पदार्थ 
| _ ( ईहक ) ऐसे ( घोरम्‌ ) भयानक (भ्रम) मेरे (इदम्‌ ) 


फर्क २ ७ आक र अं ऋ ज चक अर आए आवक पाक - - 





4 (६०६) बडे भांपा -टीका-सहि , है 


है. १ काका 4...आक. & 43७ 0, ./70९. 4 0७ + /0० ५0 20 आया 


-_>+ 


इस ( रूपम्‌ ) विश्वरुपको ( दृष्ठा ) देखकर (त) तके + 
। ९ व्यथा.) पीड़ा ( मा ) नहीं [ अस्तु ] हो ९ च 2. और ; 
| ( विमूढभावः ) चित्तकी व्याकुलता ( मा ) नहीं [ अस्तु ] ॥ 
हो ( त्वम ) तू ( पुनः ) फिर ( व्यपेतभीः ) भयरहित ) 


 ( प्रीतमनाः ) प्रसन्‍्नवित्त [ सन्‌ ] होता हुआ ( मे ) भेरे | 


| ( इृदम्‌ ) इस ( तत ) उस ( रूपय्‌ ) रूपको (९ प्रपश्य ) | 
' देख ॥ ४६ ॥ 







भावाथ | 

अजुनने पाहिले वारंवार अपने भय, व्याकुलता और | 

| चञचलताकी बात प्रकट को है और इस भयदायक विश्वरूप । 
को समेटकर श्रीमगवाूसे फिर शह्वन-चक्र-गदा-पद्मथारी | 
चतुभ्नेज नीलकान्त मणिकी समान अति उज्ज्जल मनोहर | 
। रूपकी धारण करनेकी प्राथना की है। परमप्रेमी शिष्य और £ 
| अभिस्नददय भाई अजुनका कहना पूरा करनेके लिये | 
| श्रीभगवान्‌ पहिले पंरममधुर अभयवाणीके द्वारा उसके | 
| भयको दूर करते हैं ओर साथ ही साथ, उसके प्राथना 


किये हुए रूपको धारण करके उसको दिखाने के । 


' लिये पुकारत हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि-हे धनञ्जय ! ! 
तू अब अपने हृदयमें दःखित न हो। भेरे भयावने विश्व ! 
रुपको देखनेसे तेरे इृदयमें जो व्याकुलता उत्पन्न होगई | 
थी, उसको अब अपने हृदयमेंसे दूर कर ओर उस झलोकिक |: 

| रुपके दर्शनसे जो तू विस्मयमें पड़गया था तथा तेरा चित्त $ 

जो मोहसे ढकगया था, उस सबको अब वू भूल जा, चेष्ट 
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4३ श्री द्भवनवद गीता 8 (६०७) ! 





होनता वा मोहका अब कोई कारण नहीं है, भेरेझति अद्भुत 
रूपको देखनेमे तेरे चित्में जो विकार उठ खदय हुआ था, 
उसको दर करके अब ते शालतवित्त हो । सब प्रकारके भय 
' वा ब्याकुलतापिे शून्य होकर अब मेरी दिव्य मात्तिका दशन 
। कर | तेरी ही प्राथनासे तुझे ही प्रसन्‍न करनेके लिये अब में चतु 
भजी रमणीय मूत्तिको धारण करता हूं। अब तू पूर्ण आनन्द 
में गोता लगाकर प्रसन्न मनते मेरे इस मनोहर रूपका दशन 
कर । दुराचारी दुर्योधनकी समामें जिपए सप्रय पुए्यशीला ॥ 
दोेपदीका अपमान हुआ था, उस समय भीष्म आदि वीर 
पुरुष मौन भारण किये हुए सभा बड़े रहे थे, उस समयक्ष 
 है। में कुषित होकर उनका प्राणान्त कोनेके सद्डल्यमें बँव | 
चुका हूँ, वह संहारका काम मेरे द्वार हो सुसिद्ध होगा, 
| बही बात दिखानेके लिये मेंने घोर उग्र कगाल रूप धारण | 
। किया था, तुझे भय दिखाना वा व्याकुल करना मेरा उददृश्य ; 
। नहीं था, इस. कारण हे अजुन ! अब तू निर्भभ होकर मेरे £ 
( दिव्य रूपफा दशन कर ॥ ४६ ॥ 


| ॥ सब्जय उबाच 
! इत्यज़न वासदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं र॒पे दर्शयामास भय: । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
.. भ्त्वा पनः सोम्यवपमंहात्मा! 


। 


अ कफ आफ प आअछ  आक 


| 
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( ६०८) + भाषा -दीको-सहित ;ई* 


आअ्रन्चय और पंदा्थ 
( सञ्जयः ) सम्जय ( उवाच ) बोला ( वासदेवः ) 
| श्रीकृष्ण ( अजुनम ) अजुनसे ( इति ) ऐसा ( उक्ला ) 











( रूपम्‌ ) रूपको ( दरोयामास ) दिखाते हुए ( महात्मा ) 
परमदयालु ( सोम्यवपुः ) शान्तमूत्ति (मूला ) होकर (भीतम) 


भी ( आश्वासयामास ) आश्वासन देतेहए ॥ ५० ॥ 
भावार्थ 
इसके अनन्तः क्या घटना हुई उसका ही वर्णन करता 
हुआ पश्मघार्मिक सत्जय कहता है, कि-श्रीमगवारने इस 
दिव्य रूपसे अजुनका भय दर करके ओऔर उसको प्रसन्न 
स्वस्थ तथा विनोदित करके अपना रूप धारण किया। 


माला ओए अनु ततन आदिसे उनका कलेवर दिपने लगा, 


' श्रीवत्स आदि दिव्य चिन्ह उनके देहमें प्रकट होगये, और ! 
वह जिस रूपभे कंप्के कारागारम प्रकट हुए थे, जिम्त रूप | 


का दशन करके भयभीत हुए वसुदेवजीन उनसे मानवरूप 





समय २ पर दशेन पाया करता था उसही अजुनके अभि 
। लपषित दिव्य रूपको धारण किया । इस मनोहर श्यामसुन्दर 
( रूपको धारण करके वह विश्वेश्वर सवेभूतात्मा महापुरुष फिर 
“एस ७ आर बार ऋचा >> लआऋ छू ऋण ज ऋ उ चछ ज जआकऋ 


का का 





कहकर ( भूयः ) फिर ( तथा ) तेसे हो ( खकम ) अपने 


भयभीत हुए ( एनम्‌ ) इस अरजुनको ( पुनः ) फिर (च) 


, उन्होंने शंख-चक्र-गदा-पश्मतरे शोभायम।न चतुुजी रूप | 
धारण किया कितीद कुए॒डल आदिसे भ्ूूषित होगये, पवित्र 


धारण करनेकी प्राथना की थी ओर जिस रूपका अजुन | 


| 


नई श्रीमद्भगवद्गीता है ( ६९०६ ) | 
4 झजुनका भय दूर करके उसको प्रसन्‍न करनेके लिये आश्वा- दूर करके उसको प्रसन्‍न करनेके लिये आश्वा- । 
सन देनेलगे। श्रीभगवानके जिस रुपका अजजुन अभी दशशन $ 
करहा था वह घोर ओर भयानक था, तिस पर भी वह 
पहिले कभी देखा हुआ नहीं था। परिचित प्रेमोद्दीषक परम | 
स्मणीय रूपके दशनके लिये भगवाजसे प्राथनाकी है, उसकी 
प्राथनाके अनुसार भगवानने मोहनरूप धारण किया ओर | 
उसको निर्भेय करनेके लिये आश्वासन दिया ॥ ५०॥ | 
। अद्धन उधाच ॥ क्‍ | 
दृष्ट्वेदं मानुष रूप तव सोम्य॑ 
४ ३ ० ० । 
जनादेन।इृदानीमस्मि संबत्तः 
2 ८९5३ 

सचता; प्रद्त गत ७५१ ॥ 

का अन्यय और पदाथ 
( अंजनः ) अजुन ( उबाच ) बोला ( जनादन ) हे | 
कृष्णु ! ( तब ) तुम्होर ( इदम्‌ ) इस ( सोम्यम्‌ > सुन्दर | 
( मानुषम्‌ ) मनुष्य जातिके ( रूपम्‌ ) रुपको ( दृष्ठा ) 
' देख कर ( इदानीम्‌ ) इस समय [ अहम्‌ ] में ( सचेताः ) | 
स्थिरचित्त ( संबृत्त--अस्मि ) हुआ हूँ ( प्रकृतिम्‌ ) स्वस्थता । 
को ( गतः ) प्राप्त [ अस्मि ] हुआ हूँ॥ ५१॥ 

भावार्थ 


... अब झजुन सब प्रकारका भय,व्याकुलता ओर चित्तविकारस 
, राहित हो कर बढ़े आनन्दके साथ विर्परिचित भगवानके रूप 
ह हबएजरचकासन्छका उन्‍स्क रू + उक फक पा आफ फू कक प आछ-७ पक पं 


हक 'ह॑ 






“म्जिक 





हक 





( ६१० ) «4 भाषा-टीकॉ-सहित है के 


का दर्शन करता २ कहने लगा, कि-हे जनादन ! आपके | 
| पारण कियेहुए इस अवनमोहन परम स्मणाय 'अपने चाहे ( 
हुए प्रसन्‍न रूपका दशैन करके में इस समय परमसन्तोषका | 
॥ प्नुभव कर रहा हूँ। मे? चित्तकी सब विकलता दर होगयी ॥ 
॥ है ओर पहिले आपकी अतिउप्र मूत्तिका दशन करनेसे | 
जो मेरा हृदय कॉपन लगा था ओर अड्रोर्भि विकलता हो- | 
उठी थी, वह सब दुःख इस समय दूर होगया हे, श्रव में 
॥ स्वस्थताके सुखका अनुभव करके पूर्ण रुपसे प्रसन्‍न हूँ। 
चेतन्यानन्दविग्रह श्रीकृष्ण कभी द्विशुज और कभी 
चतुश्नुजी रूपसे यादव और पाण्डवोंके साथ प्रेम ओर झआन- * 
न्दकी कीट़ा तथा कौतुक किया करते थे, इसलिये ही यहां | 
| उनकी चतुझ्चेजी मृत्तिको मनुजरूपसे वर्णन किया हे ॥४६१॥ 


॥ श्रीमगवालुवाच /। 
सुदुर्देशमभिद॑ रूप॑ दृष्टवानसि 
यन्मम । देवा अप्यस्य रूपस्य 
नित्यं दशेकांक्षिणः ॥ ४२ ॥ 


अन्चय ओर पदाथ 


4९ कि. कक 


|) 


५ 






। (९ श्रीभगवान्‌ ) श्रीमगवा्र्‌ ( उवाच ) बोले [ अजुन ] 
हे अजुन ( मम ) मेरे ( इृदम्‌ ) इस ( सुदुदशम्‌ ) बढ़ी ॥ 
| ही कठिनतासे देखने योग्य ( यत्‌ ) जिस ९ रूपण्‌ ) रूपको 
ह ९ दृष्टयाउ-असि ) देखबुका है ( देवाः अपि ) देवता भीं! 


रे 
कचलक रुूजणक कचक पंच जूक सूसक कारक जच्छक रस कक्रूजक जया रुक २९ 


च्छु 


हा 











गई श्रीमद्भंवदगीता कै. (६११ ) - 


( अंस्य ) इस € रूपस्य ) रूपका ( नित्यम्‌ ) सदां ( दश 
 नकांत्तिएंः ) दर्शन चाहनेवाले [ सन्ति ] हैं ॥ ५१ ॥ 
| मसावायथे ) 
अजुनको फिर भयशून्य, प्रसन्‍नचित ओर स्वस्थं हुआ 

देखकर श्रीभगवान अजुनके परमसौभाग्यंकी बात कहनेकी ! 
| इच्छासे प्रेमगद्द स्वसमें कहने लगे, कि-हे धनञ्ञय ! तूने 

अभी मेरे जिस भयानक रूपका दशन किया है वंह अति 

॥ क्लेश, परम परिश्रम ओर बड़ी भारी साधनाके बलसे भी 

॥ देखनेकोी नहीं मिलता है । में तुमसे पहिले ही कहंचुको 

॥ हूं, कि-दान, यज्ञ, धर्म, त्रत, तपस्थादि करने के फलसे भी 
॥ मेरे जिसरूपका कोई दशन नहीं पासकता । में फिर तुझसे 

॥ कहता हूँ, कि-देवता भी मरे उस रूपके दशैनके लिये नित्य 

आभिलाषा करते हैं । तेरे प्रेममें उंधकर, तेरी भक्तिसे 

विगलिंत होकर और तेरी प्राथेनाके वशर्में होकर मेंने तुझे 

| जो रूप दिखाया है, उसको देखनेका सो भाग्य परमपुण्यात्मा 
स्वगेलोकवासी सकलशाक्तिमान देवताओंको' भी कदाचवित £ 
हो प्राप्त होता हो, वूने जो इसका दशेन पाया, यह तेरे 
असीम पुण्य और सौभाग्यका सूचक है । देवता श्रीभग- ॥ 
वानके सहखलशीष और पहखपाद आदिसे युक्त विश्वरूप ? 

का दशेन करके अजुनकी समान भयसे व्याकुल नहीं होते 2 

हैं। वह ऐसे रूपका दशेन करके प्रसन्‍न मनसे श्रीमगवान्‌ 
की स्तुतियों को «५ ! पूंण आनन्दका सुख भोगते हैं ः 
' पक देखकर भयसे व्याकुल और बड़े 





॥ परन्त अजुन उस 





हि 
१ 
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( ६१२ ) . + भाषा दींका-सहित है | 
ही विस्मयमें होगया था। ऐसा होनेका कारण यह था, | 
( कि-उसने भगवानके अनुग्रहसे दिव्य चत्तु पाया था, परन्तु | 
१ उसके सायंम देवताओंकी समान दिव्य मन नहीं पाया | 





था । यह सत्य है, कि-वह दिव्य चन्नुको पाकर विश्वरूप 
के दशनका अधिकारी होगया था परन्तु दिव्य मन न। 
मिलनेके कारण उसका चित्त देवताओंकी समान प्रसन्न | 
नहीं हुआ । इसलिये जिस रूपका दशेन पानेके लिये 

देवता नित्य लालसा लगाये रहते हैं उस रुपका दशैन ! 
करके भयभात हुए अजुनने भगवानस उसको समेटनेके 

लिये बड़े आग्रहके साथ अनुरोध किया था देवता नित्य 
इस रूपका दशशन करने की लालसा लगाये रहते हैं! इस | 
कथनसे यह बात प्रमाणित नहीं होती है, कि-वह नित्य ही ह 
इस रूपका दशन पासकते हें,इस कारण इसका दशेन होना | 
इतना दुलभ है, कि-देवता नित्य लालसा होने पर भी कभी 
इसका दशेन पाते हैं या नहीं, इसमें सन्देह हो है ॥ ५२॥ 


ना है बेदेने तपसा न दानेन न 
. चेज्यया। शकक्‍्य एवंविधो द्रष्टू | 

दृष्टवानांसे यन्‍्मम ॥ ५३॥ । 
६. अन्यय ओर पदार्थ 


( [लग] तू ( यत्‌) जैसा (माम्‌) मुझको ९ दृष्वार्‌ 
( असि ) देखचुका है ( एवंविधः ) ऐसे रूपवाला ( अहम ) | 


“रू जाप बज जा क जज जार कक सा आर सका एछ ज्का। 
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नई भ्रीमक्गवढ्गीता 8» (६१३) 


में ( व८ः ) वेदाध्ययनोंके द्वार ( न) नहीं ( तपसा ) 
कच्छचान्द्रायण आदि तपस्याके दारा ( न) नहीं ( दानेन ) 
गो भूमि आदिके दानके द्वारा ( न) नहीं ( च) और 
( इज्यया ) यज्ञके द्वारा (दृष्टुम) देखनेको ( न ) नहीं (शक) 
समथ हूँ॥ ५३ ॥ 







भावार्थ 


पहिले 'छोकमें भगवावने, मेरे विश्वरूपका दशन मिलना 
बढ़ा हो कठिन है और देवता भी उसके दशनकी लाखसा ! 
लगाये रहते हैं, यह अभिप्राय दिखाया है। अब उप शमि 
प्रयका और ग्रविक समथन क 'नेके लिये कहते हैं, कि- 
ऋ 5, साम, यजु ओर अयवे इन चारों वे रेंकी आलोचना 
करने पर मनुष्यका ज्ञानरूप नेत्र खलजाता हे ओः सार तथा 
अपार दोनों भेदका निश्चय करनकी शक्ति उत्तनन हो जाती है। 
परन्तु उसके प्रभावसे भी मेरे विश्वग्पक्रा दशन करनेकी 
शक्ति प्राप्त नहीं होती है । अतिउग्र तपस्या और कठोर रप 
से शरीर इन्डियादि को सुवा देनेते चित्तकी गत्तिका संयम 
, तो होजाता है तथा देवताओंकी कृपा भी प्राप्त होजाती हे 
परन्तु इस उपायंस भी विशव पके दरोनका अधिकार प्राप्त 
नहीं होता है। गो रन आादेके दानसे परमयुण्यका संचय 
होता है ओर तिथिविशपमें विशेष प्र वा योग आजाने 
पर विशेष दान करनेसे पारलोकिक शुभफलकी प्राप्रिमें 
झवश्य उन्नति होती है परन्‍्त उससे भी मेरे विश्वरूपके 
दशनका अधिकार प्राप्त नहीं होता हे | शास्त्रमें लिखी हुई 
ध्क्क रक्त रूपए कक रु कक र 


जाणजछ-सूछ ल्‍बक सझचक 
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(६१४७). . भाषा-टीका-सहितई 


अनेकों पुण्योंकी प्राप्ति ओर सदगाति अवश्य होती है परूतु 
उसमें भी मरे विश्वरृ्के दशनका उपाय नहीं होता है .। 
हे अजुन ! तूने भेरे जिस रृपका दर्शन कियां है उसको 


५ सु अक.+ 00, ८ 280. ५५ 4 ७४६५ ८ ॥४७०.८ मा ५४: 200५ 3. 40, «४ 2 2. न कल ' फै 5, ,४ 
सह  फय रह पी के के. ये कक की आओ 2 ४० 37 है २ 
) 


रीतिंस यज्ञानुअन करने से वा पूजा अचेना आदिके द्वारा । 
! 


किसी प्रकारके अनुष्ठान वा कर्म मागेमें को चलनेसे कोई 
भी नहीं देख सकता । केत्रल भक्तिरुप परमधनके द्वारा ) 
जिसका हृदयभण्टार परिपू् होरहा है, पूर्ण विश्वासके ! 
उज्ज्वल प्रकाशसे जिसके अन्तःकारणका अन्धकार 
रुपस दूर होगया है वही भर्क्तशिरोमणि मेरे उस रुपका ॥ 
दशन पानेका अधिकारी होता है, हे अजुन ! ऐसे अलो।कक ॥ 

पुण्यके बलसे तूने उसका दशन पाया है, ओर किसीमें भी 
उप्तका दरान करनेकी शरक्तिं नहीं है ॥ ५३ ॥ 


भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमे- 

वाम्विधो इज़न । ज्ञात द्रष्टु तत्त्वन 

| प्रवेष्टुझब परनन्‍्तप ॥ ७५४ ॥ 
जन्चय आर पदाथ 

( परन्तप ) हे शत्रतापन ( अजुन ) हे अजुन ( अन 

न्यया ) एकान्त (भत्तया-तु) भक्तिके द्वारा तो ( एवंविध 


एसा रूप धारण करनेवाला ५ अहम ) में ( तत्वेन ) स्वरूप 
से ( ज्ञाठुम्‌ ) जाननेको ९ द्रष्टर ) साक्षात्कार करनेको (व) » 


| और ( प्रवेष्टुम्‌ ) प्रवेश करनेको (शक्य) शक्य हैँ ॥४४॥ ६ 
करू रस रा 
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गेहै भरी बद्भ गबद गीता #. . (६१५४) 


भसात्राथ 


श्रीभमगवाव ने विरोषरुपसे कहादेया, कि--मेशर विश्व 
| रूप वेदाध्ययन, दान, तपस्या, अत, नियम आदिसे दशैन 
| करनेकी नहीं मिलप्तकता | यहां स्रय॑ ही यह प्रश्न उठ सकता 
| है,कि-तो कौन पुरुष कित्र उपायस्ते उस देवताओंकी नित्य 
| अभिलपित मृतिका दशन पाकर धन्य हो सकता है?। 
| इस प्रश्नका ऊत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं, कि-मेरे उस # 
| रुूपका दरोन केवल मक्तिसे ही होसकता है। जिमतके हृदयमें ह 
| निभल भक्तिका सोता बहने लगता है । भक्तिक्री प्रबलतासे ; 
| जिसके दृदयमें से सन्देहकी कोच ओर आविश्वासरूप ? 
| पाप निःशेषरूपसे नष्ट होगया हे। भक्तिरुप वृत्ञकी परम- ? 
| शीतल छाया में बेउकर जो परम राति ओर अनुपम सन्‍्तोष ॥ 
॥ का अनुभव करते हैवे ही भेरे इस रूपका दशन पाते हैं। 
| सहलों धाराओंसे बहनेवाली भगवती भागीर्थीकी समान 
| जिनकी भाक्तिकी अनन्त धाराएं केवल मुझमें ही आकर 
| मिलती हैं। जिसकी भक्ति,.हृदय को सत्र पुत्र, धन सम्पदा, 
| सन्‍्मान गोरव आदि सकल आसक्तियोंसे छुगकर, पथिवीकी 
| सकल ज्ञणिक खिंचावटोंसे हटा कर मुममें लीन करदेती 
: 3 है। जो क्या सोतेमें, क्‍या जागतेमें, क्या काम करतेम॑ ॥ 
4 ओर क्या विश्राम करतेभ॑ सदा हो प्रेरी चिन्ताके सिवाय 0 
| ओर किसी चिन्ताकों नहीं करता, जिसके ज्ञान और ध्यान ? 
| का विषय एकमात्र में हो होता हूँ । जो विश्वके सकल ? 
| पदार्थो्में केवल मुझे हो देखता हे । जो लावणश्यमयी परम 
स्करचकमनर मर 
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((६१६) +$ भाषा-दीका - सहित ! 
प्यारी कामिनीके प्रेमपूण्ठ मुखकमलमें केवल मुझको ही 
देखता है । जो स्नेहास्पद प्रेममय नेत्रोंको आनन्द देनेवाले 
पुत्रकों गोदीमें लेकर मानो मेरे ही साथ प्रेम कररहा हे ऐसा | 
मानता हे। जो शदद्पूर्णिभाकी शोभामभयी सात्रिमें मानों | 
मुझ विश्वभूमिके प्रेमप्रताहमें गोता लगारहा है ऐसा मानता 
है। जो वसनन्‍्त ऋतुके नये समागमर्में नयी फूटी हुई आग्र 
मज्जरीकी सुगन्धमें नये निकले हुए कोमल पत्तोंकी शोभांम 
परमसथदायक दक्षिणी पवनके मधुर स्पशर्भ और कोकिला 
पग्ममखरके आलापमें मेरी मधुस्ता और भें! ही विकाशका 
अनुभव करता हे वह भक्तशिरोमणि ही मेरे परम आदरका 
पात्र है तथा देवता भी उसका सड़ क्ना चाहते हैं। वही 
मक्तवय महात्मा मेरे विश्वरुपके दशनका अधिकारी है। उस 
को वेदोंके अध्ययनकी आवश्यकता नहीं है, ज्ञान पानेके 
' लिये गुरुके पास शिर भुकाकर खड़े रहने की झावश्यकता | 
नहीं है, उसके शुभ योग वा शुभमुदत्तमें दान करने की | 
| आवश्यकता नहीं है, कठोर अह्मचय और महान क्लेशके | 
| साथ तपस्या करनेकी आवश्यकता नहीं है, अनेकों साम- | 
प्रियें इकट्ठी करके अति परिश्रम के साथ यज्ञ आदि करनेकी ॥ 
आवश्यकता नहीं हे और अतिकष्टदायक कृच्छुचाछायण 
आदि व्रतोंके करने की आवश्यकता नहीं है । जिस भाक्तिरुप ॥ 
अझलोकिक प्रकाशके द्वारा नेत्र खले हैं, और सब सहायंता- # 
ओऑको छोड़कर केवल उस ही दिव्य ज्योतिके दारा निर्मेल ? 
हए दिव्य नेत्रोंके द्वारा भरे रूपका दशन करके वह धन्य ! 
होजाता है। ऐसा परमभक्त केवल मेरा दशन करके ही! 
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नह मापाटीका-सहित &* ( ६२१७ ) 


चुप नहीं हो बेठता है, किन्तु वह झनायासंमें मेरे सम्यक्‌ 
तत्तकों जानकर मुममें प्रवेश करता है अथीत सत्र मेरा 
| दशेन करनेके कारण निरन्तर मेरा चिन्तवन करनेके कारण 





| मेरे भाव ओर रहस्यको उत्तमताके साथ चित्त पर आरूद्र 
करनेकी शक्ति पाजाता हे ओर इस प्रकार भगवद्ज्ञान हो 
| जानेके कारण तन्मयताको प्राप्त दोजाता हे अथवा मुझमें ही » 
| लीन होजाता है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌! अनन्य 
| भक्ति किसको कहते हैं । भगवानने कहा,कि-हे सख्ले ! मेरे ) 
सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ कर मेरे ऊपर परमप्रीवि 
| रखनेका नाम अनन्यभक्ति है! अजुनने कहा, कि-है भग- 
| वन्‌ ! जब :वेदपाठ, दान, तपस्या, अत आदिके द्वारा आप 
| के विश्वरूपका दशन नहीं होसकता, तो इन सबके करने | 
| की क्‍या आवश्यकता है ?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! ! 
वेदयाठ, दान, तपस्या, ब्रत, नियम आदिके द्वारा चित्त 
भगवानके भावको ग्रहण करता है, चित्तमेंसे विषयवासना 
दूर होजाती हैं, जिस समय भगवानकी प्रसन्‍नता उनकी 
आज्ञाका पालन करनेसे प्राप्त होजाती है, उस समय वह 
( साधकके ऊपर सम्तुष्ट होकर उसको विश्वरूप दिखा देते हैं। ॥ 
गा होजाने पर सदा मेरा चिन्तन ओर मेरा पूजन 
होता है। उस समय मेरी सब विश्रति साधकके सामने 
प्रकाशित होजाती है। किसी मनुष्यकी आज्ञाका पालन 
करने पर वह मनुष्य तुम्हारे ऊपर प्रसन्‍न होगा प्रसन्‍न होने पर गा प्सन्‍न होने पर ! 
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( ६१८) ने श्रीमद्भगवद्गीता 


वह तुम्हारी अभिज्ञाषाओंको पूरी करेगा, में प्रसन्‍्न होने पर | 
तुझे विश्वरूपका दशेन देरहा हूँ ओर तुझे संसारतागरके | 
पार कर रहा हूँ, इससे अधिक मनुष्यजीवनकी ओर क्‍या | 
सफलता होगी?। श्रुति भी कहती हे-“नायमात्मा प्रवचनेन 
लभ्यो न मेधया नो बहुना श्रुतेन। यमेवैष बणुते तेन लम्य 
स्तस्थेव आत्मा विशृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ अथाोत्‌ बहुतसा वेद 
शास्र पढ़ कर वक्‍त्ृता करनेसे अथवा बहुतसे शास्त्रोंके 
श्रवणमात्र आदिसे यह आत्मा नहीं मिलता हे, किन्तु | 
ज्ञानी जो परमात्माको जानना चाहता है उस ही उग्र इच्छा 
के द्वारा यह परमात्मा मिलता है, ओर किसी साधनासे 
वह मिल्र ही नहीं सकता | यह आत्मा साधकके हृदयमें ॥ 
अपने आत्मतत्तस्वरूपका, अवियाका परदा हटाता हुआ # 
प्रकाशित करता है ओर कहता है, कि-“नायमात्मा बल 
हीनेन लभ्यः | योगरूप बलसे होनकी आत्मस्वरूपकी 
प्राप्ति नहीं होती हे। जिसको चित्तकी समतारूप योगबल 
प्राप्त नहीं होता है,उसकीा आत्मतत्तकी प्राप्ति नहीं होती है॥ 


मत्कमझन्मत्परमो मद्धक्त:ः ।| 
सन्नवजितः।निर्वरः सवेभतेषु 
यः स मामेति पाण्डव॥५४॥ 


ज्यन्चय आर पदाथ 
े  ( पाण्ठव ) है अजुन ! ( यः ) हे अजुन ! ( यः )जो ( मत्तमेछृत ) मेरे 
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« 







॥ लिये ही कम करने वाला ( मत्यर्मः ) मुझे हो सबसे बढ़ 

६ कर पाने योग्य मानने वाला ( मद्गक्तः ) मेरे भजनमें 

तत्पर ( सड्रवजितः ) विषयोंकी इच्छासे रहित ५ च ) ओर 

। ( सर्वेभूतेषु ) सब प्राणियोंमें ( निर्वेरः ) द्वेषरहित [ अस्ति ] 

॥ है ( सः ) यह ( माम्‌ ) मुझको ( एति ) प्राप्त होता हे ५४ 
भावाथ 


। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आपने कृपा करके 

| विश्वरूपका दशेन कराया, मुझे अनेकों प्रकारस अपने 

| स्वरूपका ज्ञान देते हो, अन्तमें अवश्य हो मुझे संसार्से 

| मुक्ति प्राप्त होगी । आप कहते हैं अनन्य भक्ति होजायगी | 

| तब 'ज्ञातु द्रष्ट्श्न तखेन प्रवेष्टञ्न परन्तप । सकल निष्ठा 

॥ ओर सकल अजनुष्ठानोंको त्यागकर आपकमें निष्ठा होने 

६ से हो जीवकों सब दुःखोंकी निभृत्तिरुप परमानन्दकी 

॥ प्राप्ति होगी । अब यह बताइये फ्ि-जीव किस 

॥ उपायसे सवेदा आपको पासकता है १? । भगवानने 

। कहा, कि-हे सखे ! मत्कर्मकृत होजा, जबतक तू 
अपने कर्मोको अपना कत्तेन्य समभेगा, तबतक तुमे बड़ा 

भारी अज्ञान है। तब तक सकल लौकिक कम मुझे अपेण 

॥ करदेनेका अभ्यास कर। जो कुद करे, जो कुछ खाय, जो 

। कुछ देय इत्यादि जो कुछ करे वह सब भरे सन्ताषिके ही लिये 

करता है, जब ऐसा अभ्यास होजायगा जब स्नान, भोजन 

6 ओरशयन तक भी मेरे ही अर्पण होजायगा, तब ही तू. 

$ मत्कमंकृत्‌ होसकेगा । इस अवस्थामें तू मेरी आज्ञाका पालन 


हक फयक का सफ कं जक फशाकक पके 


७ “रीति 2 जन्‍>>_- 






डई 






५ 


है. 
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।( ६२० ) कह श्रीमझेगवद्गीता कै । 
| करनेके लिये वेदविहित कर्ममात्रको कत्तेव्य कम समझ कर | 
करेगा। यज्ञ, दान, तप, सन्ध्या, पूजा, वेदपाठ, प्राणायाम; 
| मानसपूजा और ध्यानके सिवाय तेरा और कोई कर्म रहेगा ही ! 
| नहीं। आहार विहार भी इस अवस्थामें अबुद्धिप्वेक कर्मसा [ 
| मालृम होने लगेगा । अ्जुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! वेद 
विहित यज्ञ दान आदि कमेसे तो स्वर्गकी प्राप्ति होती है । | 
भगवानने कहा, कि-हे सखे ! जब कोई कामना नहीं है, | 
मेरी आज्ञाका पालन करनेके लिये हो, एकमात्र में हो 
प्राप्त करने योग्य हूँ, ऐसा निश्रय करके जो कम किया 
जाता है, उससे तुमे स्वगें आदिकी प्राप्ति नहीं होगी? 
| और तू मत्परम होजायगा । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! 
| केवल एक आप ही प्राप्त करनेकी वस्तु हैं, ऐसा निश्चय 
। होजाने पर क्या होगा ? । भगवानने उत्तर दिया, कि-हे सखे ! | 
मुझे पानेके आशयसे तू मेरा भक्तहोजायगा। प्राण मन अपंण 
| करके पूर्ण उत्साहके साथ मेरा ही भजन करेगा। सब प्रकार ' 
से खातेमें सोतेमें, स्नान करतेमें, बेठतेमें, विचस्तेमें और बात | 
चीत करतेमें भी मेरा ही भजन करेगा, ज्षण भरको भी मुझे | 
॥ नहीं भूल सकेगा । अर्जुनने कहा,कि-हे भगवन्‌! जिसका | 
ख्री पुत्र आदि पर प्रेम रहता है ऐसे संसारी मनुष्यसे यह | 
साधना केसे होसकेगी?। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! सड़का | 
त्याग करना होगा, किसी बाहरी वस्तुमें अभिलाषा नहीं रहेगी | 
९ तब खत्री पुत्र आदिमेंकी आसक्ति अपने भाप घट जायगी। | 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! संसारी पुरुष सहुर्चाजत 
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.. +| भाषाटीका-सहित $ 
$ केसे होसकता हूँ, संसार+ यादि कोई देष करने लगे तो 
| क्या कियाजाय ? । भगवानने कहा, कि-हे सखे ! सबके 
| साथ वेरको त्यागकर निर्षेर होना होगा, कोई अपकार करे 
| तो.भी उससे द्वेष नहीं करना होगा । जिसको यह बोध हो ल्‍ 
| जायगा कि-शज्नु मित्र सब मेश अपना ही स्वरूप हैं उसकी ः 
| किर्सीसे वेरभाव करनेका अवसर ही कहां हे ?। जो मत्कम- 
| कृत, मत्रम, मद्भक्त, सड्रशून्य ओर सकल प्राणियोंमें निर्वर 
| होगा वह ही मुझे पावेगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं हे । हे ६ 
| अजुन ! तेरे शरीरके रोम २ में में हूँ। तेरे मन, प्राण ओर 
| बुद्धिकी तय तयमें में ही हूँ। तेरे देखने सुनने, भोजन ॥ 
| करने, नहाने, बैठने, उठने ओर बातचीत आदि सब ही 
| ब्यापारोंमें में हूँ । बाहर जो कुछ देखता हे-यह समुद्र हे,यह ! 
| समुद्र गरज रहा है, यह तर है, यह तर टूटंगयी, यह 
| नीली जलराशि है, यह सागरसे मिलाहआ आकाश हे, 
| यह समुद्रके जलमें सूयेका उदय होंरहा हे, यह सूयेका अस्त | 
| होरहा है,यह विचित्र तारागणोंते भर हुआ नीला आकाश 
| है, यह अन्धकार है, यह बालुका का ढेर है, यह विषित्र 
| जीवोंका समृह हे, यह मनुष्य है, यह स्त्री हे, यह जग- 

ग्नाथ हैं, यह इन्द्रादि देवता हैं। इन सबके हो अए२ में हे 
4 अजुन जब मुझे देखेगा। जब किसी व्यापार में भेरा स्मरण 
| न रहने पर विकल ९ वेताव ) होजायगा तब समझना, कि- ह 
| मेरी अनन्य भक्ति होगई । इस विश्व॑रुपके दशनमें मेरा | 
अड्ररूप बनाहुआ जब सब ही कुछ देखा है तो सांप कह, 















( ६२२ ) ब बीपद्भगवद गीता कर ) 
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चाहे मगर कह, नाका कह चाहे सिंह रीथ आदि कह सब £ 
में ही हूँ, मुझसे भय केसा ? सब समय सब वस्तुओंमें मुझे 
हो देख, मेरा ही भजन कर। हृदयका राजा में हूँ, अपने 
हृदयमें मेरा ध्यान ओर धारणा कर, सदा भरे ही साथ कातें 
; कर, सब सम्माति मेरे ही साथ कर, जो कुछ चाहे उस सबके 
मेरा रू जानकर मेरी ही चाहना कर,ऐसा करनेसे तू एकान्त 
वा अनन्य भक्तिकी साधना कर सकेगा,इस प्रकारसब रीति 
से साधन भजनके द्वारा अभ्यास कर तो सहजमें ही मत्कम 
कृत आदि होजायगा । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! 
और एक बात है, इस वछोकके मत्कभक्ृत मत्पर्म आदि 
| पद्म जो मत्‌ शब्द है उससे आपका कीनसा रूप लिया 
जाय ?। भगवानने कहा, कि-हे सखें ! इस मत्‌ शब्दसे 
साकार विश्वरूप ही लिया जायगा।ते रे लिये साकार विश्व 
रूपकी उपासना हों आवश्यक हे | विश्वरूपकी उपासनासे 
तुके यह संसार विषरूप मालूम होने लगेगा, हृदयमें प्रबल | 
भक्ति उत्पन्न होकर सब ही मिथ्या, असार त्यागन योग्य 

 निकम्मा मालूम होने लगता है। उस समय ज्ञानचच्चु ख़ल 

कर दीखने लगता है, कि-इस संसाररूप नाटकशालामें 

मनुष्य बहुत थीड़े समयके लिये आते हैं । यह नाशवान्‌ 

 झावासभूमि प्राणियोंके चिर्काल रहनेका स्थान नहीं हे । 

_ यहांका बन्धन ओर मित्रता, अनुराग और प्रेम चिरंकालके 

। सड़ी नहीं हैं ओर संसारसागरको तरनेमें जरा भी सहायता 

नहीं देसकते, संसाररूप नाटकशालामें सबको ही नट 
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न भाषाटीका सहित छै ( ६२३ ) * 


बनकर प्रवेश करना पड़ा हे, अपना २ अभिनय ९ तमाशा, 
$ पाट ) करनेके अन्तमें इस घ्रणित और आरोपित वेष भूषण 
| को उतार कर कुछ समय पहिले जो कुछ था सबको वही 
| होना पड़ेगा और जो काम जिसका कत्तेब्य है उसको वही 
| करना पड़ेगा । उस समय ध्यानंग आवेगा, कि-यह दश्ख 
| अरान्ति और क्लेरोंसे भरेहुए सेसारमें सब ही असार 
है, मिथ्या हे, सब ही क्षणभगुर और अत्यन्त घ्रणित है। 
केवल सचिदानन्द विश्वेश्वर ही सार और परम सत्‌ है । उस 
| सार ओर संत वस्तुके सड़के सिवाय और सबके हो सड़कों $ 
| त्याग कर वह भक्तचूदामाणि केवल मेरे ही चरणोमें आत्म 
निवेदन करके अनुपम ग्आानन्दको भोगता हे । ऐसे साध 
| पुरुषकी जेसे किसीमें आसक्ति नहीं होती है तेसे ही किसी 
जीवके साथ शत्रता भी नहीं होती है। जो सबंभ मेरी ही कॉकी 
देखते हैँ वह किर्सासे शत्रता कर ही नहीं सकते। किसीके घृणा 
ओर अनुचित व्यवहार करने से तथा कट वाक्य, कहनेसे या 
धोखा देनेसे उनके चित्तमें विकार नहीं आता है । भगवानके 
चरणमें अनन्य-भाक्ति रखनेवाले महात्माका कोई धन छीन ह 
लेय, कोई बड़ाभारी अनिष्ट करे तो भी वह अपनी कुब 
॥ हानि नहीं मानते हैं। क्योंकि-संसारके सब ही पदार्थोको 
मिथ्या मान कर वंह पहिलेसे ही उनकी उपेक्षाका अभ्यास 
किये रहते हैं। उनंका शरीर और मन भगवानके चरणोंके 
विन्तवन, भगवानकी सेवा ओर भगवानकी भाकिसे परि 
पृण रहता है। उस परम धनको कोई चोर वा लुटेरा नहीं | 


नन्न्सकजसनफकापातकऋापगछश सम उस रू रु चर ऋ ऋ् > आकर सका रु घक 














(६२०)  # श्रीपद्धगवद्रगीता ह- कु 

छीन सकता। उसमेंते जगसा भी कम करनेकी शक्ति £ 
किसीमें भी नहीं है । किसीका भी खोटठा व्यवहार वा दुवे 

चन उस इृदयकी दशाकों ज़राभी नहीं बदलसकता, क्योंकि 
॥ जो भगवानके चिन्तवनसे भरा हुआ हे,जो भगवानके प्रेममें 
गोते लगा रहा हे ओर जो भगवान्‌की भक्तिसे लिपयाहुआ | 
है उसमें ओर किसी भी क्ुद्र, मिथ्या वा घ्ाणित | 
भावकी स्थान नहीं मिलसकता, इस लिये मेरे भक्त महात्मा | 
का किसीके साथ वेरभाव हो ही नहीं सकता । ऐसा | 
पुरुष अपने हृदयके भावके अनुसार सबको ही परम | 
भक्त ओर महापुरुष समझता है । स्वाभाविक विनय 
ओर नम्रताके कारण वह सबके ही सामने परमदीनता | 
दिखाता हे ओर सवको ही अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ और | 
पूजनीय मानता है । वसुन्धरांके सब ही लोग उसके कुटठ॒म्ब | 
की समान होते हैं । घोर पापीको भी वह अपने | 
हृदयसे लगाता हे ओर चाण्डालसे भी वह परम प्रेम करता | 
है । उसकी सब ही जीवॉमें समदृष्टि होती हे | हे धमात्मा 
पाण्डके वंराके भूषण अजुन ! हे धमनन्दन युधिष्ठिरके भ्रातः ! | 
जो ऐसे होते हैं वह ही भरे भक्त होते हें, वह ही मुमे 
पाते हैं। जिनके बाहरी काम, मनके सद्डल्प, अभिलाषा, 
चेष्टा ओर निश्चय में ही हूँ, वह परम भाग्यवान्‌ पुरुष ही 
4 अन्तमें मुझे प्राप्त होते हैं॥ ५५ ॥ 

इति श्रीभमगवद्गीतासपरनिपत्सु अह्मविधाया योगशास्र श्रीरृष्णजु न 
.. संवादे हठयोगाभ्वासि - ब्रह्म वारि-नमेदनन्दकत-अन्वय-पदरर्थ - सरल 


( भाषां बावाथे- सहितः विश्वरूपदर्शन नाप पएक्ादशो5ध्याय समास: | 
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>5(०हदश--अध्याय 2)//_ 


| जो मनुष्यके भाग्यमें कभी भी संघटित नहीं होता, देवता । 
| भी जिसके दशेनके लिये नित्य लालसा लगाये रहते हैं, ८ 
| श्रीभगवानका ऋृपापात्र, प्रेमास्पद अजुन पुण्यके प्रतापसे | 
| उस ही विश्वरूपका ओर उसके अनन्तर नीलकान्तमणिकी | 
| समान श्यामसुन्दर चतुभुजी रूपका दशेन पाकर कृताथे | 
| होगया है । उसकी ज्ञानकी प्यास प्रबल हो उठी है, ओर | 
| झनेकों स्थानोंमें अनेकों प्रकारके प्रश्नोंके द्वारा उसने अपने | 
| झज्ञानका नाश करनेके लिये प्रयास किया था। खये भग- | 
| वाद्‌ उपदेश देने वाले हैं, जिस बीजसे संसाररूप बृत्तकी | 
| उत्पत्ति हुई है, जिस सोतेमेंसे अनन्त ज्ञानरूप अमृत टपकता | 
| हे, जिस कारणमेंसे कायमात्रका विकाश हुआ हे, वही सर्वे- | 
| श्वर कुंपासिन्धु भगवान्‌ गुरु हैं। इसलिये ज्ञानकी प्यासको | 
| दूर करनेका ऐसा झवसर और कभी नहीं होसकता। श्री 
| भगवानकी देवरूप ओर नररूप मूत्तिका दशन करके ज्ञानके 
4 झभिलापी अजुनकी प्यास ओर भी प्रबल हो उठी,वब स्थूल 
| तत्तकों छोड़कर सूक्ष्म तत्तकों जाननेके लिये उसको उत्कण्ठा 
हुई ओर ब्रह्मोपासनाके भिन्‍न २ भावोंको जाननेके लिये 
ब्याकुल होकर वह कहने लगा कि- 


॥ अजचन उ वाच ॥ 
एवं सततयक्ता ये भक्तार 


_ बराक सु कफ ७८% रु ७ ऑआएचकफज सार 
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(६२६ ) ने भ्रीमद्भगवद्गीता कै ः ः 
पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्त 
33 पित ..< श मिल किस. गवि हक. 7] 
तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 

... अध्रन्चय ओर पदार्थ 

| ( अजुनः ) अजुन ( उवाच ) बोला ( एवम ) 

| भापके कहनेके अनुसार ( सततयुक्ताः ) निरन्‍तर आपमें 

| निष्ठा रखने वाले ( ये ) जो ( भक्ताः ) भक्त ( खाम-! 

पयुपासते ) आपका ध्यान करते हैं ( च ) और (ये झपि) | 
| जो ( अव्यक्तम) इन्द्रियोंके अगोचर ( अक्षरम ) अविनाशी ! 
बह्मको [ पयुपासते ] ध्यान करते हैं ( तेषाम ) उनमें ( के) 
कीन ९ योगवित्तमाः ) श्रेष्ययोगको जानते हैं ? ॥ १॥ ! 
भसावाथ 

झजुनने कहा, कि-हे भगवत्‌ ! जो ब्रह्मकी प्रत्यक्ष | 

| दीखने वाली साकार मूत्तिकी उपासना करते हैं अथवा जो | 
इन्द्रियोंके अगोवर निरुपाधिक बह्ममावकी उपासना करते | 

। हैं, इन दोनोंमें भ्रष्ट योगी कौन है ?। दूसरे अध्यायसे | 

॥ लेकर दशर्वें अध्याय पर्यन्त आपने अक्तर परमेश्वरकी सकल | 

६ विशेषणोसे शून्य अवस्था और सकल ऐश्वर्ययुक्त अवस्था, | 

१ इन दोनों उपासनाओशोंकी बात कही हे। फिर ग्यारह । 

। विश्वरुपाध्यायमें सकल जगदात्मक विश्वरूपकी उपासनाके | 

लिये वह रूप भी दिखाया हे। अब अक्षर बह्मकी उपासना | 

| श्रेष्ठ हे या विश्वरूपकी उपासना श्रेष्ठ हे ? यह कहिये | | 
£ भेंगवानने कहा, कि-हे सखे ! तू ऐसा प्रश्न क्यों करता है ? ( 


#फकछ ुरकाकुकक फर्क भकफ  रफरुखक स फक ८ धकऋ पर ८८ # है रू ए स 
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4 भाषाटीफा सहित क.. (६९७) | 


4 
( अर्जुनने कहा, कि-हे भगवर्‌! “मत्कर्मह न्मूपपरमो मद्गक्तः” | 
$ हत्यादिमें ओर “भत्तया त्वनन्यया लम्यः” इत्यादिमें भक्ति 
६ निष्ठाकों हो श्रेष्ठ कहा हे । 'कोन्तेय प्रति जानीहि” इत्यादि 
| 'छोकमें भक्ति ही सबसे अ्रष्ठ हे, इस बातको सभामें खड़े हो | 
4 भ्रजा उठाकर प्रतिज्ञा कर ऐसा कहनेके लिये गुमे उत्तेजना | 
देचुके हो । फिर- तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशि- | 
| ध्यते” इत्यादिमें ओर “सर्व ज्ञानम्वेनेव इजिनं सन्तरिष्यति” 
| इत्यादि तथा “ज्ञानी लात्मैव मे मतम” इत्यादियें ज्ञानीनिष्ठ 
| को ही कहते हो । ओर भी कहते हो, कि-“न ही ज्ञानेन 
4 सहर्श पवित्रमिद् विद्यत” इसमें भी ज्ञानको ही श्रेष्ठ कहा है 
' तीसरे अध्यायकी आदिम ज्ञानयोग और कमेयोगके विषय 
में भेरे मनमें जेसा सन्देह उठा था यहां ज्ञान और भक्तिके | 
| विषयमें भी तेसा ही सन्देह उठता है। केवल सुनने मात्रसे 
| काम नहीं चल सकता, सुनकर करनेकी भी आवश्यकता 
| है। अब में निगुण बरह्मकी उपासना करूं अथवा सगुण 
| ब्रद्मकी उपासना करूं ? । ज्ञेय अह्मको लू या ध्येय इंश्वरको 
ग्रहण करूं। ओर स्पष्ट करके कहता हूँ, कि-हे भगवतन्र ! 
आपकी जो यह श्यामसुन्दर कृष्णमृत्ति हे-जिसने भभी 
( विश्वरूपको धारण किया था-जिसकी विभूतिका एक अंश 
यह विचित्र जगत है, उसकी में शरीर मन बुद्धिके द्वारा | 
उपासना करूं अथवा आपका जो अक्षर जीवसव॒रूप हे वा 
द परमात्मस्वरूप हे-जो चन्चु आदि इन्द्ियोंके अगोचर है, उस | 
ही अव्यक्त चेतन्यस्वरूपको झात्मभावसे धारण करके समाधि 
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६ ( €२८ ) 4३ आपेद्धगवदगीता 


॥ के द्वारा साज्ञात्‌ करनेकी येष्टा करूँ ? । भंगवानने कहा 
कि-हे सखे ! इसमें क्या तू अपने अधिकारका निश्रय करता 
है ? पहिले जैसे तूने प्रश्न किया था, कि-मेरे लिये ज्ञान | 
गरीग कल्याणकारी है या कमयोग कल्याणकारी है? यहां | 
| भी क्या उसीप्रकार जानना चाहता है ? भक्त होना अच्छी 
| है या ज्ञानी होना अच्छा हे ? तू किसप्रकारंका अधिकारी है 
4 क्या यही जानके लिये प्रश्न किया हे ?कि-जो सततयुक्त 
| भक्त होकर मेरी उपासना करते हैं ओर जो अव्यक्त अक्षर | 
| की उपासना करते हैं, इन दोनोंमे अतिशय योगवित्‌ कौन 
| है ! | अजुनने कहा, कि-हे कृष्ण ! आपने ही इस प्रश्न॑ 
को मेरे सामने खद़्ा कर दिया । मेंने जितना सहज समझ 
| कर इस प्रश्नकी किया था, अब देखता हूँ कि-यह प्रश्न उतना ; 
| सहज नहीं है । ज्ञानी ओर भक्त दोनों ही योगवित हैं । 
| परन्तु इन दोनोंमें श्रेष्ठ योगवित्‌ कोन है ? इसका निश्चय 
| करनेमें लोग अनेकों प्रकारका विवाद खड़ा कर सकते हैं । 
| भगवानने कहा, कि-हे सखे ! युग युगंभे, भक्त बढ़ा है, या | 
| ज्ञानी बढ़ा है, इस बातकों लेकर लोग अनेकों प्रकारका | 
। गोलमाल कर डालते हैँ,)॥स गोलमालकी बात में झागे कहूँगा, 
| परन्तु पहिले सिद्धान्तकी बात संक्षेप सुन रवतो गोलमाल 
| में पड़कर बुद्धिको नहीं खोबेगा । जो अव्यक्त भक्तर | 
ब्रह्मको जानकर निःसड्रभावकी स्थिति पासकते हैं वे ही | 





अत... थी "न: । +“: :+ .. बवकाकन ज...। ७... अन्‍य. हम पद नीन बी जा 







' निगुणके उपासक हैं। जो जिसकी उपासना करता हे 
६ वह उसके. ही स्वरूप को पाजाता है। श्रात कहती है-[ 
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ने भापाटी का>सहित * . (६४२६ ), 


॥ ते तथा यथोपासते तदेव भर्वात” । निर॑णका उपासक | 
| सद्योमुक्तिको पाता है-“न तस्य पश्राणा उज़ामान्त अन्नेव | 
| समवलीयन्ते” उसके प्राण निकल कर बाहर नहीं जाते हैं, # 
$ शरसरमेंसे उठकर ज्योतिकों पाते हुए निजस्वरूपमें स्थित 
| होज़ाते है, परन्तु सगुण उपासक कमसे मुक्ति पाते हैं । 
| झनेकों लोकोंमें अनेकों प्रकारका ऐश्वय पाकर प्रलयकाल , 
| में ब्ह्माके साथ मुक्ति पाते हैं | अब ज्ञानी ओर भक्तोंके | 
| विवादकी. बात कहता हूँ. सुन, ज्ञानी कहते हैं-“द्वे रूपे वासु- । 
| देवस्य ब्यक्ते चाव्यक्तमेव च। अव्यक्ते अह्मणों रूप व्यक्तः | 
| मेतचराचरम्‌ ॥” भगवान्‌ वासुदेवके दो रूप हैं। एक अव्यक्त | 
| मूर्ति ओर दूसरा व्यक्त-मूत्ति। क्षति कहती हे 'सगुणनिगुण | 
| स्वरूप अहम ( महानाराय॒णोपनिषद्‌ )। गीता भी कहती | 
4 है- मया ततमिदं सवे जगदब्यक्तमात्तिना' ( £ | ४ ) | 
| जिस अंन्यक्त मूत्तिमें परम पुरुष समस्त जगतय व्याप्त हो | 
| कर स्थित हैं वह ही अधिष्ठान चैतन्य, परनक्न हे, दूसरे | 
| अध्यायसे दशरवें अध्याय तक इस अक्षर अव्यक्त परत्नह्मकी | 
॥ बात कह चुके हैं | इसका ज्ञान सशुण ब्रह्मकी उपासनाके / 
| द्वारा ही होता है । ज्ञानियोंमें कोई निभुण बह्मयकी ओर | 
| कोई सगुण अह्मके ज्योतिःस्वरूपकी उपासना करते हैं। 
पर्ह्के सकल योगेश्वयंको, सकल ज्ञानशक्तिको जानकर | 
| उसका झनुसन्धान करना सग्रुण उपासना है। इस मागे | 
| की साधना निष्काम कमें, आरुरुत्तु अवस्था, योगारूढ़ | 
| अवस्था वा आत्मसंस्थ योग है । निष्काम कमे ज्ञानी ओर | 
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६ भक्त दोनोंकों करना होता हे,आगेंकी साधना निगुण उंपासक 
| और सगुण उपासक दोनोंको ही करनी होती है। फिर एकान्त 
६ में सर्व कर्म संन्यास करके 'सड्डूल्पप्रभवान्‌ कामाद' यहाँसे लेकर 
| आत्मसंस्थे मनः कृता न किश्विदीप चिन्तयेत यह गीतामें 
_$ कहा हुआ योगीका काम करना चाहिये | यह हो शम दम 
 आदिकी साधना है। जो निर्गुण बल्मयके उपासक होते हैं. 
| वह मनको आत्मसंस्थ करके निःसड्रभावसे सकल सड़से 
शून्य आत्मस्वरुपमें स्थिति करते हैं । परन्तु जब तंक देहमें 
अहंबुद्धि रहेगी तवतक यह स्थिति नहीं होसकती । इस 
| लिये योगीको भक्त होना चाहिये। भक्तके लिये सगुण # 
बग्मकी उपासना वा सगुण विश्वरूपकी उपासना हे, अन्तमें ! 
 निर्गुणभावमें स्थिति होती है | परमात्माको ही तत-पदांथ 
4 कहां गया है। छठे अभ्यायतक तत्‌ पदके वाच्य अथेका 
निरूपण किया गया है “योगिनामपि सर्वेषां मदतेनान्तरा- ह 
त्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः ॥ यहाँ 
| से लेकर सप्तम, अष्टम, नवम, दशम ओर एकादश अध्याय 
तक पदायेका पता देने वाला उपासना-कारण्ड कहा है, यह 
६ ही तत्‌ पदका लक्त्य अथे हे | मतकमकत मत्यरमों मद्भक्त 
इत्यादि ही भजन करनेका प्रकार हे। ज्ञानी कहते हैं, कि- 
निर्गुण ब्रह्मकी उपासना बड़ी कठिन है, इस कारण वही 
अ्रष्ठ है । सकी सब नहीं कर सकते,इसकारण सगुण बह्यका 
ध्यान करनेकी आवश्/कता है, इसके लिये ही विश्वरूप £ 
4 दशन योग है। तालय यह हे, कि मन्द और मध्यम अधि- 
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| कारियोंके लिये तगुण इंश्वर है तथा उत्तम अधिकारियोकि 
| लिये निगुण अहम हे । परन्तु भक्तजन इस बातकी नहीं | 
। मानते । वह कहते हैं, कि-निरेण अह्मकी उपासना सहज ॥ 
। है, इसमें किसी मत्तिका ध्यान नहीं. है, हृदयमें मूत्तिको ॥ 
| पधराक? मानसपूजा वा बाह्यपूजा नहीं है, केवल विश्वास # 
| करके सम के लेनेपे ही ह।जाती हे,परन्तु साकार उपासना इसकी है 
| अपेक्षा बद़ी कठिन हे, इस कारण वहीं श्रेष्ठ हे। सब लोग 
| भगवानके साकाररूपमें चित्तको एकाग्र नहीं कर सकते । 
| झात्मप्राप्तिके लिये आत्मोपासनाकी अपेक्षा भक्तिके द्वारा 
| भगवानकी उपासना करनेसे वह शीघ्र है मिल जाते हैं, 
| इसमें बड़ा ही सुब्र हे, जो ऐसा नहीं कर सकते उनके लिये $ 
। ही अक्तरकी उपासना है, इसलिये अ्क्षस्क्ती उपासना अधम 
| है, साकार उपासना श्रेष्ठ हे | कोई के ते हैं, कि-“अथ ल्‍ । 
| भक्तियोगांकुररूपमेतन्मत्कर्माणि कर्तु न शक्नोषि ततो&क्षर 
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। योगमात्मानुसंधानरूप परभक्तिजननं पू्वेषटकीदितमाश्रित्य 
| तदुपायतया सबकमेफलत्यागं कुरु इत्यादे । वारहवें अध्याय 
| में मेंने अव्यक्ततपासनाकी अपेक्षा भगवदुपासना उत्तम है 
| यह बात दिखाकर यह भगवानकी उपासनाका उपाय ; 
| दिखाता हूँ । “अव्यक्तोपासनाड्गवदुपसानस्योत्तमले प्रदश्ये 
| तद॒पाय॑ दशयत्यास्मिन्नध्याये इति माध्वः । ज्ञानी इसके । 
| उत्तर कहते हैं, कि-अजुन भक्तियोगका अ्रपिकारी हे, ? 
| इसलिये भगवानने भक्तियोगकी साधना दिखाई है। कोई 

| कहते हैं, कि-दूसरे अध्यायमें जीवात्माका स्वरूप कहा हे । ! 
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जीतता पत्मागाका अरा है। जीवात्ाकों यंथावत्‌ जान 
कर वह जिनका अश हे उन अशी श्रीहरिका ध्यान करे 
यह एक मांगे है। दूसरा मा यह है, कि-श्रवण मनन 
झादिके द्वारा ध्यान करके मुकर्भ आसक्त मनवाला होजाय; ! 
यह दूसरा मार्ग सातवें अध्यायमें कहा है। योग ओर ज्ञान # 
के द्वारा उनकी भक्ति करे। छठे अध्यायके अन्त्म योगियों | 
६ के भजनके विषयंम जो कुछ कहा है वही अनम्य॑ंभक्ति 

' करने वालोंका युकतम होना है । अजुनने कहा, किंल्‍हे | 
| भगवन्‌ ! में इन विशेषकी बातोंकोीं सुनना नहीं चाहता, ४ 
शुमे तो आप निश्चित बात बता दीजिये। भगवाचने कहां, 
कि-हे सखे ! तू जो कहता है, कि-जो मेरे अ्व्यक्त रूपकी 
उपासना करते हैं वह भी योगवित्‌ हैं तथापि इन. दोनों 
योगविदोर्म योगवित्तम अथात्‌ श्रेष्ठ योगवित्‌ कौन है? | 
| तू वास्तविक तखकी न सम्रकने के कारण ऐसा प्रश्न 
| करता है, यह प्रश्न करना ठकि नहीं है। योगका अथे है 
| युक्त होना | आल्ाके साथ देहका, चित्तका वा प्रकृतिका 
योग ( युक्त होना ) जैसे अते निकट है तेसे ही विश्वरूप 
| का उपासक, अपनेको विश्वरूप मानकर जब मुमें युक्त 
| होजाता है यह योग ही सर्वोत्तम योग है, इसमें. किसी | 
| प्रकारका सन्देह नहीं, इसलिये विश्वरूपफे उपासक.योग 
| वित्तम हैं । भक्त मेरा देह मेरी प्रकृति है ओर ज्ञानी मेरा 
| आत्मा हैं | तब यह प्रश्न केसे होसकता है कि-नज्ञानी 
| युक्ततम हैं या नहीं है ? भक्त मेरा देह वा प्रकृति है. और 
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ज्ञानी मेरा आत्मा है वा में ही हूँ। भक्त अपरा प्रकाते हो: 
कर भजते हैं ओर ज्ञानी मुझ परा-प्रक्नतिख्वरूपमें स्थितिके ! 
लिये अखण्ड चेतन्तकी खोज करते हैं। हे अज्ञुन ! तूने 
प्रश्न किया था, कि-ज्ञानी ओर भक्त इन दोनोंमें युक्ततम 
( कोन है ?। मेंने तुके दिखा दिया, कि-दोनोंकी तुलना, 
करके कीन अधिक है; ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं 
है, क्योंकि-भक्त ही युक्ततम हे और ज्ञानी तो भेरा 
ञ्ात्मा ही है । जीवात्माही परमात्मा हे ऐसा स्थायी ४ 
अनुभव है ज्ञान हे। श्रुति कहती है, कि- अभेददशेन , 
ज्ञान ध्यानं निर्विषयं मनः । अभेददशेनके लिये: 
आत्मस्वरूपफी खोज करना ही ज्ञानकी साधना है, | 
इसलिये हो आगे दूसरे शोक युक्ततमका लक्षण कह कर ; 
तीसरे 'छोकमें अक्षर उपासनाके अधिकारीकी बात कहँगा । । 
अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! मुके एक बात और बूभनी | 
है-जिस समय ध्यान किया जाता है या जिस समय विचार 
किया जाता है उस समय मरे भीतर कौन किसका ध्यान | 
वा विचार करता है ? कौन किसकी उपासना करता है !। | 
भगवावने कहा, कि-हे सखे ! “आत्मसंस्थ मनः कृता ने | 
किड्विदपि चिन्तयेत्‌ । मनको आत्मसंस्थ करना मनुष्यका 
करत्तेव्य है। आत्मा परमशान्त, सुखमय, आनन्दमय, ज्ञान- 
 खरूप और नित्य हे तथा मन परम अशान्त है। अशान्त । 
. ६ होने पर भी मनके दो भाग हैं । एक भाग. निश्ृत्ति और 
| दूसरा भाग प्रवृत्ति है । मनका प्रवृत्तिमाग सदा ही चन्नज ; 
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| रहता है ओर निमृत्तिभाग शान्त है, परन्तु प्रद्गमति भागके । 
साथ सठ हुआ होनेके कारण निवृत्तिभाग परमशान्त-परम- | 
पुरुषके साथ मिल नहीं सकता | निगृत्ति पाईलें प्रश्ृत्तिको 
बसस्‍्तुका विचार क्या हे, यह दिखा देती है ।इस दृश्य- 
| प्रपशमें जो कुछ भी देखोगे वह सब ही क्षणमात्र रहने | 
वाला और नाशवाबव दीखेगा । सब ही दृश्य पदार्थोर्में यह | 
| दो दोष लगे हुए हैं, इन दोषोंको देखनेसे जिस समय 
बैराग्का उदय होगा उस समय फिर प्रज्नत्ति नहीं रह सकेगी | 
उस समय मनका प्रवृत्तिभाग निवृत्तिभागमें मिलकर शान्त 
दशामें रहेगा । परन्तु इतनेमें है रब कर्तेब्य पूरा नहीं | 
होगा, क्योंकि-यह॑तो खण्ड-प्रकृति है, खण्ड-प्रकृति वा | 
चित्त जिस समय अखणड परमशान्त आनन्दमय ज्ञानमय | 
को स्पशे करेगा उस समय समुद्रकी थाह लेनेको जानेवाली | 
॥ लबणकी पुतलीकी सी दशा होजायगी, इसका ही नाम | 
चित्तत्नय है । यह दशा अपने वश होजाने पर प्रकृतिके | 
ध्षाथ आत्माकी कीड़ामात्र रह जाती है, ऐसी अवस्थामें यह 
दृश्य ( दाखनेवाला ) जगत्‌ तसवीर में वने हुए सिंह की 
समान होजाता है जो कुछ काम चलता है वह व्यवहार 
ह कौतुकमात्र ( बाजीगरके खेलकी समान ) होता है । दर | 
। आत्मा व्यवहार कोतुकर्म कभी देखेगा, कि-उसकी सक्त | 
4 प्रकृति वा पढ़ीरानी आनन्द कररही हैं। वड़ीरानी पूजा, 
| जप, आत्माषचार, स्वाध्याय आदिके द्वारा उसके साथ सदा 
रनेका काम कर रही है । इस रानीमें जो चेतन्यं अभिमान | 
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4] भाषाटीका- सहित कै... (६३४ ) | 


| करता है मोक्तराज्य उसके समीप ही होता है। कभी देखोगे 


| कि-उसकी राजसी या मकली रानी लोक तप्निके लिये | 
| अथवा दूसरोंके सन्तोषके लिये सुन्दर लोकब्यवहार कर रही । 








] 
| है। लाकॉको भोजन देना, वस्र देना, घरकी सकल वस्तुओं । 
| को सुन्दर रूससे सजाकर रखना, जीवके मड्लके लिये 

६ किसीका आदर करना, धीरज रखकर किन्हींका शासन | 
। करना अथात दुर्शेका दमन ओर शिश्टींका पालन करना- ६ 
| रूप काम करती है । ऐसी राजसी प्रकृतिके अभिमान पुरुष | 
॥ को फिर मनुष्य होकर ही जन्म धारण करना पड़ेंगा तीसरी | 
$ ताभसी प्रक्रातिरूप रोनी सदा अपने सुखके लिय ही व्यस्त ; 
 ( गलगान ) रहती है । दूसरोंको क्‍्लेश हो, चाहे दुःख हो | 
£ इस वावकों कुछ नहीं देखती, अपने वस्त्र, गहने, अपना ! 
| खाना सोना तथा अपनी मान-मयोदांक लिये ही व्यस्त | 
/ रहती है, ऐसी तामसी प्रकृतिके अभिमानी जीवको कूामे- ६ 
॥ कीट आझादिकी योनिमें जन्म धारण करना होगा। इन तीनों ॥ 
३ प्रकृतियोंके कामको आत्मा महाराज केवल देखते ही हैं । 
* ओर जब इच्छा प्रकृतिसे अपनेको पृण॑रूपसे अलग करके : 
| पने आनन्दस्वरुपमें स्थिति करते हैं उस दशाके विभेंमें | 
| भी सुन । हे से ! सालिक प्रकृतिकी उपासना दी भक्त | 
/ की सगुण उपासना है । सालिक प्रकृतिसे उपहित खण्ड । 
| चैतन्यका अखणड चैतन्यमें नित्य स्थित होना हा निग॒ुण | 
| उपासना है, इसके लिये ही ज्ञानी पुरुष साधना करते हैं, । | 
( हे सखे ! तू समझा कौन किसकी उपासना करे हैं, हे 
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। सख अंजुन ! तू जानता है, कि-उपासना किस लिये है 
| कीजाती है ? । चित्तको एकाग्र वा शान्त करनेके. लिये | 
॥ लोग बूमते हैं, फि-मनको किस प्रकार स्थिर करें ?। जरा | 
| विचार कर देखना चाहिये, कि-जब बाहरकी किसी चशन्नल ! 
| वस्तुकों स्थिर करना होता है तो हम उसंकी किस भावसे | 
4 देखते हैं । किसी पेडके पत्ते पवनसे चन्नल होरहे हैं ( हिल 

| रहे हैं) वायु तो सब समय ही रहेगा, फिर यह चब्चलता केसे : 
| जाय वृक्षके पत्तोंके चारों ओर यदि कुछ आइ कर दी जाय | 
४ तो वह पत्ते चञज्चल नहीं होंगे ( हिलेंगे नहीं ) मन भी | 
। विषयरूप पवनके द्वारा चञ्चल ( हिलता ) रहता है। मन | 
/ के चारों ओर वेराग्यकी आड़ कर दो तब हा मन विषयोंसे | 
बचकर शान्त रहसकेगा | मनको विषयोंसे हटालेने परभी ! 
| मनके भीतर बहुतसे संस्कार रहते हैं वह भी इसको चम्चल् ! 
$ करते हैं, इस चम्चलताको दूर करनेके लिय एक ओर मन ?? 
| को आत्माको कथाका श्रवण, मनन और निदिध्यासन £ 
कराओ । दूसरे ओर शम दमकी साधना कराओ, मनको 

| सवेदा जपंम लगा रक्‍्खो, इसके लिये प्राणायाम वा कुंभक 

| कराओ । मन्त्रके द्वारा मनकी रक्षा होती है । मनके चारों ६ 
। ओर जपकी बाड़ लगादो ।॥ भोंके मध्यंभ प्रणय लिखकर | 
॥ उसके चारों ओर गायज्रीमंत्र वा इशष्टमंत्रकी तप ( ल्हेसन ) * 
$ लगादो । इसप्रकार मनके चारों ओर ऊँचे परकांटेंकी समान 

| जपको रखते २ फिर मन चञ्चल नहीं होसकेगा। जपके स्समें 

| वा विचारके रसमें अथवा प्राणायामकुम्भकके रसमें जब मन 

| एव जायगा । अधिष्ठन चेतन्यरूप शिवके वृत्षस्थल पर खड़ी ; 
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ई॒ ने भाषादीकी सहित | ( ६३७ ) 


हुई मनरूप कालीके भीतर जिस समय श्वास प्रश्वास 

| चलने लगेंगे उस समय मन स्थिर होजायगा अथवा त्रिकोण 

| मंडलंसे आगे परमशिवके वाम भागमें परमशिवाकी विशजमान 
देखते २ मन स्थित होकर शान्तस्वरूपमें स्थित होजायगा । 
इसके लिये ही उपासना हे। ज्ञानी ओर भक्तके सिद्धान्तमें 

५ जो कुछ अन्तर प्रतीत होता है उसकी मीमांसा संलषेपमें 
दिखाता हूँ। जो निगुण ब्रह्मके उपासक हैं वह सकल 
सड्ोंसे शून्य होकर दृश्यका दशन, स्थूलदेह, सूच्मदेह 

| वा अनन्त संस्कारोंसे युक्त मन, इस सबको पोंडकर झलग | 

॥ फेंक कर, केवल भावभ-निःसड़ भावमें-शुद्ध निमेल आत्मा 
के निजस्वरूपमें स्थित होते हैं । ध्यानयोग इनकी साधना ; 

॥ होती है। इनकी साधना भी निजस्वरूपमें स्थिति पानेके | 

4 लिये ही होती है। नित्य अनित्य वस्तुका विवेक, इस; 
लोक और परलोकके फलॉको भोगनेमें वैरा -य, शम, दम 

। आदि साधनोंकी 0र्म्पत्ति, मोक्चकी इच्छा, श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन, गुरुके मुखसे तत्वमसि आदि महावाक्यके 
विचारका श्रवण आदि करनेके अनन्तर नित्य सो5हंभाव 
से स्थिति । ऐसे साधक सथोम्नक्तिको पाते हैं । सगुण ब्रह्म 

| के उपासक अहंभावकी फेला कर विश्वरूपकी उपासना 

| करते हैं । प्रकृतिस पुरुषकों अलग करके ये ज्ञानयांगकी 

| साधना करते हैं| इनमें कितने हो अन्य अश्रणीके उपाप्तक | 

| साकारमूत्तिकी धारणां, ध्यान ओर अहंग्रह उपासनाके द्वारा | 

| समाधिको पाते हैं, इनको अन्तमें क्रमम्क्ति मिलती है। 

| झब युक्ततमकी बात कहता हूँ, सुन ॥ १ ॥ 
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॥ आमगवानुबाच ॥ 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता 
उपासते। श्रद्या परयोपेतारते 





मे युक्तमा मता; ॥ २ ॥. 
... चअ्प्रन्चधय और पदाथ । क्‍ 


( श्रीभगवान ) श्रीकृष्ण ( उवाच ) बोले (ये) जो ! 
माये ) झुक विश्वरुपमें ( मनः ) मनको ( आवेश्य ) 
ले प्रकार स्थित करके ( नित्ययुक्ताः ) निरन्तर म्भमें | 
8 रखने हुए ( परया ) उत्तम ( श्रद्धया ) श्रद्धा करके | 
युक्ताः ) युक्त होते हुए ( माम्‌ ) ममे योगेश्वरका ( उपा- | 
ते ) ध्यान करते हैं ( ते ) वह ९ युक्ततमाः » श्रेष्ठ योगी 
मे 


तय कि 
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) सभे ( मताः ) अभिमत हैं ॥ २॥ 
भवाथ 


जुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! ज्ञानी युक्ततम है या । 
६ झयुक्ततम है, यह प्रश्न होना: उचित नहीं हे, क्योंकि- ! 
८ ज्ञानी आपका आत्मा ही है। ज्ञानी तात्मेव मे मतम 
$ ( ७। १८ )। और आपके साकार विश्वरूपका उपासक | 
$ ही युक्ततम है, इस बातको में समभता हूँ, तथा इस उपासना 
$ में मेश अधिकार भी हे तो यहां साकार उपसनाकी बात ह 
| एकवार फिर कह दीजिये। भगवानने कहा, कि हे सखे अजुन! ६ 
तू भंग सखा है, परन्तु में हीपरमपुरुष हूँ, में ही परमात्मा हूँ 
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4३ भाषादीका-सहित $ ( ६३६ ) ) 


ओर में हो भगवान हूँ, इस बातका निःसन्देह-रूपसे विश्वास ? 
५ करनेमें तुमे देर लगी है, मेंने अपनी विभूति दिखाई तब 
4 तूने मुझे भगवान्‌ सगमझा है । अर्जुनने कहा, कि-है मगवन ! | 
| इसमें मुझे सन्देह था, यह ठीक है । जिस समय रण श्ूमिमें 
| आपने मुझ सावधान करनेके लिये उपदेश करनेका आस्म्भ । 
किया था; जिस समय आप दूसरे अध्यायमें आत्माका ॥ 
स्वरूप कहने लगे थे, उप समय आपने स्वये भी नहीं कहा | 
था, कि-में है भगवान हूँ। तुमने अघासुर, बकासुर, कंस 
और जरासन्ध आदिका विनाश किया है, तम्हारे इस असीम 
बलको मेंने अपनी आंखोंसे देखा है | में तो यह जानता 
था, कि-तम में? सवा हो बलवानोंमें श्रेष्ठ हो । जिस # 
समय आप ज्ञानका उपदेश देने लगे उस समय मेंने सममका 
था, कि-तुम केवल बली ही नहीं हो किन्तु पंडित ओर 
ज्ञानी भी हो | दप्तरे अध्याय आपने जीवन्युक्तका वर्णन 
किया था, परन्तु उस समय भी मेंने आपको जीवन्मुक्त 
तक भी नहीं समझा तीसरे अध्यायम जिस समय मेंने प्रश्न 
किया था, कि-यदी ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझसे कमे करने 
को क्‍यों कहते हो ? उस समय तुमने कमके द्वारा नेष्कम्ये £ 
वा ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होगा सो समझाया था। तीसरे 
| अ्रध्यायके २२वें श्लोकमं पहिले आपने “न में पाथोस्ति 
यम” इत्यादि कहकर तीसवें श्लोकमें “माये सवोि 
कम्माएि संन्यस्य” इत्यादि कहा था, परन्तु मेरा सन्देह इससे 
भी दर नहीं हुआ था, में नहीं समभा था, कि-आप | 
| भगवार हैं या नहीं । इसलिये चोथे अध्यायकी आदियें ही 
कफ कक पु जाम पक्ररूचक रस 
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(६००) ४भीकडगदगोता ७. 
| मेंने १श्न किया था, कि-“आपने सूर्येको योगका उपदेश । 






किस प्रकार दिया ? तव आपने स्पष्ट करके कह दिया था 
कि मेरे और तेर बहुत से जन्म बीत गये हैं, उनकी याद 
मे नहीं है, परन्तु “तान्यह वेद सवोधि” में उन सब 
जन्मोंकोी जानता हूँ | उस समय में अपने मनंभ कंहने 
6 लगा, कि-आप जातिस्मर हैं । आप मेरे अन्तःकरणके 
| संन्देहकी समझ कर ४ अध्यायके ६। ७। “वें श्लोक । 
स्पष्टहपसे कहने लगे, कि-में ही बह्म हूँ, में है परमात्मा हूँ 
में ही इश्वर हूँ, में ही भगवान हूँ, में ही सृष्टि स्थिति प्रलय । 
| का करनेवाला हूँ ओर में ही साव्चिदानन्दनस्वरूप हूँ। तब | 
तो में आपके उपदे रासे मुग्ध होने लगा, परन्तु तब भी में । 
| ठीक अनुभव नहीं कर सका, कि-आप भगवान्‌ हैं या नहीं | 
| झपकी बात सुनकर भी माने मेंने सुनी है। नहीं। आप '! 
| ने अयनेको भगवान्‌ सिद्ध कर दिया, परन्तु में आपको | 
इंश्वर नहीं कह सका । फिर ऊप्त से १० मे अध्याय पयन्त | 
| जब आपने आगनी विभीत्योंकी बात कही तब में आपको | 
| एक अपूर्र भावभती दृष्टिस देखने लगा ओर मेरे मनका । 
ई पका निश्चय होगया, कित्शाप ही भगवान्‌ हैं! १०म | 
| अध्याय ९ रवें 'छोकतक मेने अयने हृदयका भाव वन | 
| किया और में कहने लगा, कि- पर बञ्म पर धाम पत्िन्न 
| परम भत्रार्‌ । पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज विभुम्‌, ् 
| जाने कितने रूपेरमें झापकी भावना करनेकी मुझे इच्छा 
| होने लगी में कहने लगा, कि-ऋषि नारदादि देवषि सब ; 
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५ न भाषाटीका- सहित # (६४१ ) 


4 


आपको ही पुरुषोत्तम आदिदेव परब्क्ष कहते हैं ओर आप 
£ भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं। फिर मेरा सन्देह' दूर होने 
लगा ओर में कातर होकर आपसे कहने लगा, कि-“भूत 
भावन ! भूतेश ! देवदेव ! जगतते !” इत्यादि । फिर मुझे ( 
व्छा हुई कि-आपकी विभूतियोंका वणन सुर्नूं । दशम | 
६ ध्ध्यायमें सब विश्वतियोंका वन सुनकर मुझे स्वाभाविक 

ही झ्ापकी विभूतियोंकों देखने की इच्छा हुई, उस समय मुझे (६ 
$ जग भी सन्देह नहीं रहा था, में पहिलेसे हे आपका शिष्य / 
£ बनचुका था, इस समय में ओर भी कातर होउठा तथा कहने 
९ लगा, कि-यादि आप मुझे योग्य समझते हों तो एक वार 
< झपना रूप दिखादीजिय, मुझे देखनेके लिये बह़ी है लालसा 
£ हारही है। देखनेकी चाह केसे भिटे । इस चाहनांम भी आप 
। की लीलाका खेल है या नहीं, इस बातकों तुम ही जानते 
| ही । आपने विश्वरूप दिखाया, उसको मेंने अपनी आंखोंसे $ 
£ प्रत्यक्त देखा ओर तब में समझा, कि-हाय ! मेंने आपके ह 
| झसंख्यों अपराध किये हैं “सखेति मत्ता प्रसभ यदुक्तम्‌ | 
इत्यादि । फिर मेंने आपसे बहुत कुछ क्षमा प्राथना की । 
झब आप यह बताइये, कि -आपके विश्वरूपकी उपासना 
 किसप्रकार की जायगी ? भगवानने कहा, कि-हे सखे ! ल्‍ 
6 विश्वरूपकोी पाना-विश्वरूपकी उपासना करना क्या पदार्थ | 
है, इसकी अच्छे प्रकारस धारणा कर। शाखत्र कहता है, कि- 
ब्रह्मको अप्रपय ओर सप्रपत्च देानों। ही कहा जा सकता है 
 प्रपञ्च नहीं हे-दृश्य प्रप»च मनमेंसे एडगया, केवल बह्म ९ 
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।( ४४२ ) न) भश्रीमद्भभवद्गीता # ; 
की सत्तामात्र है । जो साधक सब कापनाओंको त्यागकर ? 
दृश्यके दशनको मभिथ्या जानकर, मनमें से इसकी निकाल 
। के फेंककर-बह्यसत्तामें अपनी सद्यको मिलाकर, परमानन्दमें 
स्थिति पाजाते हैं, वह ही निशुणके उपासक हैं ! चतुष्पाद | 
| आात्माका त्रिपादभाग निशुण हे, केवल एक पादमात्र | 
सगणु वा सप्रपश्न है । जबतक देहमें आत्मबोध रहता हे 
तबतक निरोण उपासनाका होना बड़ा हो कठिन है, क्योंकि- | 
उपासकको सकल कामनाओंका त्याग करना पढ़ता हे। | 
कामना वा कामका किला इन्द्रयें, मन ओर बुद्धि ; 
इन्द्रियाणी मनो बुद्धिसस्याधिष्ठानमुच्यतें' (३॥ ४० ) | 
| कामके इन तीन किलोंकों जीतनेमें बढ ही परिश्रम करना | 
॥ पड़ता है। जो इनको जीतकर धारणा कर सकते हैं वे ही ! 
अप्रपञ्न ब्रह्मरुप स्थितिको पानेके अधिकारी होते हैं । वास्तव ! 
| में आकाशमें रूप नहीं है;।तो भी जेसे आकाश नौलेरूप । 
| वाला है, ऐसा भ्रम होता है तेसे ही जगतरकी वास्तविक 
/ सत्ता न होने पर भी बह्ममें हो जगतका श्रम होता था, 
| परन्तु कामनाओंका त्याग करदेनेसे, भोगवासनाका त्याग 
| करदेनेसे, विचारसे उज्ज्वल हुई बुद्धि बरह्मके सिवाय ओर 
किधर ही को जाती ही नहीं, फिर भ्रान्त जगत मनमें 
जाता ही नहीं, श्रान्त जगतका मनमेंसे विस्मरण होजाने 
पर वह मिथ्या मालूम होने लगता है। जिस समय ऐसी 
साधना पूण् रूपसे होजाय, उस समय ही समझभलो कि- 
है अप्रपञय ब्रह्मरूपमें स्थिति होगई्‌ जो ब्रह्मकी अप्रपश्न रूपसे 3 


घारणा नहीं करसकते, उनके लिये यह निगण ब्रह्म हो 


चन ए जाए अआ#9क आए आए आएं > आकापचंपफा पा आछ ७9 का प ८ फ आर आकार 









5 र्; है हक 





"पक रस +ाब काला उच्च 








(-#िनिक 4० है. आओ के 5 की 5 508 8 72:82 2022 
है भाषादी फा-सहित /» ( ६४३) 


| सम्रपश्न हे । सप्रपथ्ध ब्रह्म ही विश्वरूप हे, यह ही जगतजदित 
| इश्वर है। दृश्य प्रपश्चकीं साक्षी चेतन्य रूपसे अनुभव करना 
| हो विश्वरूपकी उपासना है । जो कुछ अपने भीतर होता 
| है, उसका साक्षी अपना चेतन्य ही है, इस बातका सब ही 
€ झपने भीतर अनुभव कर सकते हैं । देहावच्छिग्न चेतन्य 
१ भीतर बाहर सबका अनुभव करता है, इस कारण इसको हो 
| मनुष्य पहिले साक्षी चेतन्यरूपसे अनुभवर्मे लाता है। जिस 
। उपासनाके द्वारा दृश्य प्रपश्चका साक्षी चेतन्यरूपसे अनुभव 
| हो वह ही विश्वरूपकी उपासना है। अपने हृदयमें अनुभव 
॥ किया हुआ साक्षी चेतन्‍्य ओर प्रपश्नरूपसे स्थित साक्षी 
| चैतन्य, पाहिले इस आत्मा ओर इंश्वरके भेदभावका अवल- 
| म्बन करके, विश्वरूप इंश्वर्में चित्तवा समाधानरूप योगकी 
| बात दूसरे अध्यायसे दशर्वें ग्रध्याय तक कही है । पाहिले- 
4 थात्माका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है उसको अग्नि जला 
) नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, इत्यादि सुनकर फिर 
॥ इस सवसाक्षी, सवान्तयामी, सहखशीषा, सहखचरण, सहख 
| हस्त, सहखमुख विराट पुरुषकी विभूतियोंकी कथा सुनी 
4 जाती है । उपासनाके सुभीते के लिये पाहिले सकल ऐश्वय 
| ओर विश्वतियोंका वर्णन करके विश्वरुपाध्यायमें -विश्वरूप 
4 को दिखाया हे । भीष्मपितामह इस विश्वरूपक ही उपासक 
हैं, उनकी उपासनाका बृत्तान्त तू उनके शरीरत्यागके समय 
| सुनसकेगा, में पाहिले ही तुझे विश्वरुपकी उपासना सम 
॥ भाने के लिये उप्तको कहता हूँ, सुन-हे सवोन्तयामी साक्षी 
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( ६४४ ) नै! भ्रीमद्भगवरद्गीता &- 
$ चैतन्य ! हे स्वव्यापी सवद्रष् परमपुरुष ! हे पुरुषोत्तम ! में ! 
। आपको आराधना करता हूँ, आप प्रसन्न हजिये। आप सकल | 
दोषोंसे रहित हैं, आप परमंहस ओर इश्वर हैं, इस समय में 
शरीर को त्यागकर आपको ही प्राप्त होऊँ, आप अनादि 
अनन्त परब्द्मस्वरूप हैं, भगवान्‌ विधाताके सिवाय आपके 
तत्वको और कोन जानसकता है ?। काये कारण संबन्ध | 
| वाला यह सब विश्व आपकमें हो स्थित है। लोक आपको | 
॥ सहलशिर, सहखमुख, सहरतमनयन, सहस्यचरण, सहस्ववाहु | 
ओर सहस्बमुकुठधारी नारायण कहते हैं । आप केवल बुद्धि | 
से ही जानेजाते हो, आपकी प्रसन्‍नताके लिये नित्य तपस्या + 
कीजाय तो वह कभी निष्फल नहीं जाती है । मनुष्य : 
हृदयाकाशर्म साज्ञी चेतन्यकों लक्ष्य करके उसके साथ | 
| अपना अभेदभाव मानताहुआ आपका दशन करलेय तो 
4 मोज्ञषकी पानेका अधिकार होजांता है। मेंने आपकी शरण ॥ 
ली है, आपसे बढ़कर और कोई आराधना करनेयोग्य नहीं ! 
| है, में आपकी उपासना करता हैँ। आप एक होकर भी/। 
( बहुत हैं, आप सब अभिलाषाओंको सिद्ध करदेते हैं। जेसे 
॥ जले! हंस सार्स आदि जलचर पक्षी विहार करते हैं, तैसे 
हो आपमें सकल जीव विह्र करते हूँ, दःखोंको नाश करने 
वाली उत्तम महोीषध आप ही हैं। ऋषि माने जिस देहमें 
९ स्थित अब्यक्तको खोजते हैं वह आप हो हैं, आपक 
प्रणाम हैे। आपके केशजालमे मेघमाला है, अड्रोंके जोड़ों 
; में नद्ियिं हैं, ग्ापके पेटमें चारों समुद्र हें, भूमणडलमें आपके 
॥ चरण हैं, सूयमणठल आपका चन्षु है, दिद्मणडल आपके 
जऋर्पआशएआश्एचक रख ३७ 
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बह भापाटी का- सहित 9» ( ६४४ ) $ 








( कान हैं, ऐसे सबलोकरूप आपको प्रणाम है। “वायुभूत्वा । 
| विज्षिपते च विश्वमर्निर्त्वा दहते विश्वरूपः। आपो भूल्वा | 
| मज्जयते च सब बल्मा भला सजते विश्वसंघान्‌॥ ज्योति- | 
| भरतः परमो सो पुरस्तात्काशते यत्‌ प्रभया विश्वरूपः। अपः | 
| सृष्ठा सवेभूतात्मयोनिः पुराःकरोत्सवेमेवाथ विश्वम्‌ ॥ ऋतू: | 
| न॒ुथातान्‌ विविधान्यद्भुतानि मेघान्‌ विशुत्स॑रभशवतड्च । ! 
| सर्व कृत्स्नं स्थावरं जंगमज्च विश्वात्मानं विष्णुमेन प्रतीहि॥ 
| अथीात्‌-हे भगवन्‌ ! आप वायुरूप होकर इस विश्वको चेष्टा / 
| कराते हो या सकल पदार्थोंकोी इधर्से उधर पहुँचादेते हो, £ 
। और विश्वरूप तुम अग्निस्वरुप होकर विश्यर्म जलानेका 
| काम करते हो, जल बन कर प्रलयकालमें सबकी डुबालेते 
$ हो ओर सृश्टिकालमे बअद्मा बन कर विश्वके अनेकों चराचर 
। समृहोंकीं रचदेते हो, सष्टिक आदियमें विश्वरूप आप प्रथम # 

योतिःस्वरूप होकर अपनी ग्भासे सब विश्वर्म भासने | 
लगते हो, सकलभूतोंके आत्खरूप आदि कारण आप / 
, फिर जलेोंकों स्वकर क्रम से सब जगतऊो रबदेते हो, ऋतुएं, । 
॥ उत्पात, अनेकी अवरजभरी घटनायें, मेघ, सब प्रकारकी / 
४ विद्यतशक्ति, ऐरावत हाथी, आधिक क्‍या कहें जगत जो :£ 
ह$ कुछ भी नाम रुपवाला स्थावर जड्रम पदाथ होसकता हे 
$ इस सबको है मन ! तू विष्णुरूप ही मान। हे प्रभो !। 
। हे सवेसाज्षिन्‌ ! हे चेतन्यस्वरूप ! आप बद्यारुप हैं, आप । 
रररूप हैं, आप उग्रस्वरूप हैं, आप शान्तस्वरूप हैं, आप | 

सबस्वरूप हैं । में भूत भविष्यत्‌ वत्तमान तीनोंकालकी आप / 
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( ६४६ ) न आं पद्भगवद्गीता (| 










की स्थितिको नहीं देखसकता, त्तज्ञानके द्वारा केवल 
आपकी सनातन मूत्तिको ही देखसकता हूँ। आपके मस्तक 
से खगगे और आपके चरणेसे मत्युलोक व्याप्त होरहा है। 
सकल संसार नारायणरूप हे। हे नारायण ! आप सवंदा 
सब वस्तुग्मोमं विराजमान हैं। इसप्रकार प्रतिदिन विश्वरूप 
की उपापतना करते २ दृश्यप्रपञ्च साक्षी चेतन्यरूपसे अनुभवमें 
॥ आने लगेगा। श्रुतिने अनेकों प्रकार्से इस विश्वरूपका 
| वर्णन किया है। वह अक्तर पुरुष ही विश्वरूप है, यह बात 
९ भी श्रुतिने कही है। जेंस गीता (८। २१ ) निगुण बद्य 
६ के विषय कहती हे, कि-“अव्यक्तो'त्तर इत्युक्तस्तमाह 
परमा गतिम्‌ ।” ऐसे हो माण्ड्क्य श्रुति भी कहती हे-यत्तद 
हृश्यप्रग्राग्ममगोत्रमवणमचत्षुःश्रोत्र तदपाणिपादम्‌ । नित्य 
विभु सवेगत॑ सुमृत्म्म॑ तदव्ययं यदभ्रतयोनि परिपर्श्यान्त 
धीराः ॥” अथीत वह अदृश्य, अगाद्य, अनादि, श्रवण, 
अचल ओर अकणे है, उसके हाथ पेर नहीं हैं, वह नित्य ! 
विभ स्वेव्यापी ओर परमसद्म है, उस अविनाशी और 
$ सकल भूतोंके कारणकों विचाखान्‌ पुरुष सत्र देखते हैं । | 
“तदेतत्सत्य यथा सुदीप्रात्पावकादिस्फुलिड्राः सहस्यशः प्रभ 
वन्ति सरूपाः । तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र 
चैवापियत्ति ॥ अथांत्‌ यह सत्य है, कि-जेसे अच्छेप्रकार 
से प्रज्बलित हुए अग्निमेंसे उस अश्निका ही स्वरूप सहसीरों ? 
चिनगारियें निकलती हैं, हे सोम्य ! इसप्रकार हो अक्तरं ! 
ह तरह्ममेसे अनेकों जीव उत्पन्न होते हैं और फिर उसमें ही [ 
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$ 4 भाषाटीफा- सहित है ( ६४७ ) ४ 
हा 
£ समाजाते हैं। तोत्तेरीयकी श्राति कहती है- यती वा इमानि | 
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ताने जायन्ते, येन वा जीव॑न्ति यद्यन्त्याभेसंविशरित | 
दजिज्ञासख तद बअल्योति । अथात्‌ जिस अक्तर ब्ह्मसे इन | 
। सब जीवोंनि जन्म पाया है ओर उत्तन्न होकर जिप्त के! 
$ द्वारा जीवित हैं तथा प्रतयकालम जि ब्रह्म जाकर लीन | 
£ होजाते है, उसकी जाननेकी चेष्टा करो, वही बल्म है। ऐत- | 
४ रेयकी श्रुतिने अक्षर बह्मका वर्णन इसप्रकार किया है-“ 

! ब्रह्येय इन्द्र एप प्रजापतिरेष सर्वे देवा इमानि थे पत्न महा भू- 
॥ तानि प्रथिवी वायराकाश आगो ज्योतीपीतयेतानीमानि 
$ च क्षुद्रमिश्राणीव । बीजानीतराशि चेतराणि चाणइन्नानिं 
| च्‌ जगयुजानि च खेदजाने चोड़्िज्जानि बाश्वा गावः 
| पुरुषा दस्तिनों यात्तिजेद प्राणि जड़मे पतालओे वे यच स्थावरं 
$ सप तल्ञानेत्र पत्ञाने प्रातिड्ितं प्रज्ञानेत्रों लोकः प्रज्ञा प्राति 
$ ता प्रज्ञानं अत्म ।” अथोत-यही बद्या हे, यही इन्द्र है, | 
यही प्रजापति है, यही समस्त देवता है, यही पश्रभूत-। 
| प्थिवी, वायु, आकाश, जल, ओर ज्योतियें ( तेज ) है, | 
| यही सकल सूक्ष्मभूत है, जीव और अन्य सकल प्राणी, | 
* पक्षी आदि अण्डज, मनुष्प आदि जराशुज, जूँ आदि । 
$ स्वेदज, वृक्ष आदि उद्भिज्ज, घोड़ा, गो, पुरुष, हाथी आदि | 
| जो कोई प्राणी चलते हें वा उठ़ते हें वा स्थावर हैं, प्रज्ञान ; 
| ही इन सबोका नेता हे, प्रज्ञानमें ही यह सब प्रातिष्ठित हैं, | 
$ प्रज्ञान ही सब जगतका नेता है ओर प्रज्ञानमें ही विश्व | 
| जगत्‌ स्थित हे, इस लिये क्या बाहरी इन्द्रियोंमें, क्या अन्तरि । 
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(६४८ ) 4 भ्रीमक्गवद्गीता है | 


| नियम, क्या उसकी जूत्तियोंमें ओर क्या सकल पदार्थोमें " 
॥ सवत्र ही समानभावसे देदीप्यमान सकल उपाधियोंसे 
$ मुक्त प्रज्ञान ही बञ्ज है। अक्तर अब हो विश्वरुप है, इस 
॥ बातको झनेकों ही श्रति कहती हैं, इसपर भी जो अक्षर | 
$ ब्रह्मकों नहीं मानते हैं वह निःसन्‍्देह अभागे हैं । जिस 
 चेतन्य पुरुषफो मनुष्य अपने भीतर अनुभव करता है वह ' 
। चतन्य ही विश्व प्रपञव रुपसे ओर अप्रपधभ्चरूपसे विराज ! 
गान है। अपने भीतर जो एरुप है वह प्रकृतिसे जुदा है, 
। ऐप्ता जानने पर हो जीव निशुण सखरूपकोी जानसकेगा, 
। 















! विश्वरूपकी उपासना होसकेगी। छान्‍्दोग्यकी श्रति 
६ ऊइती हैं“ से खल्विद अद्ज तज्जलानिति शान्त उपार्सात | 
६ यह जागत्‌ सब ही बग्नहय है, यह सत्र विश्व तज्ज हे अथात्‌ 
। उत् बद्यसे ही उल्तन्न हुआ है ओर तस्ल है अथात्‌ उस अद्ममे | 
' ही लीन होगा तथा तदन हे अथोत्‌ इस बह्ममें ही स्थित है, ! 
। सावधान संयतवित्त होकर उस ब्रह्मकी उपासना करे । | 
( बृहदारण्यककी श्चतिंक द्वारा विश्वरूपके बणेनकों समाप्त 
( करते हैं सुन-“स वा अयमात्मा बह्म विज्ञानमयों मनोमयः | 
: प्राएमयश्चज्षुमेयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमये वायुमय ! 
आकाशमयस्तेजोमयोतेजोमयः काममयो:काममयः कोध- ! 
मयो5कोधमयो धर्ममयोपममयः सवमयः  इत्यादे। हे सखे ! 
अब तू समझगया होगा, क्रि-जों विश्वरूपका उपासक 
होगा, उसकी सव्वदा साक्षी चेतन्यकों देखना होगा। भीतर 
साज्ञी चेतन्यका अनुभव करके बाहर दृश्यप्रप»्चका भी 
साज्ञी चेतन्यरूपसे अनुभव करना चाहिये। जेस तू आका 
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| 48 भाषाटीका- सहित है (६४<) | 
॥ शको देखता है तेसे आकाश भी तुमको देखता हे, यह 
| बात अनुभवमें आजाने पर, ब्रह्म ही विश्वरूपसे विद्मान: ४ 
| है, यह बात अनुभवमें आजायगी । विश्वरुपके उपासकको £ 
॥ जो धाघना करनी होती है, उसको मेंने पहिले कहादिया ॥ 
| है, अब फिर संज्षेपमें कहता हूँ, सुन--मुझे; मरना पड़ेगा, $ 
+ इस बातको सुनते ही जो मनुष्य भयभीत होजाता है, यही # 
| मनुष्यका मुख्य अज्ञान है, क्योंकि-मनुष्य जड़ शरीर नहीं ह 
$ है, किन्तु मनुष्य आत्मा है। आत्माका जन्म भी नहीं 
| होता हे ओर मरण भी नहीं होता है । झात्मा जलता भी & 
| नहीं हे ओर सूखतां भी नहीं है। आत्माको कोई दुःख | 
| भी नहीं है झोर अज्ञान भी नहीं हे। झात्मा आनन्दस्वरूप | 
| है ओर मनुष्य आात्माका अपनेमें साक्षी चेतन्य रूपसे | 
| अनुभव करता है, ऐसा सब ही करसकते हैं | जो भीतर ह 
| साक्षी चेतन्य है वही सर्वान्तयोमी सबमें पुराहुआ ओर ? 
| अधिश्ठान चैतन्य है। यह अनन्त जगत्‌ उस चेतन पुरुषकी | 
॥ विभूति है, उम्त पुरुषने ही चन्द्रमा और सूर्यकी गति दी है, £ 
॥ उस पुरुषके शासनसे हो जगत चलता है । नव॑म ओर 
॥ दशभ अध्यायमें जो विभूतिका वर्णन किया है तथा “सुहृद 
॥ स्वेभूतानाम “गतिभतो प्रश्नः साक्षी निवासः शरण सुहृत। $ 
$ प्रभवः प्रलयस्थान निधान बीजमव्पयम्‌ ॥ इत्यादि जो ॥ 
| ऐश्वयेंका वर्णन किया है, वह इस विश्वरूप आत्माकी ही | 
॥ विभृति ओर ऐश्वये हे। सदा सब वस्तुओंमें इस परमपुरुष ॥ 
| का स्मरण करते २ कमसे दृश्य प्रपश्षका साक्षी चैतन्यरूपसे | 
| झनुभव होजायगा। “सर्वश्ृतस्थमात्मान सर्वभृताने चारत्मनि” ! 
प्र 
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(६४५० ) नं! श्रीपफ्गवद्गीता कै हे 
| “यो मां पश्यति सर्वत्र सवेश्व मयि पश्यति” विश्वरूप का । 
उपासक ऐसा ही होजायगा “वासुदेवः सर्वे यही बविश्व- | 
| रूप उपासनाका अन्तिम फूल है। साधक विश्वरूप पुरुषके ' 
| अड्में ही अवयवरूपस (एक स्थानमें स्थित स्थावर जड्जम, । 
। आदित्य, वस॒, रुद्र, दोनों अश्विनीकुमार उनश्ास पवन ऐसे | 
भनेकों भागोमें बट्हुए सकल जगत्‌मण्ढलको देखकर ओर उस | 
विराटपुरुषके साथ भाषण करके आश्रयमें होजायगा, ग्यारहवें ! 
अध्यायमें इस पिश्वरूपके दशनकी बात तुमसे कहचुका हूँ, | 
| झब अब्यक्त उपासनाकी बात कहूँगा, उसको सुन ॥ २ ॥ + 


येत्वक्षरमनिरदेश्यमव्यक्ते प्य- 
| पासते । सर्वेत्रगमचिन्त्यञ्च | 
। कृटस्थमचलं घुवम ॥ ३ ॥ 
| संनियम्येन्द्रियग्रामं सवेच सम- 
| बुद्धयः । ते प्राप्नुवान्ति मामेव : 
सवेभतहित रता: ॥ ४ ॥ | 
अन्वय और पदाथ 
| (येतु) जो तो ( स्वेत्र ) सबोंमें (समबुद्धयः) समान 
| बुद्धिवाले [ सन्‍्तः ] होतेहुए ९ इन्द्रियग्रामम ) इन्द्रियोंके | 


समूहकी ( संनियम्य ) सब ओरसे खेंचकर ( झनिर्देश्यम ) 
जिसको अंग्रालि उठकर बताया नहीं जासकता (अव्यक्तम) ! 








न भाषावीका-सहित 8» (६४१ )। 
रूप आदिसे रहित ( सर्वेत्रगम्‌ ) सर्वेग्यापी ( अचिन्त्यम्‌ ) | 
चिंन्तवनमें न आ्ानिवाले ( कूटस्थम ) मायाप्रपञ्चके अधि- | 

4 8न ( झचलम ) विकारहित ( घुवम्‌ ) नित्य (अक्षरम) | 
ब्रह्मकी ( पर्युपासते ) ध्यान करते हैं ( स्वेभूर्ताहिते ) सकल ॥$ 
प्राणियोंका कल्याण करनेमें ५ स्ताः ) लगेहुए ( ते ) वह | 
( माम-एव ) मुझ परमात्माको ही ( लभन्ते ) पाते हैं ॥ | 

भावाथ 


| अजुनने कहा, कि-हे भगवन ! आपने सगुण उपासना * 
की बात तो कही, अब थआ्आाप मुझे निगुण उपासनाका तत्त 
विशेष रुपसे सममाइये, क्या जो निगगुण उपासकका उपास्य 
है वही अक्तरपुरुष, अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म हे ?। भगवानने । 
कहा, कि-हे सखे ! निगुण उपासककी उपास्य वस्तुके 

। श्याठ विशेषण हैं, उनको सुन-( १ ) वह अक्षर है “यन्‍्न ! 

क्षीयते क्षरतीति वा तदक्ष(म्म! जिसका क्षय वा क्षरण ४ 





+- छण >ब्ा - क्कऊक 


| नहीं होता वह परमात्मा ही अक्षर है, निरुपाधि अह्म हे 


| श्रति कहती है “एतदे तदत्षरं गागि आदह्णा अभिवदन्त्य 

। स्थूलमनण्वइस्वमदाधमित्यादि हे गारगि ! जगत्‌ ओतग्रोत ! 
भावसे जिस आकाश व्याप्त हो रहा है, उस आकाशर्मे 

॥ भी जो झोतप्रोत भावसे व्याप रहा है, हे गागि ! वह हो 

/ अक्षर ब्रह्म हे | बह्मज्ञानी कहते हैं, कि-वह स्थूल भी नहीं 

| है, सृत्मम भी नहीं हे, छोटा भी नहीं हे, बढ़ा भी नहीं है, ! 

6 झग्निकी समान लाल लाल भी नहीं हे, जलकी समान ! 
द्रव ( बहने वाला ) पदाये भी नहीं हे नमतभाते किशन 


# चक्कर कर पक सडक २७ 





।( ६४२ ) बठ भीमद्भगवदगीता फै ' 
4 ने तदश्नाति कश्चन । ने वह कुछ. भोजन करता £ 
| है .ओर न. कोई उसको हो भोजन कर सकता है। 
| इस अक्षरपुरुषके शासनको प्रथिवी या छुलोक कोई भी 
.॥ नहीं लाघ सकता, यही बात श्रुति कहती हे-एतस्थ वो 
| भ्त्तरस्प प्रशासने गार्गि सर्याचन््मसो विधृततों तिष्ठठ एस 
स्थ वा अक्षरस्य प्रशासन गार्गे द्ावाप्थरिव्यों विध्वते लिष्ठत : 
( एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा मुद्दत्तो झहो- 
॥ राज्ाण्यधमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विश्वतास्तिष्ठन्त्ये 
| तस्य वा अक्तरस्य प्रशासने गाए प्राच्योश्या नयः स्पन्दन्ते | 
श्वेतेभ्यः पर्वेतेभ्यः प्रतीच्योथ्न्या यां यांच दिनमंचेति एतस्य.. 
| वा अत्तरस्य प्रशासने गागे ददतो मनुष्याः प्रशे्सान्ति यज 
| मान देवा दवा पितरो5न्वायत्ताः' अथोत-हे गागी ! इस: 
4 अक्तर पुरुषके उत्तम शासंनसे चन्द्रमा ओर सूर्य अपने २! 
स्थान पर टिके हुए हैं। हे गागीं ! इस झक्तरके उत्तम शासन / 
॥ से ही इस झुलोकसे भूलोकपयथन्त सौर जगत्‌ अपने २४ 
| स्थान पर ठहरा हुआ हे । हे गागी ! इस अक्षरके उत्तम | 
शासनसे ही नि्ेष, मुह, दिन, रात, पक्त, मास, ऋतु ! 
५ और संवत्सर अपने २ समय पर चक्कर लगाते रहते हैं।/ 
। है गार्गी! इस अक्षरके उत्तम शासनस ही सफेद पहाड़ों | 

परसे पवदेशकी सकल नदियें पूर्वदेशर्म ही वहरदही हैं ओर 
पश्चिम देशकी सकल नदियें पश्चिम देशमें ही वहरदही दें। ? 
हे गागी ! इस अक्षरके उत्तम शासनसे ही ममुष्य दाताओं ॥ 
$ फी प्रशंसा करते हैं, देवता.यजमानोंके अनुकूल रहते हैं ओर | 
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! नशा 4 भाषाटीका- सहित छ (६५३ ) ; 
पिंतर भी दर्वीहोमके अनुकूल रहते हें । अजुनन कहा, कि-- | 















! हे. भगवन्‌ ! क्या यह अक्तर हो पुरुषोत्तम हे ?। भगवानने 
कहा,कि-हे सखे ! ज्र ओर अक्तर पुरुषकी अपेक्ता भी परमात्मा 
उत्तम पुरुष है, यह बात आगे १५ वें अध्यायमें बताऊँगा, 
4 चुरः सवाधि भूतानि कूटस्थोश्षर उच्यंत ॥ १६ ॥ उत्तम 
| पुरुषस्तवन्यः परमाक्रेत्युदाहइतः | यो लोकत्रयमाविश्य विभ- 
| स्पैब्ययमीश्वरः ॥ पन्द्रहवें अध्यायम इस बातको विस्तारके 
॥ साथ कहूँँगा । निगुण ब्रह्म दो प्रकारका हे-परमात्मा और ) 
| कूटस्थ । इसलिये कूटस्थ को भी अब्यय अक्षर कहाजाता 
| है। सगुण झअवस्था तो मायाका अध्यासमात्र है। बह्म 
| सदा हो निशुण हे । ज्षर, अत्तर ओर परमात्मा, इनके 
| विषयम यहाँ इतना हो जानले, कि--अविद्याकी बहुतसी 
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| मृत्तियोर्में स्थित जो चेतन्य है वही क्षर जीव है, मायाकी 
| एक मूर्सिमें स्थित जो चैतन्य है वही अक्षर इंश्वर है तथा 
| जो मायातीत है वही पख्रह्म है। अन्तयोभी, च्षेत्रज्ञ, अचछरे | 
| इत्यादि समस्त ही वह आत्मा है । इनमें जो भेदकी कल्पना 
' कीगई है वह उपाधिके कारण है, नहीं तो इनमें स्वाभाविक ; 
.॥ कुच भेद नहीं है। केवल सेंधेके टुकड़ें की समान बाहर 
| भीतर सर्वत्र ही एकमात्र परिपूर्ण आनन्दरस हे, यह ही; 
। झत्तरका स्वाभाविक भाव है, इसलिये ही श्रुति कहती है, | 
| कि-पह अक्तर अपूर, अनपर, अनन्त और अबाह्म हे। 
| झथीत इसका पूरे ( कारण ) नहीं है, यह स्वयं भी काये ॥ 
। नहीं है; बाहर ओर भीतर सर्वत्र ही विद्यमान है।॥ 
|, क्र अक्षर ओर परमपुरष तथा अन्तयोमी, क्षेत्रज्ञ ओर | 
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अक्षर इनके भेदके विषयम अनेकों मत हैं। कोई कहते हैं; 
| कि-महासमुद्ररूप अह्मका जो चलनरहित स्वभाव हे वही 
| अत्तर है | जगएक चलनयुक्त अवस्था ही अन्तयामी वा | 
॥ इश्वर हे । अत्यन्त चंचल अवस्था ही ज्षेत्रज्ञ वा जीव; है । 
| 'यस्त न वैदान्तयोमिणम्‌ ज्षेत्रज्ञ वा जीव अन्तयोमीकों | 
। नहीं जानते । कोई २ बद्ककी पाँच अवस्था कल्पना करते | 
| हैं । कोई २ आठ अवस्था मानते हैं। कोई २ कहते हैं कि- , 
| पांच वा आठ बअक्यकी अवस्था नहीं हैं, किन्तु बह शक्ति 
| मात्र हैं, क्योंकि-श्रति बरह्मको अनन्तर्शाक्त वाला कहती 
 हैं। अवस्था वा मूर्तिस शक्ति अलग होती है | कोई कहते 
४, कि-यह सब अक्षर्का विकार हे। परन्तु इन सब मतोंके ल्‍ 
विरुद्ध ऐसा भी कहाजाता है, कि-बह्मयकी अवस्था अद्यकी 
शाक्ति यह कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि-श्राति आप ही 
' इस अच्तरको-इस निशुण बह्मको अशनायादि अथोत्‌ भूख 
$ 'यास शादि संसारके धर्मोसे रहित कहती है । फिर भी। 
4 झरानायादि धभसहित कहाजायगा तो इन दोनों विरुद्ध 
| घर्मोका उसमे रहना तो कभी संभव हो हो नहीं सकता, 
| फिर जो अशनायादि सब प्रकारके संसारके धर्मोसे रहित है | 
| उसकी सन्धिनी, ल्हादिनी, संवित्‌ झादि शक्तियेसि युक्त ? 
६ कैसे कहाजा सकता है ?। सार यंह है, कि-अक्ष सदा हो 
$ निगुण है, सवेदा अपने स्वरूपमें रहने पर भी उपाधिके योग 
| से उसमें अनेक प्रकारके नाम रुपोंका भारोपमात्र होता है। 
| (१) दूसरा विशेषण है, झनिर्देश्य अथोत्‌ यह ऐसा हे इसे 
प्रकार जिसका निर्देश वा निरूपण नहीं कियाजा सकता वह £ 
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न भाषाटीका सहित फ क्‍ न्‍ ( घ४४ ) ; 


| अनिर्देश्य कहलाता है । किसी वस्तुके निर्देश क्नेका ५ह ) 
| भय हे,कि-यह वस्तु कौन जातिकी है अयथोत्‌ मनुष्यजाति है 2 
६ या पशुजाति आदि है। इसमें कौनसा गुण हे ? नीला ै 
| ज्ञाल मीठा चरपरा आदि । कौन किया हे अ्थात चलनेका 
$ स्वभाव हे या स्थित रहनेका । क्‍या सम्बन्धवाली हे अथीत | 
॥ किसका पिता एत्र भाई आदि है। जिसकी जाति गुण । 
| किया सम्बन्ध आंद कुछ भी नहीं बतायाजासकता वही 
| झनिर्देश्य कहलाता है| वह अक्तरं शर्ररघारी नहीं है.इसलिये 
॥ देवता झादि शब्दसे उसको नहीं कहाजाससकता, क्योंकि 
$ उसका निर्देश ही नहीं होता है । इसका कारण यह है 
! कि-(३) वह अव्यक्त हे। जो इन्द्रियका प्िषय न हो, जो 
प्रपशके पार हो, जिसको किसी पदाथे से भी प्रकाशित 
नहीं कियाजा सकता हो वही तो अब्यक्त होता है ?। 
मानलोकि-यह झआ्लाकाश है। अवकाश ( जगह ) देना ही 
झाकाशका धम हे, परन्तु आकाश शून्यमात्र है इस शुन्यके । 
विषयम क्या कहाजाय ? यह शून्य आकाश ही तो अनन्त- । 
कोटि अक्याण्डको ओतप्रोतभावसे घेरे हुए हे, एक शून्य सबके , 
भीतर ओर बाहर है। यह शून्य ही जब एकरूप अब्यक्त है तो जो । 
झतिसत््म निराकार निर्षिकार महाशून्य स्वरूप अधिष्ठान ! 
औैतन्य इस ञ्ञाकाशको ओर इस शून्यकी ओतप्रोतभावसे । 
दायेहुए है उसको व्यक्त कोन करेगा ? जिसका निर्देश 
नहीं होसकता उसको व्यक्त केसे कियाजा सकता है ?, इस | 
( लिये ही अक्तरको श्रव्यक्त कहागया हे। (४ ) वह से 
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त्रग हे। स्थल हृष्टिसे शून्य को ही सर्वब्यापी कहाजाता है 
जो शू-्यकी भीतर और बाहरसे लपेटे हुए है,शून्य भी जिंस | 
| महाशून्य स्॒रूप अधिश्ठान चेतन्यके आधारपरं टिका हुआ है | 
उप्तके सर्वेब्यापी और स्त्रग होनेमें क्या सन्देह होसकता / 
| है ?। अज्र ही स्वेब्यापी है। से कह्िये यह बंजाण्ढ इन्द्र ॥ 
जालकी समान उसकी मायाशक्तिते ही उत्तन्‍्न हुआ है। | 
(५) वह अविमन्त्य है। जो सीमाके भीतर होता है उसका | 
। हो चितवन कियाजासकता है, परन्तु जो देश कालके दारा 
भी परिच्डिग्न नहीं है । वह अत्तर इस देशर्भ वा इस काल | 
में है, इसप्रकार उतपको परिच्छिन्न वा सीमावद्ध नहीं किया 
जाप्कता, उस सदा सीमाशून्य परमात्माका चिन्तवन कीन 
| करेगा, ? “यतो वावो निवत्तेन्ते अग्राष्प मनसा सह ' 
जिपका मन विन्तवन करता हे,उसका वाणी प्रकाश करती 
है, पल्तु तहां तो मन ओर वाणी पहुँच ही नहीं सकते, १ 
तथापि जो उनकी कथा कही जाती है वह केवल उन £ 
| अननन्‍्तका कुबाक हमें अनुभव होता है, उसके ही अवल- | 
4 म्बनसे हम उनकी कथा कहलेते हैं । (६) वह कृट्स्थ ! 
हैं। इस मायाको वा अज्ञानकों वा अवियाको अथवा | 
इस जगत प्रपश्चको कट कहते हैं, जो इस मिथ्याभृत | 
मायिक जगतके अधिष्ठानरूपसे रहता है वही कूटर्थ हैंत। 
जिस वस्तुमं भीतर दोष भरे हों और बाहर गुणवाली दीखती । 
हो उस वस्तुको भी कूंट कहते हैं ।इस भावसे दृश्य प्रपश्षको:। 
कूट कहाजा सकता है ओर वह चैतमन्यरूपसे वा उसके । 








बह भाषादी का- सहित ## ( ४७ ) | 


3 अध्यक्तरूपसे उसमें स्थित हें, इसलिये उनका नाम कृटस्थ 
 है। जो मिथ्या होकर भी सत्य प्रतीत होता हों उसको भी 
4 कूट कहते हूँ, उसमें अधिष्ठटित होनेके कारण अक्षर पुरुष 
| को भी कूटस्थ कहते हैं । ( ७ ) वह अचल हे-उसमें किसी 
॥ प्रकारका चलन नहीं है, विकार भी. नहीं है, जो कुछ विकार 
॥ दीखता है वह मायाका है, चेतन्य सदा हो निर्विकार हे। 
6 (८) वह घुव हे-जिसमें बलन नहीं है, कोई विकार 
। नहीं है वही स्थिर सत्य है, वही छुव है। अजुनने कहा, | 
$ कि-है भगवन्‌ ! निशुणोपासना करने वालेके उपास्यके 
| विषयरमें जो कहा, कि-वह अक्षर आनिर्देश्य अब्यक्त आदि 
| है, सो इसमें तो एक महाशून्यके सिवाय और कुछ धारणा | 
$ हो नहीं सकती । जेस आकाश शून्य है, उस आकाशको 
| भी जो ओतप्रोतभावसे लपेटे हुए है वह शून्यसे भी शून्य । 
| महाशून्य हे । उस महाशून्यकी उपासना केसे होगी ? । 
| भगवानने कहा, कि -हे सखे ! 'शा्रतो&्क्षरे ब्वात्मा तमुपे 
| व्यात्मलेनोपगम्योपासते तंथेव तिष्ठन्ति पूणेडिचिदेकतानम 
९ चरभात्मानमेव सदा भमावयन्तीत्येतदिह विवक्षितम्‌ । अंथात ॥ 
जो अब्यक्त अक्षर ब्रह्म है, उसको शाम्वकी सहायता से | 
| जानकर पाहिले वारवार उसकी ही धारणाका अभ्यास कर 
| परमात्मा निःसड़ है, किसी वस्तुके साथ उसका सम्पर्क 
नहीं है, उसकी कोई उपाधि नहीं है। एक वही सत्‌ है 
| ओर जो कुछ भी है वह मायिक इन्द्रजालमें होनेके कारएं 
| प्रतीत होता है, ऐसी धारणा पहिले करनी चाहिये । अर्जुन 





५ 








॥ ने कहा, कि--हे भगवन ! इतना बड़ा विशाल: जगत नें 
| के सामने दीखता है, उसको पॉडकर केसे फेंकाजा सकता | 
| है ? यह सब है ही नहीं, एकमात्र ब्रह्म ही है, वह निःसड़ $ 
है, वह किसी की भी समान नहीं है, उसकी स्वतन्त्र सत्ता 
है, इसकी धारणा कैसे होगी ? | भगवावने कहा, कि-हे ! 
सेखे ! निद्के समय जो कुछ देखता है, निद्राभड्र होने पर 
उसको मिथ्या समभता है, परन्तु अविद्यारूप निद्रामें जो 
कुछ देखता है वह भी मिथ्या है, इस बातको तू केवल ! 
ज्ञानियोंके मुखसे सुनता है।इस बातको वाखोर सुनकर यह 
जंगत्‌ क्या स्वभ्न है? इस जगत्‌ प्रप»्चको क्या स्वप्रमें देखरहा £ 
हैं? ऐसे सन्देहमें होकर सदा वियार कर,उधर अभ्यास ओर 
बैराग्य रख, बस काम सिद्ध होजायगा, इसलिये ही में कहता $ 
हैँ, कि-अब्यक्तकी उपासना सबके लिये नहीं है।यह दृश्य 
जगत है ही नहीं, ऐसा दृढ़ बोध होकर जिसके मनमेंसे | 
यह दृश्य जगत पुंडजाता हे, वह ही ज्ञानका बाता हे । 
जैसे आकाशमें नीलापन नहीं है, तेसे ही जगतर्का वास्त 
विक सत्ता नहीं है, ।कैन्तु अह्ममें ही जगतका भ्रम होता हे 
वह आ,॥रान्त जगत फिर कभी भी मनमें न आवे, ऐसा 
| विस्मरण ही ज्ञान हे । जगत्‌ नहीं है, देह नहीं हे, मन 
| नहीं हे, एकमात्र. आत्मा ही परिषृण आनन्द होरहा हे, ऐसी 
स्थितिके पाना ही अच्रोपासकका काम हे । श्वति कहती 
है,'देहो देवालयः प्रोक्त स जीवो केवलः शिवः | त्यजेदत्ञाल 
निर्माल्यं सोःहभाबेन पूजयेत्‌ ॥ अभेददरशन ज्ञान ध्यान ; 
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न माषाटीक-सहित # (६४३ ) $ 


निविषयं मनः । स्नान मनोमलत्यागः शौचामिच्ियनिग्रहः ॥ 
| अथीत देह हो. देवमन्दिर है, यह जीव है अद्धितीय शिव | 
.5 है उस पर चढ़ेहुए अज्ञानरूप निर्माल्यको त्याग देय और ॥ 

| सो#हंभावसे पूजन करे। अभेद दश्टि रखना ही ज्ञान हे, मस , 
| को विषयोंसे हट लेना ध्यान है, मनके मलका त्याग स्नान | 
है ओर हाद्वियोंका निग्रह शोच है। अजुनने कहा कि-है १ 
भंगवन्‌ ! आप निरशुण उपासनाको उपासना केंसे कहते हैं | 
भगवारने कहा, कि-हैं सखे ! में पहिले ही कहचुका हूँ, | 
कि-किसी अधिष्ठानमें मन ही मनमें शास्त्रके अनुसार बहाँ | 
| की कल्पना करके उसमें जो चित्तकी वृत्तिका लगा देना | 
है वही उपासना है । शास्त्रके अनुसार बह्मके स्वरूपकों 
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जानकर अपना आत्मा है वह अह्म है, आत्मा हीं! 
निःसड़ परकृतिसे प्रथक वस्तु है, ऐसा जानकर चित्तकी वात्ते ६ 
/ को आत्मभावमेँ लगाकर स्थिरताके साथ स्थित होना ही । 
निंगुण उपासना वा ब्ाह्यी स्थिति हे । अजुनने कहा, कि- | 
/ हे भगवन ! क्या देह और जगतको भूलनेसे ऐसी स्थिति | 
£ होती है ?। भगवानने कहा-हां सखे ! इसमें क्या सन्देह है, । 
परन्तु सब ऐसा नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं, उनकी | 
दो एक विचारकी बातें यहां कहता हूँ, सुन-यह विश्व क्या 
पदार्थ है ?, यह दर्पणमें दीखती हुई नगरीकी समान ही। 
4 तो है, जैसे दपणमें समीपकी वस्तुका- प्रतिबिम्ब दीखता है, | 
तेसे ही यह देह वा जगत एक दपेणके भीतर के || 
दपेणमें दीखनेवाला वस्तुका प्रतिविम्ब केवल नेज्रोंसे ही| 
: दौखता है दूसरी इन्द्रियोंसे गरहण नहीं किया जा. सकता, | 


। 


| 
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| परन्तु मायादपेणमें दीखने वाला यह विश्व सबही इन्द्रियों ५ 
| से ग्रहण किया जा सकता है, यही मायाकी अद्भुत चातुरी ॥ 
है । यह विश्व बाहर नहीं है, यह देह बाहर नहीं है, किन्तु ॥« 
| भीतर है । जैसे स्वप्न देखते समय स्वप्रमें कल्पित हुई मूर्तियें 
॥ मनके भीतर हो कीड़ा करती हें, परन्तु मालूम ऐसा होता 
| है, कि-यह सब काम बाहर होरहा है, ऐसे ही जो 
| देखना जानते हैं वह देखते हैं, कि-एक महामनके 
रैीतर सड्भल्प विकल्प उठने की समान यह विश्वका- सब 
। व्यापार होता हे। भीतर होता हुआ भी जो बाहर दखिता 
हैं इसका कारण अपनी माया है | “पश्यन्नात्मनि मायया 
| बहिरिोद्धतं यथा निद्रया ।” आत्मा देहसे प्थकू हे, मनसे 
पृथक है ओर मायासे भी एथर है, इस बातका विचार वही 
) कर सकते हैं के जो जगतको इन्दरजाल समझ सकते हैं 
$ ओर जिन्होंने पूर्णरूपसे जगत्‌ के अस्थायीपनेकी तथा 
$ ज्षणविध्व॑ंसीपनेको देखकर पूणण वेराग्यका आश्रय लिया 
| है; बेराग्यका आश्रय लेने से जिनके मनमें फिर कोई 
॥ वासना नहीं उठती है, भोगकी इच्छा नहीं जागती है, जगत्‌ 
| का भोग वा देहका भोग जिनकी दृष्टिमें अत्यन्त ही अश्रद्धा 
| की वस्तु होता है, अत्यन्त पागल पुरुषके प्रलापकी समान 
। होता है। भोजन और निद्रातक का व्यापार भी भ्रमसे 
4 भरा हुआ है, वास्तवमें आत्माको तो किसी भोगकी इच्छा 
| है हो नहीं, कोई वासना हे ही नहीं; भोजन वा निद् हे ही 
$ नहीं। प्रबल वेराग्यके आश्रय से जो सत्र वासनारहित होकर 
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* भाषारी का-- सहित ० (६६१) 


$ स्थिर होगये हैं वही सचे विचारवान्‌ हैं । यदि कहो कि-हृश्य | 
८ वस्तु को मनभसे पॉंडकर फ्रेंक देने पर तो मन रीता ९ शून्य | 
$ सा) होजायगा, तो इसका. उत्तर यह है, कि-उपासनाकी | 
$ सहायतासे मन शून्यसा अवश्य होजायगा, परन्तु निगुण | 
$ उपासनामें मन बह्यमावसे पूण्ठ होकर परमानन्दमें स्थिति 
$ पाजाता है । अज्जुनने कहा, कि-हे भगवन ! निगुण उपा- | 
सनांकी साधना किस प्रकार होती है ? | भगवाबने कहा, 
$ कि-हे सखे ! यही तो कहता हूँ-“ सन्नियम्येन्द्रियग्रामम्‌ > | 
' पहिले आत्मा क्या पदाथ है, इस बातकों शाख्रसे सुन, | 
' आत्मासे अनात्मा को जुदा कर, यह ही आत्मानात्मवस्तु- । 
; विवेक है । जिस समय आत्मा ओर अनात्माका ठीक २ | 
विचार होजायगा उस समय आत्मामें ही रुचि होगी, अना- । 
$ त्मामें आसक्ति नहीं रहेगी, तब है भोगमें वेराग्य उत्पन्न | 
होजायगा, यही इद्यमुत्रफलभोगविराग नामकी दूसरी साधना 
है। कुछ भी भोगने योग्य नहीं है, कुछ भी सुनने योग्य | 
; नहीं हे,कुछ भी स्पशे करने योग्य नहीं है, मिथ्या असत्य प्रपश्न | 
$ ( विश्व ) अश्रद्धाकी वस्तु है, ऐसा निश्रय होजाने पर भी ! 
। जब तक मन रहेगा तबतक यह आत्मा को निजस्वरूप 
 भलाकर, मिथ्या सझल्प विकल्प फेैलाकर भोग कराता ही 
| रहेगा, इसलिये मनका निग्नह करना चाहिये । मनके निग्रह 
के लिये जो साधना है वही तीसरी साधना है, यही शम- / 
$ साधना कहलाती हे ओर जबतक इर्द्रियें रहेंगी तबतक मन 
$ चंचल ही रहेगा, इस लिये इन्द्रियोंका निग्रह करना चाहिये | 
) यही दम नामकी चौथी साधना है। इसप्रकार शम, दम, / 
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है तितिला, उपरति, श्रद्धा, समाधान इन छः प्रकार के साधनों 
| के द्वारा निंगुण उपासना करनी होगी | इन सबध्साधनोंके 
| द्वारा चिंत्तका निरेध करसकने पर ही आत्मा निजस्वरूपमें 
| स्थिति करेगा । साथनाके समय ऐसे साधक को सकल भूतों 
| के हितमें तत्पर रहना होगा, सिद्धावस्थामें कमसे सर्वत्र सम 
| बुद्धि होजायगी । इच्दियोंका निरोध, सकल भृतोंके हितकारी 
| काम करना ओर सर्वत्र समबुझि होना यह ही निगुण उपासना | 
| के कार्य हैं। सब लोग निरशुण उपासना नहीं करसकते,सव लोग 
| चित्तकी वृत्तिका निरोंध नहीं कर सकते तथा सब लोग चित्त 
| को अवलम्बनशून्य करके ब्रह्मभावसे पूर्ण नहीं करसकते 
| इसलिये है। सब लोग अब्यक्त की उपासनाके अधिकारी 
| नहीं हैं। अब्यक्तके उपासक और कोई सहायता न लेक़र 
| है| मुझे प्राप्त होजाते हें,यह अपनी शक्तिसे ही मुझे पाजाते हैं 
| इस कारण ही कहा है, कि- ते प्राप्लुवन्ति मामेव । झक्षर 
| के उपासक अपनी सामथ्यंसे केवलभावमें स्थिति करसकते 
| हैं, दूसरे उपासकोंको इश्वरकी सशयताकी आवश्यकता होती 
| है, इस कारण ये परतन्त्र हैं, इस कारण ही आगे कहूँगा, फि- | 
| तेषामहं समुझत्तों झत्युससारसागरात” अजुनने कहा,फ 
| हे भगवत्र ! अद्वेतवाद ओर द्वेतवादमें क्या कुछ विरोध है! 
| भगवादने कहा, कि-हे सखे ! कोई विरोध नहीं हे | ऋषि 
। रचित सब ही! शास्त्र एक स्वरमें कहते हैं, कि-ज्ञानके सिवाय 
| और किसी उपायसे भी सब :दुःखोंकी भत्यन्तनिशलिरूप 
| परमानन्दमें. स्थायी स्थिति नहीं होसकती । अद्वेतज्ञान ही 
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न भाषाटीका- सहित क् . (६६३ ) 


। ज्ञान है। क्षति कहती हे-“अभेददरन ज्ञान ध्यान निर्ति 
पये मनः । आत्मा ही ब्रह्म हे। जीव ओर बहामें अभेद £ 
होने पर ही जीव बद्मस्तरूपमें स्थित होकर परमानन्दमें स्थिति 

| करसकता है । “बक्षेव सत्य प्रत्यक्षादिसिद्ध विश्य॑ अल्मणि 

| शारोपितं, यथा रज्जू रज्जुस्वरुपाज्ञानाव सपेवत्‌ प्रतिर्भाति 
 प्रकृंति-जीव श्रा पि पयिवसाने बंद्षेव, अह्यान्यत्‌ सद्धस्तु नास्ति ।” 

ब्रह्म हो सत्य है, प्रत्यक्ष आदिसे सिद्ध विश्व ब्रह्म॑ग्र कल्पित 
| है, जेग्ने कि-रज्जु रूजुस्वरूपके अज्ञानसे सपेकी समान प्रतीत 
| होती है, ऐसे ही पारणाममें जीव भी ब्रह्म ही हे, बह्मसे भिन्‍न 
| सत्‌ बस्तु हे ही नहीं | यह ही अद्वेतवाद है । परन्तु इश्वर 
| की कृपाके बिना अद्धेत वासना उत्पन्न नहीं होसकती। 
| “इश्वरानुग्रहादेव पुंसामंद्धतवासना” जिसमें इंश्वरके अनुग्रह 

6 की भिज्ता है वही भक्तिमार्ग हे। भक्तिमागके विना ज्ञान- ! 
मागमें पहुँचना नहीं बनसकता, विरोध कहीं. भी नहीं हे । ! 
भागवत कहती हे ( ६स्कन्ध ४अ०) जिसमें,जिससे, जिसके । 

| द्वारा,जिस के संबंधमें,जिसके प्रति,जो का्ये,जिसप्रकार से,जो 
कत्तो करता हे अथवा दूसरोंसे जो कुछ करवाता हे वह सब ;क्‍ 

| ब्रह्म ही है । ऋषिप्रणीत शास्त्रही शास्त्र है, जो ऋषिप्रणीत : 
नहीं है वह शास्त्र ही नहीं है। श्वाति भी कहती है-“तमेव * 
विदित्वातिम्॒त्युमेति नान्यः पन्‍था विद्यतेः्यनाय” उसको ? 
जानकर ही म्रत्युके पार होसकता हे, नहीं तो ग्रत्युके पार * 
होनेका वा मुक्तिको पानेका ओर कोई मागे ही नहीं है। £ 
ऋफषिप्णीत ग्रन्थ मात्रमें (देखते हैं, कि-सवल्षेति यास्या- * 





२६ भीमक्भगवद्गीता 
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: ्तर्भावना सहि मुक्तिवाक । भेदद॒श्रिविशेयं स्वदा ता बित 
जयेत्‌॥” सब ही बह्म है, यह ही जिसकी भीतरी भावना 
है वह ही मोत्ञ पासकता है, परन्तु जहां आविया है तहां ही 

' भेददृष्टि है, इसका ही त्याग करना चाहिये । में यदि कह 
कि-मेरी इस कृष्णमृत्तिको छोड़कर ब्ह्मकी उपासना हो. ही | 

नहीं सकती, शक्तिकी उपासना तामसी असरोंके लिये. है, ! 
एक मात्र कृष्णमंत्र हो ग्रहण करनेके योग्य है तो . ऐसा 

९ कहना अविया ही कहलाबेगा । अजुनने कहा, +कि-हे 
भगवन्‌ ! को३ २ कहते हैं, फि-श्वतिने क्रह्मकी सगुण ही | 

4 कहा है। निगगृण कुछ है ही नहीं । भगवानने कहा, हे | 

/ सखे ! गीता बेदकी प्रतिध्वानि है। जेसे मेंने जह्मकी निगुण | 

॥ भी कहा हे ओर समुण भी कहा है, तेसे ही वेद भी यही 

| बात॑ कहता है-:दे वाव बअह्यणों रूपे मृत्तआमृत्तेशेति श्रुति 
। सट्गीच एवं न्‍्याय्यः । में निभुण बह्यके उपासकोंके विषयंम 
| कह्दता हूँ, कि-ते प्राप्ुबन्ति मामेव वह भी मुझको ही; 

॥ पाते हैं, सद्योमुक्तिको पा जाते हैं । “न तस्य प्राणा उत्का- 
मन्ति अत्रैव समवलीयन्ते, उनके प्राणोंका उक्तमण नहीं ६ 

होता है, यहां ही विलीन होजाते हैं। श्रुति कहती है-“एप | 
संप्रसादो स्मात्शरारात्समुत्याय पर ज्योतिरूप सम्पय: स्वेन 

पेणाभिनिष्पद्यते। यह जीव मरणंकालमें शरीरमसे रि 

| कर परम ज्योतिकों पाकर अपने  स्वरुपमें: ही स्थित - होता 
| है “सन्ति उभयलिंगाः श्रुतयो अह्मविषयाः-संवेकंमो सर्वे 

| कामः सवैस्स इत्येवमाद्याः सविशेषलिंगाः ।अस्थूलमनखः | ! 
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 स्थामात्रका अधिष्ठाता नहीं, इन दोनेंकि बीचकी अवस्था 


रूचऋ फ सकमरचसक फ्प्काफस्क् फ कस सका पा उक्ा पं सम उप पता ४ पक रचा 7 सक् 
प्ट्डे 


+ इस्व॑मदीधमित्येवमाद्ाश्र नि्विशिषलिंड्ाः ।' अथोत्‌ बंक्षके । 
विषयमें दो प्रकारकी श्वाति हें-अह्म सर्वकमा हे, स्वेकाम 
है, सवेगन्ध है, सवेरस है, यही सगुण ब्रह्म है। ब्रह्म स्थूल 
भी नहीं हैं सूक्ष्म भी नहीं है, इस्व भी नहीं है दीध भी नहीं | 
है, यही निशुण तह्म है। सगुण बह पृथक्‌ हे ओर निर्गुण | 
ब्रह्म पथक है यह बात श्रुतिन कहीं भी नहीं कही हे । जो | 
तुरीय निरशुण है वही मायाके अवलम्बनसे प्राज्ञ, तेजस और | 
॥ वेश्वानररूप से सगुण होता हे। विश्व, तेजस, प्राज्ञ ओर | 
$ तुरीय ये बह्मके चार पाद हैं। माण्द्कयकी श्रुति >कारको है 
ही बह्य ओर आत्मा कहती है । उस >“कारस्वरूप अह्मका । 
५ चतुर्थ पाद निराकार हे “तुरीयन्तु निराकास्म' ओर तीन | 
| पाद साकार हें, मारडूक्यकी श्रुति ऐसा ही कहती है। तुरीय | 
। ( चतुर्थ ) पादके विषयंम श्रुति कहती है “नान्तभ्रन्न न! 
| बहिःप्रज्ञें) नोभयतःप्रज्ञें न प्रज्ञानन न प्र्ञ नाप्रज्ं, अरृष्ट- | 
| मव्यवहायमग्राहद्ममलक्षणमविन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं | 
प्रपशोपशम शान्त शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स 
| विज्ेयः ।” स्वप्नावस्थामात्रका भ्रधिष्ठाता नहीं, जाग्रत्‌ अव- | 


कर + बलकीकओका न कड़ी मे 


| मात्रका आधिष्ठाता नहीं, सुषुप्तिमात्रका अधिष्ठाता नहीं, | 
॥ देतभावके ज्ञानसे युक्त प्रज्ञमात्र नहीं ओर अज्ञानरूप अचे- | 
| तन मात्र भी नहीं किन्तु जो देखनेमें नहीं आसकता, जो | 
$ विषय न होनेके कारण व्यवहारमें नहीं आसकता, जो; 
कंमेंन्द्रियोंसे ग्रहण नहीं किया जासकता, जिसका भनुमान | 
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( ६६६ ) | श्रीमद्भगवदगीता ॥ । 


नहीं होसकता, जो अविन्त्य हे, आनिवेचनीय है, एकात्म 

प्र्ययसार है अथात जाग्रत आदे सब अवस्थाञओंमें एक 
॥ यह आत्मा हो है ऐसे विश्वासका विषय है, जो रूप रस 
/ आदि विषयोंसे पर है, जो रागद्वेष आदिसे रहित शान्त है 
॥ जो मड़लरूप हे ओर जो निर्विशेष अद्वितीय चेतन पदसे 
4 कहा जासकता है, उसको ही ज्ञानी चोथा पाद वा तुगीयपद 
६ मानते हैं, वह हो सबका आत्मा हे, मुसुक्ुओंकी चाहिये 
| कि-उसको ही आत्मस्वरूप जानें । इस तुरीय पादको ही 
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| गीता निर्गेण कहती है । दृश्य ज्ञानको धोकर निःसड़भाव 
| की स्थिति पाना ही निगेण उपासनाका फल है। यही सब " 
| से उत्तम उपासना है। एक फूलकों हाथसे मलनेमें चाहे 
क्लेश हो परन्तु अधिकारीकी इस उपासना जरा क्लेश ' 
| और श्रम नहीं होता, अधिकारी इसको बहुत हो सहजमें 
करसकता है, परन्तु अनधिकारी देहात्मामिमानीके लिये 
इसमें बड़ा क्ेश होता हे 'क्लेशो5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त 
चेतसाम |” वह तुरीय बह्म ही सवेदा निजस्वरूपमें रहकर । 
भी जब मायाके अवलम्बनसे प्राज्ञ वा सुषुप्तिके अभिमानी 
4 पुरुषरूपसे विवत्तित होता हे तब वही इंश्वर है, वही अन्त 
॥ यामी पुरुष है। यह पुरुष हो स्वप्तका अभिमानी होने पर 
तेजस पुरुष ओर जाग्रत्‌ का अभिमानी होने पर विश्वपुरुष 
| नामको धारण करता है। निगुण ब्रह्मके विषयमें श्रुतिने जो 
कुछ कहा है उसकी पहिले लिखचुके हैं। जिस निगण बह्मके 
विषयंम कुछ भी कहना नहीं बनता, वह निगुण ब्रह्म ही 
















न) भाषाटीफा सहित | ( ९६७ ) 
जब अपनी मायासे सगुण होता है तब -वही सब कुछ 
होता है। श्रुति कहती हे-“प्रज्ञानस्य नामधेयानि इति । 
॥ आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीत। तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌, 
॥ अन्तःप्रविष्ट: शास्ता जनानामन्तरमवाह्मम्‌ । स वाह्मभ्यन्तरो 
द्यजः, अशररेरेषु ज्ञानादेव सवेपापहानिः । अन्रायं पुरुषः 
॥ स्वयंज्योतिभबाति । यो5ये प्रज्ञानमयः पुरुषः सो<यमसड्ो 
हाय॑ पुरुषः | योध्यमविनाशी पुरुषः प्रत्यगानन्दमयः पुरुषः, 
९ सहखराषो5्ये पुरुपः | योःयमप्रतयमः पुरुषः, विज्ञानमार्नदे 
ब्रह्म, प्रज्ञां प्रतिष्ठिता अद्मय, सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, एकेमवादि- 
तीये बद्मअयमात्मा ब्रह्म ।” निभुण अवस्थामें जो शन्यसे 
भी व्यापक है, जो महाशुन्य है, जिसके विपयंम कुछ भी 
नहीं कहाजासकता, वही सग्रण अवस्थामें सवेशक्तिमान्‌, 
सब जीवोंका शास्‍्ता ओर ज्ञानस्वरूप आदि होता है । | 
पहिले श्रुति के प्रमाणसते कहचुके हैं, कि-तुरीयपाद निरा- । 
( कार है अन्य पाद साकार हैं। ईश्वरको भी साकारजिसलिय 
५ कहागया है उसके विषयमें श्रुति कहती हे, फि-साकारस्तु | 
$ दविविधः, सोपाधिको निरुपाधिकश्च। तत्र सोपाधिकः साकारः | 
कथाप्रिति ? आविद्यकर्माखलकायकारणजालमविद्यापाद एवं है 
( नान्यत्र, तस्मात्समस्ताविद्योपाधिः साकारः सावयव एप | 
| सावयवत्वादवश्यमनित्यं भवत्येव ।” इसीलिये श्रुति फिर | 
॥ कहती हे-“मयि जीवलमीशरलं कल्पितं वस्तुतो नाहि। ईते | 

यस्तु विजानाति स मुक्तो नात्र संशयः ॥” इंश्वरपना और | 
है जीवपना निगुण बहामें मायाके द्वारा कल्पितमात्र है अथीत | 
निगगुण ब्रह्म सबवंदा अपने स्वरूपमें रहताहुआ भी अपनी ! 
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(६६८) पहुगबढ्गीता के... 
| 


| मायाके प्रभावसे स्वयं ही इश्वरभावमें ओर जीवभावमें | 
| विवत्तित होता है । मूलमें वही तुरीय अह्य है, इसीलिये | 
| ईश्वर और जीवभावको भी अहम हो कहा है। यह तो हुई | 
| सोपाधिक साकारकी बात, अब निरुपाधिक साकार की बात 

| सुनो-“तहिं निरुपाधिकसाकारः कथमिति ? निरुपाधिकसा- | 
| काराश्चावधः । अह्मविद्यासाकास्थानन्दसाकार उभयात्मकसा- | 
| कारश्चेति । त्रिविधसाकारो४पि पुनर्द्धेविधो भव॑ति । नित्य- | 
| साकारो मुक्तसाकारश्चेति । नित्यसाकारस्वायन्तशून्यः । 
| शाश्वतः । उपासनया ये मुक्ति गतास्तेषां साकारो मुक्तिसा- | 
| कारः ।” माया और अविद्यायुक्त चेतन्यकों भी श्रुति साकार ? 


! 
| 


| कहती है, जो नित्यसाकार हे वह झादि-अन्तशन्य सर्वदा ! 
| एकरूप है। ओर उपासनाके द्वारा जो मुक्ति पाते हैं वही ; 
' मुक्तसाकार हैं । त्रिपादविभूति नारायण उपनिषद्‌ने सग्रुण 
। निगंण और साकार निराकारकी बात और भी स्पष्ट करके ? 


| कही है । शास्त्र कहता हे कि-सगरुण उपासनासे ऋममुक्ति । 






७०-०७ + काधकल- नल 


न्च्बन्न्ज्ध 


कि 


होती है ओर निशुण उपासनासे सबः मुक्ति होती है॥३॥४॥ 
क्लेशोइविकतरस्तेषामव्यक्ता- 

$ सक्तचेतसाम्‌ । अव्यक्ता हि 

गतिदःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥५॥ 

। अन्वय और पदार्य क्‍ 


७ आय दिशा पाकआ वडक-ननफलकन«- ५०० के कल 
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९ (९ अय्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ) 
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न भाषादी का-सहित !- ( ६६६ ) 


| जिन्होंने ऐसे ( तेषाम्‌ ) तिन साधकोंको ( कक्‍्लेशः ) क्लेश 
| ५ आधिकतरः ) अति अधिक [ भर्वाति ] होता है (हि )। 
| क्योंकि ( देहवद्धिः ) देहाभिमानियोंको (अव्यक्ता ) निगुण $ 
| अह्यके विषयकी ( गतिः ) निष्ठा ( दुःखम्‌ ) बी हो कठि- । 

| नतासे ( अवाप्यते ) प्राप्त होती है ॥ ५ ॥ 
भावाथे 


| भगवानने कहा, कि-हे सखे ! उन अब्यक्तम चित्त | 
| लगानेवाले पुरुषोंका साधन बड़ा ही क्लेशदायक होता हे, ! 
| क्योंकि-जो देहाभिमानी हैं उनको अब्यक्त पदकी प्राप्ति । 
| होनेमें अवश्य ही बड़े दुःख उठाने परेंगे। अजुनने कहा, । 
| कि-हे भगवन्‌ ! अस्यक्त, अक्षर, निगुण, निराकार बद्मकी 
| उपासनाकी बात पिछले 'छोकमें आपने कही । जो निर्शुण 
| के उपासक हैं वह स्थितिध्यानी हैं ओर जो सगुणके उपा- | 
| सक हें वह ज्ञानी तथा भक्त हैं। निमुण और सगुण उपा- | 
| सनाके विषयमें जो कु पूछना है वह तो में आगे चलकर ; 
| पू्देगा, इस समय जो आपने कहा, कि-जिनका चित्त | 
| अव्यक्तमें आसक्त है उनको बहुत अधिक क्लेश होता है, । 
| इससे तो यह प्रतीत होता है, कि-साकार उपासनामें भी ! 
| अधिक क्लेश हे तथा निराकार की उपासनामें बहुत अधिक / 
। क्वेश है, अब आप यह समभादीजिये, कि-क्लेश किस | 
| प्रकार अधिक होता है ओर किस प्रकार बहुत अधिक होता ! 
| है ?। भगवाबने कहा, कि-हे सखे ! ज्ञान ओर भक्तिमाग | 
| की उपासनामें भी अधिक क्लेश है, पहिले ऐसी ही धारणा ( 
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न्‍ ( ६७० ) +8 श्रीपद्धगवद् गीता |# 


| कर | जो सगुण ब्रह्मकी उपासना करते हैं, उनको रूप रस * 
( गन्ध आदि सकल विषयोस मनकोी लोटाकर सदा यह 
। विचार करना होता है, कि-प्रकृतिसे पुरुष भिन्‍न हे, यह | 
ज्ञानमाग है और जो भक्त हैं उनको अपने इष्टदेवतामें मन 













| लगाना होता है। सवंदा भगवत्कमेंसे भिन्न अथोत्‌ जप, 
। पूजा, धारणा, ध्यान आदिके सिवाय ओर कम करनेको 
अवकाश ही नहीं होगा। नेत्र भगवान रूपके सिवाय ? 

| और कुछ देखेंगे हो नहीं, कान भगवान्‌की कथाके सिवाय / 
 झोर कुछ सुनेंगे ही नहीं, जिहवा भगवानके प्रसादके सिवाय 
और का ही का स्वाद लेना ही नहीं चाहेगी, वाणी भगवानके 
। गुणानुवादके सिवाय ओर कुछ कहना ही नहीं चाहेंगी, 
। हाथ भगवाबकी पूजाके लिये फूल बीनना चन्दन घिसना 
 मान्दरका खच्छ करना प्रसाद बादना आदे भगवत्कायेकि ॥ 
| सिवाय और कुछ करेंगे हो नहीं ।इसप्रकार साकार उपासना 
4 में इन्द्रिय ओर मनका संमय करना पड़ता है, इसकारण है 
अनायास कमोंकी अपेक्षा मक्तको अधिक क्लेश उठाना पडता 

| है, साकार उपासनाम आधेक क्लेश है सही परन्तु मनको 
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ही मन ध्यान करसकता है, इस ध्यानके द्वारा भी साधक 
मुझे पाजाता है। निशेण उपासक का ध्यान निेणभावसे ॥ 
स्थिति हे। सगुण उपासकोंमें ज्ञानीका विचार होता है-प्रकृति ॥ 
से पुरुषका पृथक अनुभव करना । भक्तके ध्यानमें पहिले 
उपास्य -उपासक-भेद रहता है । मानलो, कि-किसी पुरुष | 


५ 
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8 भाषाटीका सहित ॥ (८७१ ) ; 


को एक रस्सीके टुकद़े में सपका मान होगया है वह पुरुष ? 
श्रमत रस्सीकों सांप देख रहा है, परन्तु वह पुरुष यदि ! 
तीब्रतासे मन लगाकर दंखे तो उसका रस्सी में सपका भ्रम " 
दर होजाता है, क्योंकि-ध्यानकी यह एक स्वाभाविक शक्ति ? 
है कि-जिसका सम्यक प्रकारंस ध्यान किया जाय उसका ; 

! 
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ही वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होजाता है| इसीपकार जब 

किसी देवमत्तका विशष मन लगा कर ध्यान कियाजाता 

है तब इन चमवच्चुओंके द्वारा ही प्रतिमके जद अशका 

अन्तधान होकर चेतन्य आअश प्रकट होजाता है। इसमें यह 

भी ध्यान रखना होगा, कि-र्मत्तिकों किस भावसे न देखने ! 
के कारण मुत्तिके जड़ अशका तिरोभाव नहीं होता है । 
जेस मातृभावसे देखने पर माताके गुणोमें जब मन रद 
भावसे घुसजाता हे तब ही जड़ आकार एलकर जद आकार ) 
के कोने २ भें जो आधिठान चेतन्य है वही प्रकाशित 
। होजाता है । हे सखे ! तू मेरी कृष्णबभूत्ति को ही 
| देखता था, कमसे मेंने जब आत्मस्वरुपकी बात कहने लगा 
। जब में तुझे अपनी विश्वतियोंकी बात सुनायी तब तू मेरी 
क्ृष्णमूत्तिकों ही किसी ओर भावसे देखने लगा, इसलिये 
4 कृष्णमूत्तिका स्वरूप जो चेयन्य वह फुरगया, तब तूने विश्व 
4 रूपमें उस ही चेतन्यका प्रकाश देखा, उस ही अधिष्ठान चैत 
| न्यके ऊपर जिसप्रकार मायाका व्यापार होरहा है वह भी तू 
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| ने देखा, इस ही प्रकार देखाजाय तो साकार मृत्तिकी उपा- 
| सनामें भी साधक मेरे स्वरुपमें पहुँचजाता है। समस्त विश्व 
| में में ही हूँ । विश्व नामका कोई पदाथे है तो वह मेरे ही 
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; ( ६७२ ) बंठे श्रीमद्भगवद्गीता ह* 






॥ ऊपर भासरहा है। में ही विश्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव होने 

६ पर भी प्राणी संसारसागरसे मुक्त होजाता है-कमसे केव 

| लय मुक्तिको षाजाता है। झथोत्‌ साधकको सच्चिदानन्द 

| स्वरूप में हो में दीखता हूँ, उसकी ओर कुछ भासता ही 

नहीं । एकाग्र समाधिके द्वारा भी निरोधसमाधिसे उत्पन्न | 

| होनेवाली केंवल्यभावकी धारणा कीजा सकती है।साधारण 

| जीव जिस भावसे रहता है, साधक मुझे! विश्वरूपसे प्राप्त 

| करनेकी साधनामें उसकी अपेक्षा बहुत अधिक क्लेश पाता 

| है, इस बातको तू समभता ही है, परन्तु जो अक्षर भ्व्यक्त 

| की उपासना करते हैं उनका क्‍्लेश और भी श्रधिक होता 

| है, क्योंकि-उनको किसी प्रकारका अवलम्ब नहीं होता हे । 

कुछ भी अवलम्ब है नहीं ओर वित्त निःसड़ झवस्थाम रहना / 

| चाहता है, इसमें ग्रधिकतर क्लेश होगा ही । देह, जगत, 

। मन सबको ही अलग करके वित्तको शृन्यभावम ठहराना 

| होगा, इसमें जो अधिकतर क्लेश होना संभव है उसकी 

धारणा तू कर ही सकता है ? । इसके सिवाय निर्गुण उपा- | 

| सनाका अधिकारी होनेके लिये साधनचतुश्यसे युक्त होकर | 

| ब्रग्नचय अतकों धारण कर७भे श्रेष्ठ गुझुके समीप श्रवण, मनन, 

| निदिध्यासन करनेके अनन्तर ततवमापति आदिका विचार करने | 
की आवश्यकता है। झजुनने कहा/र्क-हे भगवन्‌! एक वार | 
फिर सममाइये, निशकारकी उपासना वा निशुणकी उपा- ! 

| सना किसप्रकार होसकती है ? । भगवानने कहा, कि-है 

' सखे ! ब्रह्म निराकार है, नि्गुण है, निसड्र है। उसकी समान 
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बई श्रीमद्ध गवद गीता &* ( ६७३ ) 


शोर कुछ है ही नहीं | उसके साथ किसीका कुछ भी सम्पके | 
॥ नहीं है, वह अतिसूद्म है। आकाश सर्वव्यापी है, हम कहते 
। हैं कि-आकाश सूक्म है, आकाश शून्यमात्र हे। इस शून्य # 
की अपेक्षा भी वह सृत््म है, वह ब्यापक है। इस बद्यभाव 
| को गुरुके मुखसे सुनकर जब साधनाके द्वारा इस भावमें ? 
स्थिति होजाती है तब ही निभुण उपासना होती है। उपा- ह 
सना शब्दका अथ हे-उप कहिये समीपमें आसना कहिये 
बैठना वा स्थिति । भौक्तिमागेमँ मनभे श्रीमूत्तिके निकट 
स्थिति ओर ज्ञानमागेमें उस ही भावमें स्थिति अ्थोत्‌ निःसंग- 8 
भावमें स्थितिका नाम निर्गण उपासना हे। अव्यक्त अक्षर ! 
की उपासनाकी बात पहिले कह चुका हूँ ओर अब फिर 
कहता हूँ सुन-किसी भी दृश्य-पदा्थको नहीं देखता हूँ- 
( निःसंग होगया हँ-महाशून्यस्वरूपमें स्थिति कर रह्दा हूँ- | 
4 जिस अवस्थामें देह नहीं है, जगत नहीं है, भोगनेको भी 
कुछ नहीं है, इसप्रकार आत्माको अपने यथाय-स्वरुपमें ॥ 
अथात चितमात्रमें-सतमात्रमें वा आनन्दस्वरूपमें स्थिति 
( प्राप्त कराना ही ज्ञानमाग का फल वा निग्गुण उपासना है। ! 
6 यह जो महाशून्यरूपमें स्थेतिकी बात कहदी-यहां लोग £ 
६ कहेंगे, कि-शून्य तो अभाव पदाथ हे-तो क्या निजस्वरूप 
६ में स्थाति भी अभाव पदार्थ है? नहीं ऐसा नहीं है, आत्मा | 
अत्यन्त ही सूक्ष्म हे, इस कारण महाशून्यके साथ उसकी ॥ 
तुलना की है। आत्मा अभाव पदाथे नहीं है, आत्मा तो $ 
पूर्ण पदाथ है, वह सत-चित्‌-आनन्द है। केवल आत्मा ! 
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(६७४ ) 4१ भाषा-टीका-सहित $# 


को इसप्रकार जान लेने मात्रसे ही निगेणकी उपासना नहीं 
होजाती, जब भोगका आस्वाद है तबतक हो बन्धन है ।. 
॥ आत्मा असंग है, उदासीन है, इस बातको जानलेने पर । 
| भी भोगामिमानके छूटे विना निजस्वरूपमें स्थिति . नहीं | 
॥ होसकती । “अनास्वादितभोगस्य कुतो भोज्यानुभ्रतयः ॥! , 
देह है, इस बातका अनुभव भी जिपप्रकार भोग है तेसे हो 
५ दृश्य हे, ऐसा अनुभव भी भोग हे। निर्शुण उपासकको : 
| भोगका त्याग करना पड़ता है, इसलिये इस उपासनाएें 
अधिकतर क्लेश होता है।इस श्ठोकके अनन्‍्तमें में हो इसका 
॥ कारण बताता हूँ, कि-जब तक देहाभिमान रहता हे तबतक ? 
| अव्यक्त पदकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती, तबतक अव्यक्त 
निष्ठामें अधिकतर क्लेश ही होगा । जो अधिकारी नहीं हे 
उसको भक्तिमागकी अपेक्षा ज्ञानमागभ अधिकतर क्लेश 
हांगा ही, परन्तु जो विचारते हैं कि-अब्यक्त उपासनाका 
$ अधिकार किसी मनुष्यको प्राप्त हो ही नहीं सकता, वह भ्रममें ः 
। पड़े हुए हैं, मेंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं है। 'सुसु्ख ) 
| कत्तमव्ययम्‌,, ( £ । २ ) अधिकाशीको तो निगुण उपासना 
में कुछ श्रम पड़ता हो नहीं। श्रुति कहती है, कि-केवल्य- 
$ मुक्तिके सिवाय सकल दुः्खोंकी निर्ृत्तिरूप परमानन्दमें 
| नित्य-स्थिति और किसीसे हो हो नहीं सकती | “अतः 
| सर्वेषां केवल्यमुक्तिज्ञौनमार्गेणोक्ता, न कमेसांख्ययोगोपासना- 
॥ दिभिरित्युपनिषत्‌,, इससे प्रतीत होता है, कि-कैबल्यमुक्ति 
वा यथा मुक्ति केवल ज्ञानके द्वारा ही होती है, कम योग 
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4 संख्ययांग वा उपासना आदिके द्वारा नही होती । ज्ञान । 
| के द्वारा ही मुक्ति होती है ओर भक्तिके द्वारा ही ज्ञान होता 
॥ कै. विना भक्तिक्रे ज्ञानकी प्राशि भी नहीं होती ओर केवल्य 
॥ मुक्ति भी नहीं होती | अजुनने कहा, कि-हे भगवन्र मेरी ! 
| समभें में निगुण उपासनाका अधिकारी नहीं हैँ अब यह ?! 
॥ बताइये कि-निशुण उपासना वा ज्ञानका अधिकारी कौन 
| होसकता है ?। भगवानने कहा, कि-हे से |-“अड्भुत 
९ वित्तस्य निर्वेदपू्वकं तखत्ञानं द्रतावे तस्य तु भगवत्क था श्रवणा 
दिभगवद्धमा श्रद्धापर्विका भक्तिरित्यधिकारभेदेन द्वयमप्यु 
पातप्‌,, जिनका चित्त अत्यन्त नीरस होता है किप्ती प्रकार 
भी द्रगीमूत नहीं होता है, गलित नहीं होता है वह हो इस 
लोककी सम्पदासे विरक्त होनेके अनन्तर तखज्ञानके मांगे 
तरीका अद्वैववादके मागको ग्रहण करते हैं, किन्तु जिनका 
वित ऐपा शक्तिशाली नहीं होता है, जिनका चित्त जरासा £ 
ही कारण पाकर द्रवीभत होजाता है, सहजमे ही पिधलजाता 
है वह इस लोककी सम्यदास विरक्त होनेके अनन्तर द्वैत-॥ 
वादके भक्तिप्रागेका आश्रय लेते हैं। अजुनन कहा, कि- ? 
हे भमगव् ! ओर एक बात वूकता हूँ उसको भी बताइये, ! 
4 क्या भक्तिगागे्म इख्रियनिरोध नहीं करना पदता है ? निव 
शेष बक्मका ज्ञान प्राप्त कननेके लिये तो इन्द्रियनिरोधकी 
॥ आवश्यकता है ! परन्तु जैसे नदीकी गतिकोी रोकना कठिन 
॥ हे तेसे ही इन्द्रियोंका निरोध करना भी कठिन है !। भग- 
वानने कहा, कि-सख ! ज्ञानमागंका उपदेश है कि-एक 
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॥ साथ कामनाओंको त्याग दो एक साथ भोगकी इच्छाको 
| त्याग दो एकसाथ इन्द्रियोंकी गतिको रोक दो । इच्छाको 
| त्यागे विना मुक्ति नहीं होगी ओर ऐसा करते हो सबः 
मुक्ति होजायगी | परन्तु एक साथ सकल कामनाओंका 

| त्याग सब लोग नहीं करसकते, भोगकी सकल इच्छाओंको 
सब लोग नहीं त्याग सकते ओर एकसाथ इन्द्रियोंका निरोध 
भी सब लोग नहीं कशप्कते इसलिये हो भक्तिमागेका उपदेश है 
कि-यादि एकसाथ सब कामनाओंका त्याग नहीं कर सकते तो 
शुभकामनायें करो, भोगकी सकल इच्छाओंको नहीं त्याग 

॥ सकते तो शुभ भोगोंकी इच्छा करो । भगवानका प्रसाद 
समभकर सेवन करो । एक साथ देखना सुनना नहीं लोड़ 

| सकते तो भगवन्गूत्तिके रूपके ही देखो, भगवानके ग॒ुणोंकी 
| कथाकों ही सुनो, इसालेये हो भक्तिमागेमें कममुक्तिका 
विधान है। यह मेंने निरण उपासनाकी निन्‍्दा नहीं की 
है किन्तु मेरे कहनेका तात्यये यह है, कि-सब हो इसके 
अधिकारी नहीं हैं | कममुक्ति होने पर अन्तमें सद्योमुक्ति ॥ 
होगी ही । श्रति स्मृति सब एक स्वस्में कहते हैं, कि-और $ 
प्रकारकी मुक्तिमं किसी अरशर्म हो दुःख निम्तत्त होता है, | 
केवल्यमुक्तिके सिवाय परमानन्दमें विस्कालको स्थिति नहीं ! 
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| होसकती । ऋषियोंने यह भी कहा है, कि-भक्तिके सिवाय ! 


| ज्ञानको पानेका और कोई उपाय नहीं हे। भगवान्‌ व्यास ! 
| जीने कहा है, कि-“भद्गाक्तिविमुखानां हि शास्प्रमात्रेष : 
. तामू, न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरापि यादि 
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7“ दी है (३७७) | 
श्रीभगवादकी भक्ति नहीं है तो चाहे जितने शास्त्र देखो | 
4 उनसे मोहमें ही पड़ोगे, सेंकड़ों जन्म वीतजाने पर भी ज्ञान 
| की प्राप्ति नहीं होगी तथा मुक्ति वा सकल दुःखोंकी निवृत्ति-. 
| रूप परमानन्दमें चिर्कालके लिये स्थिति भी नहीं प्राप्त 
| होगी, आत्मज्ञानके विना मुक्ति हो ही नहीं सकती और । 
| भक्तिके बिना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होसकती इसलिये भक्ति 
को ही मुक्ति कहा गया है। श्रुति कहती है- तस्मात्सवेंपा- ) 


| 
4 


॥ मधिकारिणामनधिकारिणां भक्तियोग एवं प्रशस्यते, भक्ति- 

योगो निरुपद्रव, भक्तियोगान्पाक्तिः, बुद्धिमतामनायासेना- 
 चिरदेव तत्तज्ञान भवाति । तकथमिति ? मक्तवत्सलः स्वय- 

मेव सर्वेभ्यों मोक्षविसनेभ्यों भाक्तिनिध्ठन्‌ सवोब परिपालर्याति 
| सर्वाभीधन प्रयच्छाते, मोक्तं दापयाति, भत्तया बिना अद्म- 

ज्ञान कदापि न जायते तस्मात्‌ त्वमपि सर्वोपायान्‌ परि- 
| स्यज्य भक्तिमाश्रय मक्तिनिष्ठो भव भक्तिनिष्ठो भव ।” सब 

अधिकारी ओर अनापैकारियोंके लिये भक्तियोग हो शक 
( है, भक्तियोगमें किसीप्रकारका उपद्रव नहीं है, भाक्तियोंगसे 
| मुक्ति मिलती है, बुद्धिमानोंकों भक्तियोगके द्वारा शीघ्र ही 
| तत॑ज्ञान होजाता है । उसकी रीति यह है, कि-भक्तवत्सल 
| भगवान्‌ अपने आप ही सब भक्तेकों मोक्षके सकल विध्नों 
| से बचादेते हैं ओर रक्षा करते हैं, सकल इच्छित पदाथ देते 
हैं, मोक्षसाधन करा देते हैं, भक्तिके विना तत्तज्ञान कभी | 
होता ही नहीं, इसलिये तू भी सब उपायोंको छोड़कर भाक्ति 
६ का आश्रय ले। अब सगुण उपासनाकी दूसरी तय जो 


न्कचछाज्छक रु ककाजा चर चक्र आऋ उ कक जा कु आऋछ छ आऋ ७ आछ रुचछत रू छू जा ८ छछतर 


) 
४ 
) 
| 
) 
हे 





















किक ३ ला मा 8 8 न पाक के. 9 कस की 9 के के शक कफ 


।[ ( ६७८ 43 भाषा टीका- सदित & 
/ भक्तियोग है उस भक्तियोगमम जो कुछ करना चाहिये । 
॥ «0» विश्व जि 
ये तु सवाणि कर्माणि मयि 
सेन्यस्य मत्परा: । अनन्येनेव 
योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥६॥ 
तेषासह समुडर्ता मृत्युसंसार- 
सागरात। भवामि न चिरा- 


त्याथ मय्यावोशेतचेतसाम ॥9॥ ! 
अन्चय आर पदार्थ । 


( ये-तु ) जो तो ५ सवरोणि ) सब ( कम्मोणि ) कर्मों ! 
को ( माथे ) मेरे विषें ( संन्यस्य ) समपण करके (मत्यरा) 
मुझमें नि वाले [ सनन्‍्तः ] होते हुए ( अनन्येन-एवं ) | 
६ एकान्त ही ( योगेन ) भक्तियोगके द्वारा ( माम ) मुझ | 

विश्वरुपको ( ध्यायन्तः ) ध्यान करते हुए (९ उपासते ) 
। भजते हैँ ५ पाथ ) हे अजञुन ९ माये ) मु ( आवेशित 
चेतमराम ) चित्त लगा देने वाले ( तेषाम ) उन साधकोंका 
( अहम ) में ( मत्युसंसारसागरात्‌ ) सत्युयुक्त संसारसमुद्र 
८ से ( न चिरात ) शीघ्र हो ( समुद्धतों ) उद्धार करनेवाला | 
( भवांमि ) होता हैँ ॥ ६$॥ ७॥ 
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4) श्रीमद्भगवद्गीता ९ ( ६७६ ) ) 
भावाथ 
झजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! अधिकारी विना हुए ! 


निर्मुण उपासना-निःसद्ग झात्मभावसे स्थिति बड़ी ही क्लेश ? 
दायक होती है इस बांतको में समझ गया, परन्तु सगुण | 
उपासनामें प्रधान सुभीता यह है, कि-तुम स्तर भक्तका | 
; उद्धार कर देते हो, अब यह बताइये कि-फैसा आचरण | 
। करने से आप भक्तकों झस्युसंसारसागरके पास्कर देंते ॥ 
| हैं ?। भगवावने कहा, कि-हे सखे ! सब कर्म मुझे अपण 
| कर देना चाहिये, मेरे सिवाय और किसी विषय प्रीति | 
| नहीं होनी चाहिये, चित्तकों एकाग्र करके एक मेश ही! 
अवलम्बन लेना चाहिये, ओर मेरा ध्यान करते हुए उपा- 
सना करना वाहिये | जो मक्त अपने सब कम मुकेअपण 
कर सकते हैं अथीत्‌ जिस समय वह यह निश्चय कर | 
लेते हैं, कि-हम किसी कमके कत्तो नहीं हैं ओर में ही।॥ 
उनके संब कर्मों को कर देता हूँ, ऐसा अनुभव करते 
हैं, जिस समय उनको कत्तोपनेका आभेमान नहीं ॥ 


हि, कर जन 
६-3» िकान 
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' रहता है, उस समय ही वह मत्यरायण होते हैं । जो ! 
मुझमें ही चित्तका समाधान करते है, मेरी ओरको देख २ ह 
' कर मेरा ध्यान करते २ उपासना करते हैं। जिस भक्तका ; 

चित्त और किसी विषयमें जाता ही नहीं है, केवल मुमरमें 
| ही प्रवेश करता हे, ऐसे भक्तका ही में उद्धार करता हूँ।॥ 
| ध्यान करते हुए उपासना करना इसालिये कहा है, कि-मन | 
को विषयोंसे शून्य करने पर ही ध्यान होता है “ध्यान 
>'र॒ कफ आए चकाए का ए ज्ञए जज जार जा ज सम ज जऋणत बज कल ब्क रु च्क ७ बजकर 
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निर्षिषय मन», मनमेंसे विषयोकी चिन्ताकों दर करके जब ; 
| किसी अवलम्बनसे बह्मभावका स्थापन होता है, तव ही “मां । 
$ ध्यायन्त उपासते,, होता है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! ॥ 
| सन्ध्या,पूजा, उपासना आदि नित्यकमे, ग्रहणकालमें स्नान, ॥ 
| पुत्रके निमित्त यज्ञ आदि नेमित्तिक कमें और भोजन निद्रा । 
आदि स्वाभाविक कर्म अथवा लोकिक ओर वेदिंक सकल ? 
। कम यदि आपको अप कर दिये जाये, तब है तो मन 
£ विषयोसि शून्य होता है। उस मनके द्वारा इश्टदेवकी मूर्तति 
| को बअद्य मावसे देख सकने पर ही तो भक्तकी ओर २ अवं- | 
$ स्थाय अपने आप हो जायँंगी। यदि एक श्वास भी आप 
| के स्मरणसे शून्य बाहरकों न निकले, यदि किसी कमेको | 
| में कर रहा हूँ यह भाव ही न जागे । भोजन,सोना, घूमना, | 
$ बैठना, उठना, बातचीत करना, सन्ध्या, पूजा, पढ़ना, | 
, पदाना, यज्ञ, दान, तपस्था, चुप होकर बैठना इत्यादि | 
_किसीको भी में करता हूँ अथवा में इनका करनेवा्षा हूँ, | 
यह भाव मनमें न आवे तब हो तो सवंदा आपकमें दृष्टि । 
रहती है, मानो तुम मेरे भीतर कहीं हो ओर आपकी प्रकृति ! 
कप करती हे, में नहीं करता हूँ, ऐसा बोध होजायगा । ?! 
आपकी प्रकृति आपके ऊपर इन्द्रजाल फेलाती है झोर चित्त 

रूप चित्रकार अभिष्ठान चेतन्यके ऊपर स्वप्न को चित्र | 
खँचता है, जेसे शन्यमें चित्र खिंच ही नहीं सकता, ऐसे $ 
ही अतिसूद्म महाशन्यस्वरूप पूण जो आप ऐसे आपका ॥ 
अवलम्बन करके भिथ्या कल्पनामात्र होनेंके सिवाय कोई 
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+४ श्रीमद्भगवद् गीता ६» 


4 चित्र सिच है| नहीं सकता, तथापि कल्पनामें अद्वित हुआसा | 
4 जगत्‌ दीखता हे। इस जगचित्रके स्वरुपको देखने पर जिस 

॥ की समभममें आजायगा, कि-तृम ही तम हो, ओरकुछ है हो | 
॥ नहीं, उससमय सव कमे आपको अर्पित होचकनेके कारण 
| उसकी कर्मशन्य अवस्था आजायगी तभी तो देखता हूँ कि | 
॥ में कत्ता हूँ, में करहा हूँ ऐसे अमिमानको त्यायकर आपको । 
६ देखना ही निगुण उपाप्तता है। ज्ञानी एकसाथ में कत्तो | 
4 हूँ ऐसे अमिमानकों त्याग सकते हैं ओर भक्तिमें-हे भग- | 
वन्‌ ! में आपका दास हूँ ऐसा अमिमान रख कर कम करना । 
| होता है, बस यही तो भेद हैं?। भगवानने कहा,कि-हे सखे ! | 
( ज्ञानी और भक्त जब मेरे निकट आने लगते हैं, जितन २ । 
| सिद्धावस्थाके निकठ आते हैं उतने ही दोनों एक होने | 
लगते हैं । तब तक ही दूर रहते हैं,जबतक साधनमार्गमेँ रहते | 
| हैं जब तक उनकी अवस्था मभिन्‍न २ होती है, इस बातकों | 
। अगले शछोकमें विशषरूपसे समझाया जायगा । इस कमो- | 
॥ पैणको तू विशेषरूपसे स्मरण रख । कर्मापैण क्या पदाथ है | 
| इस बातकों नवम अध्यायके “ तत्कुरुष्ष मदपेणम्‌” २७ वें 
'छोकमें, चौथे अध्यायके “संवकमाणि मनसा संन्यस्थास्तें” | 
और बद्मग्याध्याय कर्माणि” १३ वे तथा १० वें श्लोकमें | 
क्‍ और तीसरे अध्यायके “भयि सर्वाि कमोणि संन्यस्याध्या- | 
६ मचेतसा” ३० वें 'छोकम कह दिया है। सब कर्म आत्मामें | 
4 किस प्रकार अर्पण किये जाते हैं । इस बातको समभकर ॥ 
॥ अभ्यास कर सकने पर ही जानेगा, कि-में अवश्य है उद्धार | 
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॥ ( ६८२ ) + भाषा भाषा-ठीका-सहित ह* ) 
॥ कत्तो हूं। में इस सर्वोत्तम साधन को ओर एकबार कद्दता हूँ, ः 
( सुन-अद्यसमुद्र सदा शान्त है। जो कुछ भी आकार वाले 
पदार्थ देख रहा है यह उस ही शान्त सखुद्रकी तसड्रोंके ; 
| सिवाय ओर कुछ नहीं हे । शान्त बह्मसमुद्र ओर चश्ल ; 
| तखँ चञ्चलतामें भिन्‍म होनेपर भी पदार्थ एक ही हैं, इस- ) 
| लिये चम्चलमावको त्याग सकने पर ही सर्वत्र में ही हूँ 
| ऐसा झ्नुभव करसकेगा । जीवकी चश्चलता है उसका मन ) 
| और विषयकी युक्तावस्था है। परन्तु मन॒की सत्ता वह आधि- ! 
| छान चैतन्य ही है । सद्गल्प विकल्प अधिष्ठान चेतन्यके ऊपर ! 
| विषयोकी सूह्मतरँ मात्र हैं। प्रथम अवस्थाओंमें जो सहृत्थ- 
| मात्र होता हे वही वार वार उदय होते २ कम अवस्थामें पहुँच $ 
| जाता है, वह कमे जब बाहर आता है तो किसी यंत्रके द्वारा ही ! 
| श्राता है, इस प्रकार हो यह सब स्थूल जगत्‌ खड़ा होगया 

| है। किस प्रकार अव्यक्त शाक्ते व्यक्त अवस्थामें स्थूल जगत 
| बन जाती है सो,पीछे दिखा चुके हैं। अब साधक स्थूलजगत्‌ 
| को छोड़कर सकल कर्मोंकी आदि अवस्था जो सह्नल्प उसको 
4 ही अधिष्ठान चेतन्य वा श्रीभगवानको अरप॑ण करे अथोत्‌ 
| श्रीभमगवानकों स्मरण करके एक ओर मनको निर्षिषय 
4 करता जाय दूसरी ओर श्रीभगवानमें भाव जमा कर ओर $ 
सबको भूल जाय । शक्तिमानके ऊपर ही शक्ति काम करती 
है। स्थिर जलाशयके ऊपर बुद्बुदे उठते हैं ओर वह किर 
विला जाते हैं। मनकी भित्ति जो अधिष्ठान चेतन्य है उस 
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। के ऊपर शक्तिका विकार जो सडूल्प बह उठते हैं। यह 
जो शक्तिमानके ऊपर शक्तिका खेल होता है इस कममें तू 
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4६ श्रीमद्धगवदगीता हल ( ६८३ ) 









अहंकत्तापनेका अभिमान क्यों करता है ?, इस पर तू वृथा 
ही अहंकत्तोपनेका अभिमान न कर । जो कम होजात 
है वह भगवानका कम है अथवा प्रकृतिका कमे है, वह | 
६ प्रकृति के द्वारा भगवासमें आर्पित होता है। तू स्थुल देह, | 
ईन्द्रिय ओर मनके द्वारा के करता हे परन्तु तेरी भावना 
। में वह शान्त परम ब्रह्म ही है इसलिये किसी प्रकारका | 
अभिमान वा कमेका करने वाला में हूँ ऐसा अहबोध तुमे 
॥ नहीं होता है। जेस नेत्रों का खलना मुंदना और श्वास | 
| प्रश्यास अपने आप होते हैं तेसे ही तेरे द्वारा कमे भी 
अपने आए होते हैं। में कत्ता हूँ एऐसे अभिमानको त्याग 
ह कर कृप्र किये जा, साथनाके द्वारा इस हो भावसे कम होना | 
चाहिये । तू सदा हो उग्रभावसे मेरी भावना करता है, इस £ 
लिये कमे होने पर भी उस कममें तुके अभिमान नहीं । 
होता है, इसीसे वह कम मुझे आर्पित होजाते हें, यही ज्ञानी | 
का कर्मापण है। ज्ञानी एकसाथ, में कत्तो हूँ ऐसे अभिमान ॥ 
को त्यागकर कर्म करते हैं, भक्त एकसाथ अहंकत्तापनेके ! 
॥ अभिमानको नहीं त्याग सकते हैं, हे भगवन्‌ ! में आपका 
६ दास हैँ, आप प्रभु हैं ऐसा अभिमान उनको रहता 
है । दासका कम प्रथके सन्‍्तोपके लिये होता ह, ! 
दासकी अपने लिये किसी फलकी आमेलाषा नहीं। 
होती है। यह साधना बहत ही आवश्यक है, इसलिये ॥ 
॥ इसकी आलोचना कइ वार कीगई है। केवल सममलेने मात्र 


से काम नहीं चलेगा, इसका अभ्यास करके सिद्धि पानेकी 
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(६८४ ) नै भाषा-टीका-सहित है 


। गे और वन नर आफ पक सके  य की मा 5 8 की कक 8 | 


आवश्यकता है, कमांपेण होने पर है मत्यपयण होसकेंग 

६ हेअजुन ! तू अपने देहकों शान्त अद्यममय भावना करके अप 
4 कमेको भी ब्रह्ममय करने की चेष्टा कर, फिर यादि उस अपने ? 
| कमको बद्यके अर्पण कर सकेगा तो ज्षणमर्रमें बह्ममावमें स्थिति / 
4 पाजायगा, ओर यादे तू निशुेण बह्मयके तत्तन्ञानमें अस । 
| 












| मथ होय तो अपने सब के सगुण इंश्वस्म समपंण कर ओर 
4 वही इश्यरात्मा होकर निदन्द् हो। जो करे वह कत्तों कहलाता 
'६ है। प्रकराते ही कम करती है, इसकारण वह करत्रीं है, इस 
4 बातकी हरसमय याद रखकर अ्रभिमानी अहंका मुख नीचा 
| कर देना है अथात्‌ अभिमानका प्रकाश न होनेदेना ही 
4 करमका बअह्ंग अपेण करना है । मेरे गुणकीत्तेन आदिक़े ! 
| द्वारा मुझ भाक्ते कर, ज्ञानयज्ञ कप्रेयज्ष आदिके दारा मेरा 
॥ है। यजन करता रह,सदा भरे ही लिये प्रणाम करददे अजुन! | 
| इसप्रकार मुझमें चित्त लगाकर है| मत्ररायण होसकेगा। ! 
$ अजुनने कहा, कि-हे मगवन्‌ ! कर्मापंणको तो में समझ गया | क्‍ 
| आर एक वात बूमता हूँ-भक्तोका उठार तुम अपने आप ) 
( करते हो, ज्ञानीको सब साधन अपने आप ही करना पड़ता / 
है, जो वस्तु अधिक क्लेश सहकर मिलती है उसका फूल भी / 
ह अधिक होता होगा ? भगवानने कहा, कि-हे सखे ! इस 
| गीतामें मेने वही उपदेश दिया है, जिसमें क्लेश थोड़ा हो 
4 भर फल आधिक हो । कमेकी कुशलता को न जानकर | 


॥ लोग कमके लिये बड़ा ही क्‍्लेश पाते हैं, परन्तु कर्मकी 
| कुशलता को जानकर कप करनेसे बहुत ही थोड़े परिश्रम 
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ने) श्रीपद्ध गवद्गीता है ( ६८५४ ) 
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'ह में अधिक फल प्राप्त होता है । और उपासनाके विषयमें भी 
-ह मेंने यहाँ वही उपदेश दिया. है, कि-जिसमें थोड़े क्‍्लेशसे 
4 अधिक फल प्राप्त हो । उपासना सगुण और निगुण भेदसे 
दो प्रकारकी है। सगुण उपासना भी विश्वरूप उपासना 
ओर मूर्ति उपासनाके भेदसे दो प्रकारको है। गीताके प्रथम 
से दशम अध्याय तक निर्गुण उपासनाका मागे कहा है 
एकादश स्पष्टरुषसे सगुण उपासना कही है। मुझ अब्यक्त 
मूत्तिकी विभूतियोंका वारंवार विचार करके उपासना करनेके 
लिये जब वारवार कहता हूँ ती समझ ले कि-यह सग्रुण 
| उपासना निगुण स्थिति पानेके लिये है है। निगुण अहम 
4 रुपमें स्थिति पानेके लिये जो उपासना है उससे सगुण 
॥ उपासना सुखदायक है । निशुण उपासनाका क्लेश अथीत 
॥ सकल भोगेंकी इच्छाका त्याग यदि कोई न कर सके तो 
| भी जो भक्त सब प्रकारस में! सगुण रूपका आश्रय लेता 
है उसको में ख्ब सथयु-संसार-सागर के पार करदेता हूं । इस 
विषयको और एक वार कहता हूँ, सुन-विश्वरूप है सगुण 
ब्रह्म है। वंह सगुण बढ्य समाशि ओर व्यक्तिरुपसे विश्वमूत्ति 
वाला और मायामान॒प मूर्त्तिवाला हैं । विश्वमूत्तिका भी 
। एक स्थल आकार और दूसरा सक्म आकार हे । सूद्म 
भाकारम वह हिरण्यगभ और जीवचन कहलाते हैँ । जा 
चैतन्यं समाशिकां ही नाप्त हिस्श्यगभभ है, यही स्थूल आकार 
में विराटपुरुष कहलाता है हिसशयगभ और विराट इन दोनों 
में से किसी एकक्री उपासनाका नाम सगुण उपासना हे 
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! जो सगुण उपासना करते हैं वह “एप म आत्मान्तईदये' 
( छान्‍्दोग्य ) अपने हृदय जो चेतन्य पुरुष है उसको ही 
हिर्ण्यग भरूपसे अथीत्‌ समा्टि जीवरूपसे भावना करते हैं 
यह सग॒ुण उपासना है। इस पुरुष के विषयंभ ही पुरुषसक्त ! 
कहता है “सहसर्शाषों पुरुषः सहखाज्षः सहलपात्‌ । स भूर्मि 
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स्वतः स्पृला ध्यतिष्ठद दर्शांगुलम। सकल प्राणियोंकी समाष्ट 
रुप जो पुरुष है, यह बक्षाण्ड जिसका देह है वही हिरण्यगर्भ है 
वही सहखशीष। है । यह पुरुष ब्रह्माएडगोलकरूप विश्वको 
घरे हुए है। बल्मास्डके बाहर जो कुड है उसमें भी व्याप 
रहा है। इसके विषयर्म श्रुति कहती है-“यश्रायमस्मिन्ना 
| काशे तेजोमयो5स्तमयः पुरुषः् सवोत्मिभः । यश्चायमस्मि- 
न्‍्नात्मनि तेजीमयो5म्तमयः पुरुषः स्वात्म॥ः इत्यादि । 
जो मूत्तिकी उपात्तना करते हैँ बह मृत्तिके आकारका आश्रय ः 
६ लेकर उसके द्वारा विराट विश्व भाकारका चिन्तवन कंरते 
हैं “पाताल ते पादमूल पाष्णिप्तव महातलम । रसातलं 
गुल्फी तु तलातलमितीयते ॥ उरस्थलन्ते ज्योतीरषि 
( ग्रीवा ते महद॒च्यते ॥ हासो मोहकरी माया सृष्टिस्ते ः 
धपाड्रमोक्षणम्‌ । समुद्राः सप्त ते कुक्षिः नाह्यो नयस्तव | 
प्रभो ॥ रोमाणि इक्तोषधयों रेतोवृश्टिस्तव प्रभो । महिमा ! 
ज्ञानशक्तिस्‍्ते - एवं स्थूल वपुस्तव ॥ यर्दास्मिव स्थूल 
रूपे ते मनः सन्धायते नरें! | अनायासेन मुक्तिः स्यादं-! 
तोभ््यन्नहि किश्वन ॥” हे भगवन्‌ ! पाताल आपका चरण- | 
( मूल, मधतल एडी, रमातल और तलातल गुल्फ, तारागण | 
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| का स्थान छाता, महतलाक ग्रीवा, मोह डालनवाली माया ॥ 
॥ तुम्हास हास्य, सृष्टि आपका कंठाक्ष, सात समुद्र कोख और 
। हे प्रभो.!नादियें आपकी नारियें हैं, वत ओर ओपघ आपके । 
। रोम हैं ओर हे प्रभो ! वषा आपका वीये हे तथा ज्ञानशक्ति 

॥ आपकी महिप्रा है इसप्कारकी यह आपकी स्थूल मूर्ति है, 4 
$ यदि आपके इस स्थूल रूपपें मनुष्य अपने मनको ठहरासके ! 
4 तो अनायास में हो उनको मुक्ति होजाय, आपकी सत्तासे | 
शन्य तो संपारम कु हे ही नहीं। इस स्थूज़ रूपगें मनको ' 
| धारणा करने पर प्रेम भाकिका उदय होता है, इस स्थूत्ा | 
। रूपसे मन हिरशयगर्भमें पुँचजाता है, तदनन्तर हिरायग् । 
| से भी श्रेष्ठ हृदयगुहामें विशजमान पृ परमात्मा दशन देते 
$ हैं। परमेश्वर कृपा काके ऐसे साधककों सेसार सागस्से क्र 
| मुक्ति देते हुए पार कर देते हैं। इसते सिद्ध हुआ, कि-सगुण | 
* उपासनाके भीतर ही मूतिकी उपासना है भात्तिका आश्रय / 
| लेकर हो विश्वरुपकी उपासना करनी होती है । इसीलिये ' 
| द्विजोंकी गायत्रीमें मी गायत्रका ध्यान करके वही विश्वरूपिणी 
$ हैं ऐसी भावना करनी होती है, तब ही गायत्री साधककी | 
शक्तिको मोत्ञगागं की ओरको लेजाती है। अयात सग॒ण 
॥ उपासना करते २ कमसे जीवेंकी समाश्रुष .हिस्सयगर्भ से 
| श्रेष्ठ, पूणे, अद्विर्ताय, हृदयगुहांभे वत्तेमान पुरुषका दशेन 
॥ होता है। यह पुरुष स्वयं प्रकट होजाता है। उसका साक्षा 
| (कार ही मुक्ति है। इस श्लाकमें सगुणसे निमुण में पहुँचनेकी 
रीते कहीगयी। में सगुण उपासना करते २ साधक को आत्म 
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करत आछ फहे 


न देकर संपाराग््क पार करदेता हूँ, इसलिये ही अगले 


लोकमें कहता हूँ।फ- मुझमें हो मनको लगा इत्यादि ॥७॥ 
सथ्यव सन खाबत्स साय 


९ 

। 

ः 

। 

क्‍ 
( बुद्धें निविशय । निवसिष्यसि । 
| 

| 

' 


४" का 


मयथ्यतव अतऊकुध्व न सराय; 
आअन्वचय और परदाथ क्‍ 
( मयि- [व ) मर विष हो ( मतः ) मनको 'आधत्ख) 
स्थिर कर ( मयि ) मेरे विष € इंद्धिम ) बुद्धिको (निवे गाय) 
९ स्थापत कर ( अत ) इस -रीफा पात होनेसे ( ऊध्वेस ) 
( आगे ( माय-एवं ) मेरे वि4 हो ( निर्वास यसि ) निवास ल्‍ 
६ करेगा ( संशयः ) सन्दे३ ( न) नहीं है ॥ 
भाव:थ 


श्रीभगवानने कहा, कि-हे हे सखे ! मुझमें ही मनको 

स्थिर कर, मुझे हो बुद्धिको स्थापन कर तो देहान्त होने 

। पर मुझमें ही निवास करेगा, इसमें जरा सन्देह नहीं है। ! 

अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! विश्वरूपमें मनकी स्थापन 
करनेकी बात पहिले एक प्रकारसे आप कहतके हैं, परन्तु 

( एकबार और समक दीजिये कि-आपके विश्वरूपमें मनको | 

॥ केसे स्थिर कियाजाय ! मगवानने कहा, कि-हे सखे ! 
६ आकाश, ज्योति, सूये, चन्द्रमा, आग्नि, साकार ओर निस 


९ कार सब कुछ भंगवान ही हैं, ऐसा जानकर दोनों. भोंके 
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मध्यो-ज्योतिके भीतर प्रवेश करके तू मेरे साथ एक होकर 
स्थित हो । इस बातकों तू अब दूसरे प्रकारंस सुन । मनकी 
सब वृत्तियोंकी विश्वरूपमेँ लगादे । मनका स्वभाव है 
कि-वह किप्ती विषयको लेकर रहता है, मनको रूप रत 
आदि विषयेंसि लौट कर विश्वरुपके चिन्तवनमें लगा, 
+ पहिले विश्वरूपकी घारणा कर । वेदमें विश्वरूपके सात 
॥ झड़ कहे हैं | छानन्‍दोग्यकी श्रुति कहती है-तस्यथ हवा 
॥ एतस्यातनो वेश्वानरस्य मूर्धव सुतेजाशअ्रन्चुविश्वरूपः प्राण ; 
$ प्रथग्धमत्मा सन्देहों बहुलो वस्तिरिेव रविः एथिव्येव पादा- $ 
वित्यादि” जिस पुरुषने विश्वरूपको धारण किया है उसका ; 
मस्तक खर्ग है, चन्चु सूये हे, श्वास वायु है, मध्यदेश ! 
॥ झाकाश है, अन्न जल पेट है, एथिवी पैर है, मुख हवनके 
॥ योग्य अग्नि हे । स्वगे, सूये, वायु, आकाश, अन्न, जल, । 
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॥ पाथिवी, भग्नि आदिको हम अलग २ रूपमें स्थित देखते 
॥ है, परन्‍तु॒ वास्तवमें ये उस हो अव्यय, अक्षर, सवव्यापी 
परमात्माका अवलम्बन लेकर उसके ही देहरूपसे स्थित हैं 

सगुण ब्रह्मके विषय॑मे पहिले भी कितनी ही बातें कही जा 
चुकी हैं ओर भी सुन-इस विषयकों जितनी वार दुहराया | 
जायगा उतना ही अच्छा है। यहा में ऋग्वेदीय पुरुषसक्तके | 
कुब मंत्रोंका तत्व सुनाता हूँ । सहसशीषों पुरुषः सहखाक्ष 
सहसपात्‌ । स भ्रामे० सवेतः स्पष्ट वा स्यतिष्ठद दर्शांसुलम॥ 

सग्रुण बद्म वा विराट पुरुषके असंख्यों मस्तक हैं, अस॑ल्यों 
नेत्र हें अर्सख्यों चरण हैं, वही समस्त अद्याणबकोी सब 
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| प्रकारसे व्यापे हुए हैं । दशांगुलके द्वारा जो परिमाण ) 
॥ ( नाप ) होता है वह उस परिमाण के पार हैं, वह बद्याण्ड * 
को भी अति कम्रण करके स्थित हैं | केवल इतना ही नहीं 
 किन्तु-“पुरुष एवेद> सर्व यत्किश्न प्रथिष्यां जगत्‌। तेन 
4 त्यक्तेन अज्ञीया मा गृथः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ समस्त ब्ह्मार 
में जो कुछ था, जो कुछ होगा ओर जो कुछ हे सब उनका 
ही झअवयव है। एक वार विचार करके देख,सब जगत वही 
ओर इस कल्पमें वत्तमान जो सकल देहधारी प्राणीके 

पिछले कल्पमें जो थे और आगेके कल्पमें होंगे वह सब 
यह विराट पुरुष ही है। ओर वही अगम्तत्त कहिये मोक्ष | 
का भी स्वामी है। अथात्‌ वही मोक्ष देता हे।“यत्‌ 
१ यस्मात्कारणात्‌ अन्नेन प्राणिनाँ भोग्येन निर्मित्तेन अति 
| रोहति खवकीयां कारणावस्थामातिकम्य परिदृश्थमानां 
९ जगदवस्थां स्वीकरोति । प्राणी जीवित रहकर ही मोक्ष 
पावेंगे, इसलिये वह अव्यक्त कारण अवस्थाकों त्यागकर | 
व्यक्त काये अवस्था वा जगत्‌-रूपताको स्वीकार करता है 
जब तक कमेफलका भोग निःशेष न हो तब तक जीवकी 
मुक्ति नहीं होसकती ओर महाप्रलयमँ जब सब प्राणी 
अपने २ अनन्त कोटि संस्कारों के साथ पुरुषमें लीन | 
॥ होते हैं, उस समय यह पुरुष यदि जगत्‌-रूपताको स्वीकार 
( ने कर तो जीवोंकी मोक्ष केसे हो ? इसलिये प्राणियोंके 
॥ कम्रभोगके निमित्त जगतरूपको स्वीकार करते हैं । इस 
६ विराट पुरुषकी सामथ्ये वा महिमाकी बात सुनो-एतावान 
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4 श्रीपद्धगवद्गीता #* ( ६६९१ ) ) 


स्‍्थ महिमाउतो ज्यायांश्व पूरुषः। पादोध्स्य विश्वा भ्रृतानि ः 
त्रिपादस्यास॒त दिवि” यह पुरुष कितना श्रेष्ठ है, इसकी 
| महिमाकी बात एक वार विचार कर देखो-अनन्तकोटि 
जीवोंसे भरे हुए अनन्तों ब्रह्माण्ड हैं। उन सव बद्माण्टोंमें 
| जा कुब वत्तेमान है, जो कुब होचुका हे ओर जो कुब 
| होगा अथीत जड़ चेतन समस्त ही जीव इस विराट पुरुषका 
| एकपाद ( एक देशमात्र ) हैं। इस महा महिमावाले विशट 
। पुरुषके अन्य तीनपाद अविनाशी भावसे अपने स्प्रकाश 
| स्वरुपमें स्थित है । और भी सुनो-सगुण बहामें मनको 
* स्थापन करना हो तो सगुण बह्मके विषयमें श्रतिवाक्योंको 
। सुनना चाहिये ओर इस सगुण बल्यके ऊपर जो निगुण । 
| परमात्मा है उसके साथ जो इसका संबन्ध है उसको भी 
( 








| 40 


/ सुनना चाहिये । इस कारण ही वेद निरेण और सग॒ण 
, अहके प्रिप्यंम सदा एकसाथ ही बोलता है | यह बात भी 

याद रख,कि-सत्य-ज्ञान-अनन्तस्वरूप ब्रह्म सीमाशून्य ॥ 
६ है। उसका नापतोल हो ही नहीं सकता, इसलिये इसके ॥ 
$ चार पाद भी नहीं कहे जा सकते | तथापे .इस जगतको 
+ बह्के साथ तुलनामें अत्यन्त छोटा कहना होगा । यद्यपि | 
 निगेण ब्रह्म निर्वयव है परन्तु उसकी मायके अवयव वा 


५ 





आफ ऑफ कु न्क्ा 


#यतक, 


' परिच्वेद अवश्य हैं। उस मायाके अवयवोका शी उसमें 
' आरोप कियाजाता है। जो अशशून्य है उसमे उपासनाके 


लिये अंशोंका आरोप होता है । खत्री पुत्र अन्न पान 


+ 


| जञादि न होने पर जैसे भोग नहीं होता है तेसे ही मायाके 


/ ४७ चर 2 इंच 7 कं २ कचरा चारा शक एक रजत २ रच ९४४२ $ पक्र 4 सके है ७ 
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4(६६२) +*$ भाषा-दीका-सहित है- 


। 







वा अज्ञानके अंशोंकी विना ग्रहण किये उपासना नहीं 

होसकती अतः उपासनाके लिये अवश्य ही मायाके अशों 
को ग्रहण करना पड़ेगा । बह्मकोी मायिक भावसे इहृदयमें ह 
रखकर ही उपासना होसकती है, मायाकी सहायताके बिना 
वह अविज्ञातम्वरूप ब्रह्म ध्यानका विषय कभी हो ही नहीं 
सकता । इस कारण ही बहसूत्र ३ अध्यायके दूसरे पादमें | 
कहा है, कि-बुद्धयथः पादवत्‌ ॥ ३४ ॥” 
ब्रद्मकी पादयुक्त करके विराटरूपसे वणुन करना उपासना 
के लिये है, क्यों।क्ि-उपासना स्थूलरूपकी ही होसकती हे, | 
वास्तवंभ अद्मयके पाद वा अवयव कुछ नहीं है । “त्रियद्ध्वे । 
मुदेत्युरुषः पादो स्येहाभवत्युनः । ततो बिय्बड व्यक्रामत्साश / 
नानशने अभिः चार पाद वाले पुरुषका यह त्रिपाद पुरुष / 
ऊपर उदित रहता है,उसका केवल एक ही पाद मायामे वार | 
वार आता है । परम पुरुष मायांमे आनेके झअननन्‍्तर चेतन ॥ 
अवेतनरूप नानाप्रकारका अद्याण्ड होकर ब्याप रहा है। | 
॥ निगुण ब्रह्म सदा निगुण रहता हे तो भी जब उसके एक ह 
॥ पादमें मायाका खेल होता है तव तीन पादोंमें वह अपने ! 
" 





बं 


आफ सा 


५ 


आन कु आक 


ऋ सका उ० 


0 46659. 2. 


शुद्ध मुक्त स्वभावसे रहकर भी ऐसे प्रतीत होते हैं कि-मानो ! 

केवल अवियापादमें ही वँधेहुए हैं अन्य तीन पादोंमें तो / 
/ वह गुणेकि द्वारा बद्ध होते ही नहीं है | समुद्रके एक भाग | 
/ मे ताफान उठनेपर भी यादे अन्यभाग शान्त रहेंगे तो सब ६ 
४ समुद्र तोफान आया नहीं कहला सकता, किन्तु तोफान 
/ से खलभलाये हुए भागकी ओरको देखकर कहाजाता हे । 


स्‍कन पककानाननाण कान चिण पजलन जिला 
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9. 400 ,/ि पक हक 6००4. 
बह श्रीमद्धगवद्गीता &* ( ६६६३ ) ! 


कि-सब समुद्रके अपने शान्तस्ररूपमें रहनेपर भी वह एक 
भागंत उपदव उठनेके कारण खलभला उठा था, इसीप्रकार 
। ब्रह्मके विपयमें भी कहा जाता है फकि-अपने स्वरूपमें रहकर 
( भी वह इंश्वरभाव और जीवभावकों धारण करता है। ओर 
। 





सुन-ततो विसाडजायत वेराज़ों अधिपूरुषः । स जातो 
अत्यारिच्यत पश्माद भाभिमथों ए₹॥ उस आदि एरुपसे विराट 
ब्र॒ग्मररीर उत्पन्न हुआ । इस विराट पुरुष से सकल जीव 
जन्तु ब्राह्मण थ्ादि सृष्टि हुई, जिसका कि-वर्णन इस ही 
( पुरुष सूक्तम बहुत कुछ किया है। अजुनने कहा, किन्हे | 
भगवन्‌ ! मेंने आपके विश्वरुपकी बात तो सुनली ओर ॥ 
ऐसी महिमा वाला एुरुप कौन है, उप्तका दरीन भी में अभी ह 
कर चुका हैँ अब सुनकर में आपको|तो वार मस्तक नवाकर 
$ प्राथना करता, कि--जताइये आपके विश्वरूपमें किप्रप्रकार 
/ मन स्थिर किया जाता है ? । मगवानने कहा,कि-हे सखे ! 
: मनुष्यका मन सबंदा विषयोंको हो लिये रहता है, इसकारण 
; सदा विषयोंका हो विन्तवन करता है | विययोंके ही। सट्भूढय ॥ 
6 विकल्‍प बॉधता है, और विषयोंकी हो चर्चा किया ॥ 
| करता है।जित समय मन ऐसा न करके इस विराट 
४ पुरुषसे प्रार्थना करे इस विराट प्ररुषकी स्तुति करे, इस विराट ; 
£ पुरुषकी उपासना करे तथा सब पदार्थोर्में इसका ही स्मरण 
: करे तब समको, कि-मन मुझे स्थिः होने लगा । मनुष्य | 
4 वृथा ही विषयोकी चिन्ता करता है। यादि विषयोकी चिन्ताकों 
॥ प्यागने के लिये सगुण ब्रह्मके समीप प्राथना की जाय तो 
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! (६६४ ) बई$ भाषा-टीका-सहित 





++>्परंजिई+ वंश 0ााभ 


| उसका सब प्रकारंस कल्याण होता है । बल्म तो श्रधिष्ठान | 
! चेतन्य है, वह सववत्र ही विद्यमान है, उसकी शाक्ती अनन्त | 

है, वह सबकी प्राथेना सुनता है। जबतक विरुद्ध कर्मोंका ! 
॥ क्षय नहीं होता तब तक प्रार्थना पूरी नहीं होती है।। 
| प्राथना पूरी हो चाहे न हो, उसके निकट प्रार्थना करने से | 
॥ भी साथ ही साथ मनुष्य आश्वासन साहस ओर हृदयमें बल | 
पाता है | है भगवन्‌! मेंने आपकी आज्ञाका उल्लंघन करके | 
| अनेकों प्रकारके पाप करे हैं, आपके सिवाय और किसीमें 
॥ शाक्ति नहीं है जो आपकी ओर को मेरा मन फिश सके, 
में आजसे आपकी शथ्ाज्ञाका पालन करूँगा। में जप | 










| करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, आप मेरी आ्राणवायुकों | 
॥ ठोक स्थान चलाकर मेरे मनको अपनेमें स्थिर कर ॥ 
| दीजिये । वेदिक कमोनुष्ठान करनेके समय मनुष्य 
॥ इसपकार प्रार्थना बराबर करसकता है, ओर प्रत्येक व्यवहार 
| के कार्मंम भी भगवानकों प्रसन्तताके लिये प्राथना कर 
सकता है । जिसर समय मन भगवानकों छोड़कर भागने ) 
लगे उसी समय मनकोी ललकार कर भगवानकी ओरको ही 
॥ लोठाकर लेजाय । स्तोत्र पाठ आदिके समय भी उनमें हे 
| मनकी धारणा करे चाहे आत्मदेवकी ओरको लक्ष्य रक्खे 
॥ ओर चाहे बाहर मृत्तिका अवलम्ब लेकर नीचे लिख अनुसार | 
| प्राथना किया करे कि-हे प्रभो वेद कहते है, कि-आपके 
। स्वरूपको को३ जान ही। नहीं सकता, मेश मन आपकी ओरे | 


| को जानेमें. कंठित ( हतोत्साह ) होजाता है मेरी वाणी 
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नई श्रीवद्ध गवद गीता ६ (६६४) 


जब का कक 2 


बिक 


| आपके समीपतक पहुँचती ही नहीं हे अल्महप ! है । 
हिरण्यगर्भ ! में आपको प्रणाम करता हूँ । योशिजन । 
इृदयाकाशमें ज्योतिःस्वरूय आपका हो ध्यान करते हैं, ? 

। ऐसे आपको प्रणाम है । तुम हो कालरूपसे सबका 

| 'वंस करते हो, तुम हो प्रक्नतरुपसे तीनों गुर्णोंके स्वरुपमें 

प्रकाशित होते हो । सत्ततरूपसे तुम विष्णु हो, रजोरूपसे 
तुम ब्रह्मा हो, तमोरुपसे तुम रू हो । हे सृष्टि-प्रल॒य॑ 
कारिय ! आपको प्रणाम है। हे प्रभो ! तुम ही बुद्धि हो, ' 
तुम हो अहड्गार हो, तुम हो पश्मतन्मात्रा हो, (तुम ही कर्म । 
द्यात्मा हो, तुम ही ज्ञानेन्द्रियात्मा हो, तुम ही विषयात्मा ) 

| हो, तुम ही प्रथिव्री आदि पर्चभूतरूप हो आपको नमस्कार ? 

है । “नमो बह्मागहरूपाय तदन्तवेर्तिने नमः। अवीचीन 
पराचीन विश्वरूपाय ते नमः॥” आप ब्रह्माण्हरुप हें आपको 

॥ नमस्कार है। आप बअश्याण्डभरकी सेकज् वस्तुश्रों के अन्त 
यामी पुरुष हें आपको नमस्कार है। सदा नवीन रहने : 

| वाले आपको प्रणाम है, परमग्राचीन आपको प्रणाम है, हे 

| विश्वरूप ! आपको प्रणाम है | अनित्य जगत्रूप तुम ही 
हो, नित्य ब्रह्मरूप तुम हो हो, सत्‌ ओर असतके स्वामी 
ठुम हो हो ऐसे आपको प्रणाम है। सकल भक्तोंके ऊपर 

4 कृपावश होकर अपनी इच्छास दिव्य विग्रह पारण काने 

/ वाले आपको प्रणाम है। हे प्रभो ! सत्र कुछ तुम हो ओर 

| सब कुछ तुममें हे तुम ही स्तुति करते हो, तुम हो स्त॒ति 

| हो । तुम ही स्तुति करने योग्य हो । इस जगतमें जो कुछ ! 
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के 


£ भी है सो सब तुम ही हो. सब जगत्‌ आपसे आच्छादित 
| होरहा हेआयको वाखवार नमप्कार है “नमोस्तु भूयो5पि नमो 
; नमस्ते,, । प्रतिदिन अपने करमकी आदिमें ओर अन्तमें ॥ 
/ नियमके साथ इसप्रकार स्ठाते प्राथना करनेका श्रभ्यास कर ह 
एक अपूर्व विश्वरूपभावसे तेश हृदय सबदा पूर्ण रहेगा।। 
। फिर में तरे साथ मिलाहआ रहता हूँ, ऐसी भावना कंर तब 
| उस्त परम पुरुषमें स्थिति पाजायगा । प्राथना ओर स्तुतिकी 
तो यही रीति है, अब उपासनाकी बात सुन-आहक्षण जिस 
गायत्रीकी उपामना करे हैं वह सशुणश ब्रह्मकी हो उपासना | 
4 है ओर यही विश्वरुपकी उपासना है। जिसका स्तरूप जाना ! 
नहीं जा सकता, जो निभुण ब्रह्म है उसकी यह उपासना | 
नहीं है। कोई २ कहे हैं, कि- “#कारगम्यः भ्रभवः स्व- है 
जनकः विरादपुरुष इश्वरः, सवितुर्देवस्य मण्डलान्तगेतः अष्ठ॑नरः । 
प्रकाशकः तेजोीरूपः, अस्मा्क धमोथक्राममोक्तेषु बृद्धेः प्रेरकः | 
सो5हमिति चिन्तयाम इत्यथः । एतेन शद्धचैतन्यात्मकं बचह्मा- | 
अमस्मीति जीवब्रश्मेक्याचिन्तनमेव प्यवसितम । तत्न साम- | 
थ्योभावे ध्येयः सदा सवितृमणडलेति प्रभ्तयः । मन्त्रायस्तु 
| निराकारोपासना । आदित्यमण्डलमध्यस्थितनारायणध्यान 
4 साकारोपासना ।,, अथोत-ओंकारसे जाना जानेवाला भू 
॥ भुवः स्वः लोकका उल्नादक विराटपुरुष ही ईश्वर है, वह सविता 
$ देवताके मण्डलके भीतर विद्यमान परम श्रेष्ठ प्रकाशक तेंजः- | 
स्वरूप है वही घर अथ काम ओर मो ज्षम हमारी बुद्धिका पेरक है / 
'$ | में हूँ ऐसा चिन्तवन करते हैं । इस प्रकार शुद्ध चेतन्य- ! 
आफ कान रच 
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भू श्रीमद्भगवद्‌गीता #* | (६६७ ) | 
। स्वरूप अह्म में ही हूँ, इसप्रकार जीव बह्मकी . एकताका | 
, चिन्तवन ही सिद्ध हुआ । यदि ऐसे चिन्तवनकी सामर्थ्य | 
; न हो तो सवितृमण्डजञके मध्यमें स्थित पुरुषका ध्यान करे, 
मन्त्रके अथेका विचार ही निराकारोपासना है ओर आदित्य 

। मण्डलके मध्यम स्थित नारायणका ध्यान ही साकारो 

$ पासना है। ऐसी व्याख्या करना ठीक नहीं है। ब्रह्म अपने 

* निगुण निरलिप्त निःसड्र रूपसे जब स्थित है। श्रुति जिसको 

4 झनिर्देश्य, अव्यय, अक्तर पुरुष कहती है, जो मायामलसे 

$ शून्य होनेके कारण अविज्ञातस्वरूप हे वह्दी निसकार हे । 
इसके सित्राय जब बह्य मायाका अद्भीकार करके सगुण ! 
विश्वरूप धारण करता है उस समय ही वह साकार होता £ 
॥ है । मायाका परिच्छेद हे-सीमा हे, क्योंकिं-जिपाद बह्म | 
| मायासे शून्य है, एक अवियाके पादमें ही मायाका खेल है। | 
। पहिले कंद्वा जाचुका हे, कि-सगुण ब्रह्म ही मायामानुषरूपसे | 
। अवतार धारण करता है, इसलिये जो विश्वरुपमें मनकी 

| धारणा नहीं करसकते वह सावेतृमण्डलमध्यवत्ती कमैलासन 

| नारायणका ध्यान करके वह विश्वरूप हैँ, इस भावसे चिंतवन 

| कें। अब सुन कि-किस भावसे विश्वरूप की उपासना करने 

| पर उसमें मनका प्रवेश होता है। आल्यण शिवपूजाके समय 

॥ जो अप्टमूसिकी पूजा करते हैँ वह भी विश्वरूपकी ही पूजा $ 
| है.। उस .पूजाके समय कहाजाता है, किं-सवोय चिति- $. 
4 मूरीये नमः | भवाय- जलमूत्तेये नमः । रुद्राय अग्निमृत्तेये | 
| नमः । उग्राय वायुमूत्तेये नमः | भीमाय आकाशमूत्तेये नमः। 
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पशुपतये यजमानमूत्तेये नमः | महादेवाय सोममूत्तेये नमः। 
ईशानाय सूर्यमृत्तेये नमः ॥,, यह विश्वरूप झषिन्त्यशक्ति ; 
| दे-परिच्छिन्न अधिष्ठान चेतन्य है। चेतन्य भावकी ओरको $ 
लक्ष्य करके इसको पुरुष कहा जाता हे भोर शक्तिभावकी ! 
| ओरको लक्ष्य करके इसको प्रकृति कहाजाता हे। वास्तवमें ! 
शक्ति और शक्तिमाव॒का अमभेद हे, इसकारण पुरुष और ! 
प्रकृति दोनों दी रूपमें इसकी उपासना कीजाती है। बाह्मण | 
इसको ही गायत्री कहते हैं । संध्याके समय इस विश्वरूपकी ॥ 
| मूर्तिको ही लक्ष्य करके कहाजाता है, कि-हे जलाधिष्ठित 
| चैतन्य ! तुम हमार। कल्याण करो, हमोर पाप-मलको थो दो ह 
हमारे तापको दूर करो । इस जगत जितने दिनों तक हूँ 
उतने दिनोंतक अम्नका प्रबन्ध कर दो ओर अनन्‍्तमें उस 
। रमणीय दशनके साथ मिलने करा दो। दे जलरूपधारिन ! 
| अपन पतवेत्र सससे हमको आप्यायित करो । यहप्राथना भी | 
उपासनाका अड्ढ है। फिर सूर्ममूर्त्ति हिस्ण्यगभके विषयमें ॥ 
| भावना करनी होती है| जो इस विश्वकी वारंबार रचना | 
करते हैं, उनके दृदयमें किसप्रकार वह ऋत-सत्यरूपी परबह्म | 
| भास उठते हैं, किसप्रकार उनका हृदयमें धारण करके हिरण्य- | 
4 गर्भ ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रूद्व 
| प्रलय करते हैं, यद्द भावना करनी होती हे, यही “मस्येव ! 
मन आपत्स्व,, हे ओर यह भी पयोप्त नहीं है, .विश्वरूपके | 
| उपासक हो भक्त ओर योगी हैं । भक्तो की बात कही जा | 
चुकी है, परन्तु योगी उसकी ज्योतिरूपसे भावना करो हैं । | 















न श्रीपद्धगवह्गीता है (६६६)! 
पाक वह नक्षत्ररूप कूटस्थ ज्योतिका अखंड मंडलाकार चराचर- | 
ब्यापी श्रीगुरुमूत्तिका ध्यान करते हैं। वह विन्द॒ज्योतिके 
ऊपर विश्वरुपका भाव मानकर समाधि लगाते हैं शोर 
समाधिस्थ होकर निजस्वरुपमें स्थिति करते हैं । गायत्रीके | 
उपासक द्विज जैसे बरद्यरूपिणी गायत्रीकी कुमारी, युवती 
वृद्धार्मात्तिका दृंदयमें ध्यान करके उसकी ही विश्वरूपसे । 

उपासना करते हैं। योगी भी प्रणवरूपी परमात्माकी नक्षत्र 
ज्योतिका ध्यान करते २ वही मानों विश्वरूप हैं ऐसी 
। भावनामें स्थिति करते हैं । अर्जुनने कहा, कि-है भगवनर ! | 
ञब “माय बुद्धि निविशय का तात्पये सुनाइये। भगवानने | 
' कहा, कि-है सखे ! विषयवासनाको त्यागकर, विषयचिन्ता को 
त्यागकर, प्राथना स्तुति, उपासना करते २ मन विश्वरूपमें वा | 
सगुण बह्मम स्थापित दोजायगा ! यही मुझमें मनकी धारणा | 
है। घारणाके भनन्तर ही मुझमें ध्यान और समाधि करना | 
होगी । मुभमें बुद्धिको प्रवेश करानेका नाम ही ध्यान है, 
ध्यानके भननन्‍्तर ही समातरि है। अजुनने कहा, कि- हे 
/ भगवनर ! ध्यानके द्वारा आपमें बुद्धि किस प्रकार प्रविष्ट 
होगी ? भगवानने कहा, कि--है सखे ! दो स्थानोंमें | 
। दो प्रकाश देखनेमें आते हैं | उनमें एक क्षुद्र हे 
ओर एक बहत है । जिस समय क्षुद्र प्रकाश बृहत्‌ प्रकाशर्म 
प्रतेश करके एक होजाता है तव ही ध्यान ओर समापषिे 
होते हैं। इस मिलनका नाम ध्यान और इस मिजम्में 
स्थितिकों नाम संमाधि है । निश्चयरूपा वृत्ति ही तो बुद्धि है 
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| वह निश्चय .किसका होता हे?। अनात्माके साथ आत्माकी 
| कुछ सदृशता नहीं है | झात्मा अनात्मा से अलग है, यही 
| बुद्धिका पहिला विचार हे। आत्माको अनात्मासे एथक 
| जान लेने पर भी आत्मा मानो खण्ड हे, मानो परिच्छिन्त 
है, मानो देहेके भीतर स्थितसा प्रतीत होता है, परन्तु यह 
| आत्मा ही वह अखणट, अपरिव्छेन्न परमात्मा है। ऐसी | 
| अह्यात्मैकय विषयक जो निश्चयता बह हो बुंद्धिका शेष! 
| विचार है। जिस समय तू ध्यान करता हे उस समय तेरी । 
| आत्मज्योति वा दृदयमें स्थित ज्योतिमेय अंगुष्ठमात्र पुरुष, 
उस परमात्मज्योतिमें वा उस ज्योतिर्मय विश्वरूप पुरुष में 
मिलजाता है। जब यह मिलनका व्यापार पू्णरूपसे संघ 
टित होगा उसी समय ध्यान के साथ २ समापिे होजायगी 
जितने दिनों तक प्रार्थना वा स्तुतिमें उपासना रहती है 
तवतक ठीक समाधि नहीं होती है। प्रार्थना, उपासनाके 
| द्वारा ध्यान परिपक होने पर ही बुद्धि आत्मामें प्रविष्ट हो 
जाती है। जैसे सूयेंका उदय होने पर लोग अपने २ काम 
4 में लगजाते हैँ तेसे ही परमसूर्यके प्रकाशर्म बुद्धि आात्मामें 
4 प्रविष्ट होजाती हे । द्विज गायत्रीके ध्यानमें पहिले प्रण॒वर्में 
गायत्रीकी मूत्तिको स्थापित केरके, वही मानों त्रिलोकीको 
॥ लपेटे हुए है ऐसी भावनासे उस मूत्तिको देखते हैँ, उस 
| समय और सबकी भूल जाते हैं, बुद्धि एकाग्र होकर समाधि 8 
को पाती है| इसी लिये गायत्री-मंत्रमें 'धीमाहि, कहा है; | 
| सब कालमें उस भगेका स्मरण करना होता. है। प्रातःकाल ! 















बई भ्रीमद्भगवदगीता #* 


के समय उठते ही यह भावना करनी होती है-“प्रातः | 
स्मरामि देवस्य सवितुभगंभात्मनः । बरेण्य॑ तद्धियों यो | 
| नश्रिदानन्दे प्रचोदयात्‌ ॥” सव प्रकांसे उत्तादक और । 
। प्रेर जो ज्ञानस्वरूप आत्मदेव हे उसकी पूजनीय ज्योति | 
६ का हम स्मरण करते हैं, क्योंकि-वह ज्योति हमारे चित्तकों 
| ज्ञानानन्दमें को प्रेरणा करती है। “मन आधत्सख” ओर , 
$ बुद्धि निवेशय” इसके द्वारा बहिरड़ साधनाके अनन्तर | 
॥ घारणा ध्यान समाधिरूप अन्तरड़् साधनोंकी वात कही योगी | 
भक्त और ज्ञानी सबके है इसकी आवश्यकता है। योगी है 
| के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहाररूप बाहेरड़् | 
॥ साधन इस घारणं, ध्यान, समाधिके लिये ही हैं । भक्त | 
ओर त्ञानीका संगण बक्च और उसके अन्तग्त[मात्तिके विषय $ 
| में श्रवण मनन श्यादि व्यापार इस निदिध्यासनके लिये है | 
4 ध्यान हुआं, कि-बुद्धिने . सुकमें प्रवेश किया और उसी $ 
समय समाधान होगया । कभी २ चित्त जगतकी चिन्ताओं । 
को हटानेंग असम होने पर भी भगवावके रूप गुण आदि | 

से खिंचेकर समाधि पाजाता दे, परन्तु उस समापेसे व्यु- 
त्थान हीजाता है, क्योंकि-वह लयपूवक समाधिमात्र है- | 
| उसमें मर्नेके संस्कार्रोका दूर होनारूप या दृश्यका माजन 
रूप विचार नहीं है॥ इसीलिये भीतरे संस्कारोंके सोयेहुए 
! होजाने पर कुछ दिनोंके लिये चित्तको समाधधिमें रहने देने ६ 
| पर भी वह संस्कार फिर जागकर चित्तको समाधिसे गिरा देते 
हैं। इसलिये दृश्य. ज्ञानके घुलजाने पर जो समाप हीतो 
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है ( ७०२) नई भाषा-टीकी-सहिल +/ / 





॥ हे ओर जित समापिमें वृद्धि दृश्य प्रपण्चको अनांत्मा मान | 
६ कर, पूरे २ विषयवैराग्यकोी पाकर ध्यानंम लगजाती है वह $ 
( समाध हो निर्वेकल्प समावे है। अर्जुनने कहा कि-हे 
भगवन्‌ ! में आपके श्रीमुससे मन आपधत्खा और “ंद्धि | 
निवेशय को सुनता हुआ मानो उस ही राज्यमें पहुँच रहा | 
॥ हूँ । आप आशीवोद दीजिये, कि-जिससे में इस युद्ध | 
| आदि सांसारिक कार्योके अन्तमें आप आत्मंदेवको लेकर | 
निर्विकल्प समाधिमें स्थिति पासके भगवानने कहा, कि | 
4 हे सखे ! तथास्तु, ऐसा ही होगा । अर्जुनने कहा, कि-हे | 
| भगवन्‌ ! मुझे एक बात ओर बूकनी है, आपने जो 'झत । 
| ऊध्व ने सेशयः कहा, इसमें यह जानना चाहता हूँ कि-जो | 
॥ पुरुष सर्वदा मन और बुद्धिको आम लगाये रख सकता हे | 
| क्‍या उस्रको भी देहान्त होने तककी बाद देखनी होगी ? | 
4 क्या उसको भी देहान्त हुए बिना उसका आपमें नित्यवास | 
| नहीं द्ोसकेगा ? | भगवानने उत्तर दिया, कि-हे सखे ! में | 
| तो पहिले ही कह चुका हूँ, कि-जो अव्यक्त अक्षरके उपा- 
$ सक हैं, जो निगेण ब्रह्म की उपासना करते हैं, निःसड़- ! 
भावमे स्थिति करना ही जिनकी निजस्व॒रुपमें स्थिति करना 
५ है, जो सकल जगवको धोकर अपनेभ॑ आप ही स्थित द्वोते £ 
! है, वह निर्गणके उपासक मात्र सथोमुक्त हें। याद रखना, 
कि-उपासनाका अथे यहाँ सबसे 
स्वरुपमें स्थिति है। उपासनाका नीची कोटिका अर्थ है, ! 
कि-उस समीपमें आसन कहिये स्थिति, समीर्पमे स्थिति ; 
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( | चंद श्रीमद्ध गवद गीता #* (9०३): 


ते २ तद्रूुपमें ही जो स्थिति वद्दी. उपासनाका अन्तिम 
| परिणाम है। ऐसे निशुण उपासकके विषय शास्र कहता 
है कि-“तस्मात्‌ ल॑ सवेदा भिन्‍न आत्मानं हदि भावय। | 
( बुद्धथादिभ्यो. बहिः स्वेमनुवेस्तेस्त मा खिंद ॥ अज्ञव ; 
प्रार्यमखिले सुख वा दुःखमेव वा। प्रवाहपततित कार्य कुबे- | 
न्‍नपि न लिप्यते ॥ बाह्मे सवेत्र कत्ततमाहरननपि राथव । 
अन्तःशुद्धस्वभावस्वे लिप्यसेन व कमेमिः ॥ भीतर 
ओर बाहरके सब भाव ओर सब पदाथोंसे भिन्न जो आत्मा 
| है वह तुम हो हो, ऐसा हरसमय द्वदयमें ध्यान कर । उत्तम 
| बुद्धिके द्वारा तू निःसड़ है, तू अपने आप ही इस विचार | 
॥ का दृट्रूपसे निश्चय कर ओर लोकव्यवहारके अनुकूल 
वर्ताव कर । दुःख वा सुख जो कुछ भी आकर पड़े उस | 
सबको प्रारूघ मान कर अविचल भावसे भागे जा तो प्रार 
व्यानुसार कमेभ॑ प्रवृत्त होकर. संसारमें प्रवाह्ननुसार कमे 
॥ करने पर भी तू लिप्त नहीं होगा । बाहरी सकल विषयों 
मुखसे कहने मात्रका कत्तापन रखकर काम किये जा, में॥ 
| निर्मेलख भाव हूँ, ऐसी भावनाते कम करता हुआ तू उन | 
कर्मोंश्रे कदापि लिप्त नहीं होगा। इसम्रकारसे प्रारूपका | 
६ क्षय कर डाल, तू तो सथोमुक्त हे । प्रारूथका क्षय | 
| होने पर भी प्रायोंका उतल्तम्ण नहीं होगा देह रहे 
| था न रहे किसी दशामें भी तुकमें विचलितपना नहीं 
| होगा । निशुण उपासकको देहान्त होने तककी अपेक्षा 
॥ नहीं करनी पदती है, वह इस जाविनमें ही देह आदि को 
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* (.७०४ ) .. भूँईु भाषा-टीका-सहित ही द 
। मिथ्या जानकर सदा अपने आप ही मग्न रहते हैं, ऐसे 
( महात्मा सुभमें ही स्थित ह। परन्तु समणोपासकर्के लिये 
+ ऋभमुक्ति हे, यह सगुग्रोपासक मरणके शनस्तरुदेवयान मार्ग 
$ से जाते हें।आतिवाहिक ढेहमें जो जीवका अतिवहन होता ) 
4 है उस ही देहसे वह कमके अनु वार भिन्न २ लोकोंमें पहुँचते 
॥ है फिर में उनको अक्माके साथ मुक्त करता हूँ। मेरी कृपाक विना 
सगुण उपासकको झआात्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती हे । मेरी 
कपास झ्ात्मज्ञानका उदय होने पर वह देड्वंतमें मु ही स्थिति 
पाते हैं। भेरे भक्त कहते हैं, कि-सगुण उपासक भक्तका 
सप्तार्स उदार भगवान कर देते है, परन्तु झात्मज्ञानके विना 
॥ संमारसे उद्धार नहीं होता है, इसलिये ही में तेरहवें भ्रश्याय | 
६ में प्रकृति पुरुषफे विवेकरुप ततब्वानका उपदेश. करूँगा ।। 
६ अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! क्या सगुणोपासक भी निः- | 
सम्देह आपको ही पार्विंग !। भगवावने कहा, कि-हे अजैन ! | 
इसमें क्या सन्देह हे ?.। अजुनने फिर कहा, किं-हें कंष्ण ! | 
शाप मन और वुछिको अपने विश्वरुपमें ही तो स्थिरकरने । 
को कहते हैं?। भगवादने कहा, कि-हे सखे ! जैसे मणिमेंसे । 
मलक स्वभावसे हो उठती है, तेसे ही चित्‌ मणिकी. कलकसे । 
यह विस्वरूप भासरहा है । सब वस्तुओंका स्वरुप ही में हूँ । 
4 जिस प्रकार अन्तः करणमें मेरा ध्यान करे.तैसे ही. संसार ॥ 
। की हरएक वस्तुमें. मेश दशन करनेकी चेश कर, मेरा स्मरण | 
कर । विश्वरूपसे मेश भजन करते २ जिस समय “ब्रसुदेवः # 
_संरवर्भिति, सबको वासुद्े३ रूप ही देखने लगेगा, उसी समग्र ! 
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हे नई श्रीमद्धगवदगीता कै (७०५ )। 
4 तू कृताथे द्ेजायगा । अजुनने कहा कि-हे भगवन ! झाप | 
4 ने जो कहा भय्येव मन आधत्स' यहां मयिका भथे-मुम | 
। आत्मस्वरूपमें, ऐसा न करके-मुम श्रीरृष्णमें, ऐसा करें तो । 
. ६ क्‍या वह ठीक होगा ? । भगवानने कहा, किं-हे सखे ! | 
श्रीकृष्णमूत्तिमें ही मन लगाना होगा ओर आत्मामें मनकी | 
| धारणा नहीं करनी चाहिये, यह वात तो मेंने कहीं कही ' 
। नहीं है। किन्तु तीसरे अध्यायके सत्रहवें 'छोकमें यस्वात्म- | 
| रतिरेव स्यात यहां झात्मामें हो मनकी धारणा करनेको कहा ! 
है ओर श्रीकृष्णमात्ति भी तो चित्तजड़ित आत्माकी ही मूर्ति 
4 है | अहंग्रहोपासनामें 'में ही वासुदेव हूँ ऐसी भावना कर 
॥ के लिये श्षति कहती है थोर गायत्रीके उपासक द्विजजों 
गायत्राकी उपासना करते हैँ, उसमें भी क्‍या हे ? जरा ध्यान 
दो-“यस्तथाभूतो भर्गोंस्स्मान प्रेरयति स नानादेवतामयपरम- 
ब्रह्मस्वरूपो मूरादिसप्तलोकान प्रदीपवत्तकाशयन्‌ मदीयजीवा 
त्मान॑ ज्योर्तारिपं सत्याख्यं सप्तम बह्मलोक॑ नीला आत्मन्येव ॥ 
ब्रह्माणि ब्रद्मज्योतिषा सहेकीभावं करोतरीति चिन्तयन्‌ जर्प | 
| कैयोत्‌ ॥” इसमें भी वही जक्षात्मेकलका ध्यान कहा है 5 | 


अथ चित्त समाधातं न शबनापषि 
माय स्थिरम । अभ्यासयोगेन 
ततो मामिच्छाप्तं धघनझ्जय ॥९॥ 
ध्प्र्चय ओर पदार्थ 
|... बनय घनस्जय ) हे अजुन ( अथ) जो ( मयि ) मम | 
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।( ७०३६ ) 

| ( चित्तम्‌ ) चित्त ( स्थिरम्‌ ) अचलभावसे ९ समाधातुम ) 
4 स्थापन करनेको ( न ) नहीं ( शक्‍्नोषि ) समथे होता है 
( ततः ) तो ( भभ्यासयोगेन ) अभ्यासयोगके द्वारा (माम) 
| मुझे ( आए ) पानेको (इच्छ ) प्रथत्त कर ॥ ६॥  । 
| भावाथ 

। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! विश्वरूप क्या है ओर 
| सगुण ब्रह्म क्या है, इस बातकी दृढ्रूपसे धारणा करके -विश्व- 
| रूपमें मिलकर-विश्वरूप होकर जो सिथाते नहीं करसकते, 
| वह क्‍या करें ?। भगवावने कहा, कि--हे सखे ! उनको ' 
| अभ्यासयोगके द्वारा विश्वरूपको पानिकी चेश् करनी चाहिये 
| अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! अभ्यासयोग किसको कहते । 
| हैं ? भगवाचने कहा, कि-अभ्यासयोगके विषयमें भिन्‍न २ | 
/ भाचायोंके जुदे २ मत हैं। कोई कहते हैं, कि-वित्तको | 
॥ सब विषयोसे खैंचकर किसी एक अवलम्बन पर वास्म्वार | 
4 स्थापन करनेका नाम अभ्यास है । अम्यासके साथ योग | 
( वा चित्तके समाधानका नाम अभ्यासयोग है। कोई कहते 
॥ हैं,किअतिथुन्दरता, परमसोहादे, वत्सलता, दयालुता,मधुरता, ! 
| गंभीरता, उदारता, शूरता, वीरता, पराकम, सर्वज्ञता, सत्य- । 
| कामता, सत्यसड्लल्पता ओर सर्वेकारणता आदि असद्ड्ओों | 
/ कल्याएगुणेकि सागररूप श्रीमगवानकी प्रेमपूर्ण स्टतिका | 
अभ्यास ही अभ्यासयोग हे । कोई कहते हैं | कि-विज्षिप्त 
६ चित्तको वार २ वशमें करके मेरे स्मरणके अभ्याससे | 
$ मुझ चितका स्थापन ही श्रम्यासयोग हे कोई कहते | 
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नर श्रीमद्धगवदगीता # 


हैं, कि-प्रतिमा आदिके भवलम्बन से चित्तकी सव ओरसे 
खैंचकर वारवार आत्मसरूपमें स्थापन करना ही अभ्यास 
| है ओर शअ्रभ्यापूषक जो समाधि उसका ही नाम | 
थअभ्यासयोग है। कोई कहते हैं, कि-भीतर ज्योतिके मध्य | 

में स्थित प्रणवर्म वा इश्मूत्तिमं ञ्रथवा बाहर प्रतिमा आदि | 
। अवलम्बनमें चित्तको विषयोंमेंसे खैंचकर वारंवार स्थापन 
( करनेका नाम दी अभ्यास है, उस श्रभ्यासके द्वार जो 
। समाधि होती है उसका ही नाम समाधियोग है।यह 
' अनेकों प्रकारस किया हुआ भअभ्यासयोगका अथे वास्तपमें | 













एकरूप ही है। यदि विश्वरूप होकर स्थिति नहीं करसकता 
तो भीतर किसी अबलम्बको ग्रहण कर । दोनों भाँके मध्यम 
ज्योतिके भीतर प्रणव ज्योतिकी म्रार्ती है, यही भीतरका | 
अवलम्बन है | बाहरकी प्रतिमा बाहरका श्रवलम्बन है। | 
किसी एक अवलम्बनको ग्रहण करके-वह हो सच्रिदानन्द- | 
रूप है, वह ही सृष्टि स्थिति ओर प्रलयका करने वाला 
है, वह ही ज्षिति आदि पश्रमहाभूत वा पश्न तन्मात्रा वा 
अहंतत्त वा महत्तत्त है, वह ही सब कुछ है, प्रतिक्षण उस । 
में हो विश्वरूपफी भावना रख। ऐसा करते २ मूर्तिके 
अवलम्वनस विश्यरूपमें पहुँचकर विश्वरूपमेँ स्थिति कर 
केगा । ब्राह्मण आदि जिस गायत्रीकी उपासना करो हैं, 
उसमें कुमारी युवती वा बृद्धा मत्तिका अवलम्बन होता है, 
उसको हो प्रणव, भूलोक, अवलोक ओर स्लोंकब्यापी कहा 
जाता है, उसको ही हम परम पुरुषका भगे मान कर ध्यान ! 


“# चऋआछ३सकफरुड ए₹४ रूरएकछतूखंत सच सपा ५ ० पं अथ> पक ३ ७.० ५ ७.० ७ ४ फंड ८ कु ८> ४ ५ 
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करते हैं । मूरत्तिसे विश्वरूपमें पहुँचना होता हे, तदनन्तर 3: 
तुम्हारा खण्ड चेतन्य उस विश्वरूप चेतन्यमें प्रवेश करता . 
है, फिर तदरूप होकर स्थिति होती हे तव ही अभ्यासयोग | 
का फंल होता है। इसका ही नाम हे अम्यासयोगके दारा 

| विश्वरूपमें स्थिति । भीतर वा बाहर किसी एक झवलम्बन 

/ का झाश्रय लेकर उसमें ही विश्वरूपके भावोंकोी बार॑वार 

4 आारोपण करने पर मूत्तिके अवलम्बनसेविश्वरूपकी उपासना 

4 होती है। विश्वरूप भावसे अवलम्बनकी भावना करते २ 

4 विश्वरूपमे ही स्थिति होजायगी, यह ही अमभ्यासयोग 

4 का फल हे । कोई २ कहते हैं, कि-स्मरणका अभ्यास ही ! 

$ झमयासयोग है। मेरे आप ही हैं, आप अनन्तसुन्दरतायुक्त, 

॥ झननन्‍्तशक्तिमान्‌, भननन्‍्तगुणसागर, जन्म जत न्याधिसे 

। उद्धार करसकने वाले, सचिदानन्दविग्रह, त्रिकोणमण्डल 

4 पार ज्योतिमय महाशून्यमें कनकमत्नमें विराजमान 

| हो, इस कनकभवनर्में स्थित होकर परमप्रेमभाव 

| के साथ आझ्लापफोी स्मरण करना भी अभ्यासयोग है । 
झभ्यासयोगके जो दो प्रकारके भेद कहे गये वह मृलमें एक : 
होने पर भी उनकी साधनामें कुछ भेद है। एकमे उस ही भाव 
से स्थिति है ओर दूसरेमें सेवा करते २ निकटमें स्थिति होती 
है वस इतना ही भेद हे। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌! यदि | 

| झवतलम्बन प्रातिमा वा ज्योति होती है,तो वह तो जड़ है, जड़ | 

| को स्वशाक्तिमान मानकर भावना कैसे कीजायगी ?। भगवार्‌ 

ने कहा, कि-दे सखे ! वास्तव तो जड़ नामकी कोई वस्तु . 


से चेकरचाअरबढदधा रचर फ कऋे * बच सु कक ए सऋर २ स्का 7 दक 







; नई श्रीपद्ध गवदगीता * (७०६ ) ॥ 
है ही नहीं ।एक संपेज्यापी चेतन्य ही दृश्यप्रत्वरुपसे £ 
अनेकों मूत्तियोंमें विशजमान है। प्रत्येक जड़ वस्तुकी मूल | 
| में वही अधिष्ठान चेतन्य है | चाहे जिस वस्तु चित्तकों | 
| एकाग्र करो, एकाग्रताकी प्रामि होने पर हो जब वस्तुका | 
॥ जडभाव तिरोदित होजाता है उस समय वह चेतन्य पुरुष 
ही होता दे । प्रातेमा जद ही है । दुगोकी, कार्लाकी मूर्ति £ 
| पत्र मद्दी आदि की ही बनायीजाती है, परन्तु उसके | 
| द्वारा जिसकी भावना की जाती हे वह तो चेतन्यमयी ही 

4 है। शक्तिकी मूत्िको मातृभावसे देखते २ उसको स्नेहमयी 

4 रत्षा करनेवाली है ऐसी भावना करते २ जब प्रतिमाका | 
| जड़भाव कढ जाता है उसी समय यह तो सजीव है' ऐसा | 
| झनुभव होने लगता है । ज्ञानमागमें नाम रूपफोे अलग | 
| करदेने पर अस्ति--भाति--प्रियरुप चेतन ही शेष | 
4 रहजाता है ॥ ६ ॥ 


अभ्यासेउप्यसमर्थोसि मत्कम- | 
परमो भव | मदथमापे कमो- | 
णिकुवेनसिडिमवाप्स्यसि१० | 

अन्वय ओर पदार्य : 


|. यादि ] जो ( अम्यासे-अपि ) अभ्यासमें भी ( अस- | 
| मर्थः ) असमर्थ ( असि ) है [ ताहिं ] तो ( मत्कमपरमः ) 
| मेरी प्रसग्नताके लिये कर्म करनेमें तत्पर ( भव ) हो ( मद 
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आपि ) करता हआ भी ( सिद्धिम ) मोक्तरुप सिडिको 
( झ्वाप्स्यसि ) प्राप्त होगा ॥ १० ॥ | 


भावार्थ क्‍ 

(९ अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जो जेसी शाक्ति रखते 
हैं उनको आप तेसी ही साधना करनेके लिये कहते हैं। 
सबसे पहिले निर्शुण उपासना है, इसका फल सथोमुक्ति है 
॥ जो इसको नहीं कर सकते वह सगुण विश्वरूपकी उपासना ?! 
९ करे। दूसरे सगुण ईश्वस्में वा विश्वरूपर मनको स्थिर करना ? 
होगा और बुडिका प्रवेश कक विश्वरूपमें स्थिति प्राप्त 
करनी होगी । जो इसको भी न करसके उनको तीसरा 
प्रकार अभ्यासयोगके द्वारा विश्वरूपमें मत और बुडिकी ॥ 
धारणा करनी होगी। लोग एकाग्रताका अम्यास नहीं 
करसकते, उनके लिये आप कहते हैं, कि-वह मत्कमपरम ॥ 
हों, अब आप बढ बतलाइये कि-मत्कमेपरम किसप्रकार 
होसकता है ? भगवावने कहा, कि-हे सखे ! भीतर दृष्टदेव # 
की ज्योतिभयी मूत्तिमें वा प्रणवर्म एकाग्र होकर ध्याननिष्ठ 
नहीं होसकता अथत्रा बाहर प्रतिमार्मे एकाग्र ध्याननिष्ठ होकर 
यदि स्थिर नहीं होसकता तो मेरी प्रीतिक लिये कम कर । 
५ मेरी परमात्म-सचताके विश्वासके साथ मेरी भक्तिकों उत्पन्न 
। करनेवाले कमे करना ही मत्कमं कहलाता है। अजुनने कहा, 


छा हि. 


आ उरए चालक 


क्या पका 






५ 
9 


9 


कि-हे भगवन्‌! आपकी भक्ति उत्पन्न करनेवाले कम कौनसे 8 
६ हैं? भगवात ने कहा, कि-हे सले ! श्रवण, कीरन, स्मरण, 


सबक र 
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46 श्रीपद्धगवद गीता #* (७११ ) ) 


पादसेवन, झअचन, वन्दन, दासभाव, सखाभाव और आत्म- 
। निवेदन इस नौ प्रकारके कमसे मेरी भक्ति उत्पन्न होती है.। 
इनके सिवाय भक्ति,को उत्पन्न करनेवाले और कम भी हें 
6 जैसे कि-एकादशी, पू भा, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिव 
। रात्रि आदि तिथियोंमें उपवास करना, भेरे ऊपर परमात्मा 
प्रसन्‍न हों हरसमय ऐसा ध्यान रखकर उपवास करना चाहिये। 
। हि 
एकादशीके बत की तो बंदी ही प्रशंसा है “एकादश्यामु 
। पवसेनन कदाचिदतिकमेत्‌' “रन्तीह पुराणानि भयों झया 
वरानन। न भोक्तज्य ने भोक्तत्य स्पा ले हखिप्ते। सगयान्‌ ! 
| के मन्दिर को बुहारना, धोना, भगवम्धूर्तिके समीप्र दीपक ! 
| बालना, पूजा की सामग्री लाना, पृष्पवादिका लगाना, / 
| तुलसी के पोधभ जल देना, पूजा, भोग, झारती, प्रदक्षिणा | 
| और प्रेमके साथ भगवारके गुणगान करना आदिसे चित्त ! 
. ॥ शुद्ध होता हे ओर फिर मगवानमें तथा विश्वद्पमें चित्त । 
एकाग्र हीता है, तदनन्तर ज्ञानका प्रकाश.होकर मुक्ति 
होजाती हे। भक्ति के कुछ ओर प्रकार भी हैं, यथा-सत्संग ! 
| सत्कथालाप वा जिनमे भगवतवर्चा हो ऐसे गन्येंकी कथा को ! 
कहना सुनना, मेरे गुणों का स्मरणं, उपनिषद्‌ आदियें मेरे । 
वाक्यों की व्याख्या, गुरुको निष्कृपटभावसे इष्टदेव मान कर | 
॥ उनकी उपासना करना, पुण्यकर्म करना यम नियम आसन / 
प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि और मेरी ! 
पूजामें निष्ठा, मेरे मन्त्रका जप, मेरे भक्तोंकी सेवा, सकल | 
प्राणियोंमें इंश्वर्बुद्धि, बाहरी पदार्थे्ें वैरग्य, शम वा अन्‍्त- । 


॥ कक ज अर सक तर कक जए चक क ऋ क् सका कु जऋऋय सका सक २२. 
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! ( ७१२ ) बूँ; भाषा टीका-सहित हक ला । 

॥ रिख्धिय का निप्रह ओर तत्तविचार। इन धनोंके दारा भक्ति 

६ सब्जायते प्रेमलज्षणा शुभलर्णे हे शुभलक्षणे ! इस साधना 
के द्वारा प्रेमरूपा भक्तिका प्रकाश होगा । मानाप्रैक पूजा, | 
प्रणाम, प्रदर्तिषा आदित भी भक्ति उत्तन्न होगी । सदा है 
जप करते रहना बहुत है आवश्यक है। शास्त्र इस बातको | 
दूसरे प्रकारसे कहता है-“भहता कामहीनेन खबपांचरणेन 








३ नस्तुतिमहापूजाभेः स्टूतिंबन्दनेः | भ्तेषु मदभावनया संग है 
| नासत्यवजनेः ॥ बड़मानेन महतां दुःखिनामनुकम्पया । स्व- 
समानेषु मेत्र्यां चे यमादीनां निषेत्रया॥ वेदान्तवाक्यश्रवणा- ! 
| न्मम नामालुर्कत्तिनात्‌ । सत्सेगेनाजनेव छहमरः परिजनात !! 
काया मम्र धमस्य परिशुद्धान्तती जनः । मदग॒णश्रवणा 
देव याति मामजझसता जनः ॥ यथा वायुवशाद्गन्धः स्वाश्र 
6 याद प्राणमाविरोत्‌ | योगाम्यातर्त चित्तमेवमात्मानमाि 
4 शेत्‌॥ झव[त-निष्काम भावते केवल आपकी प्रसम्नता ॥ 
| के लिये निजथर्मका पालन करना, हिंसाका त्याग, मेरा | 
| दर्शन, स्तुति, स्मरण, वन्दना, पूजा, सकल भ्ृतोंमें मेरी ॥ 
| भावना, दु्टेकि संगस बचना, मिश्या न बोलना, बढ़ोंका ! 
सनन्‍्मान करना, दु खियोंके ऊरर दया करना, बराबखालोंसे 
4 मित्रता रखना, यम नियम आदिका सेवन करना, वेदान्त | 
के वाक्योंकों सुनता, नामसझ्ीत्तेन, संग ओर सरलतांके 
द्वारा अहबुद्धिका त्याग, इन आचरणोंसे मे रे धमकी आभे- ॥ 
श्र पा 
लाषा करनेवालोंका अन्तःकरण शुद्ध होजाता है, भेरे 


शचछचलरक रू सा छ ऋण २ आका कं कक उुआओ उबाल उप्क उछछ जछक 








5 . अं श्रीमद्भ गवदगीता क#। (७१३४) 


गुणोंकी सुनने पर शीघ्र ही मेरी प्राप्ति होजाती है। जेसे गन्ध | 
| बायुके द्वारा अपने आश्रय पुष्प आदिभेसे उड़कर लोगोंकी | 
नासिकाके छिद्ममें प्रवेश करता है, तैसे ही भक्तियोगके द्वारा । 
वित्त आत्मा प्रवेश करता है। अशुनने कहा, कि-हे भग- | 
6 वन्‌ ! इस साथनाको केसे किपाजाय ? कोई सहज उपाय | 
4 हाय तो बताइये ?। भगवावने कहा, कि-हे सखे ! सब | 
सामग्री इकह्ी करसके या न करसके तो भी मन ही मनमें । 
जितना भी होसके, नीये लिखा आचरण कर । मेरी हे । 












तल आज अबकी 
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करेके लिये एक स्थान थश्रलग नियत कर, उस पर्स भरे 

कमंके सिवाय और कोइ काम वा विचार न कर, कुब दिनों 
५ तक उस स्थानमें भेरे कर्म करते २ वह ऐसा होजायगा, कि 
| उस स्थानमें प्ररेश करते ही मानो मेरा सड़ होरहा है, मेरा 
प्रा होरहा है, ऐपा बोध होगा, परन्तु उस स्थानमे ओर 
( किसीकी भी प्रवेश ने करने देना उस स्थानमें प्रतिदिन भरे 
| नोमोंका श्रदण कीसन, मेरा स्मरण, मेरी प्रतिमाकी सेवा, 
| गन्व पुष्प घूप दीप नेवेध चन्दन तुलसी आदिसे अथवा 
६ मनसे ही मेरी पूजा, शरीर मन वाणीसे नमस्कार वन्‍्दना | 
॥ और भरे साथ सम्बन्ध मानकर प्रतिदिन आंत्मनिषेदन | 
। 
| 





काना, ऐसे मेरी मक्तिको उत्मन्त करनेवाले काम उस घरम | 
प्रतिदिन करने चाहिये | यदि सभव हो तो इस घरके साथ 
एक बगीचा भी लगाओ, पुष्प तोहनामाला बनानेक काम | 
का अभ्यास भी मेरे नामोंके जपके साथ करे, ऐसे कामों ॥ 
भें लगे रनेते शुभ ही होगा। तेरे मनमें सवेदा में आऊंगा | 
| यह भाष प्रबल रहेगा । में आऊंगा, ऐसा मानकर सदा 5 
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न) भाषा-टी का-सहित मई 


स्थानको पवित्र करके रख, में सोऊेगा, ऐसा मानकर तू 
शय्याकों पवित्र करके रचना कर । मेरी तप्तिके लिये ही £ 
धूप देकर घरको सुगन्धित कर | मुके विराजमान जानकर $ 
स्तुति प्राथना कर | मुझे सुनानेके लिये ही तू गीता, अध्या- $ 
मरामायण, उपनिषद्‌, आदिका पाठ कर । मेरा दशन नहीं 
हुआ इसलिये तू कातर होकर मुझे पुकार, मेरे साथ ब॒तें कर 
विरहसे घबटकर जागता हुआ सो, इन सब कार्योंसे नि+ 
सन्देह तेरा चित्त शुद्ध होजायगा । चवित्तशुद्धि होते ही तेरे 
पवित्र अन्तःकरणमें अवश्य ही मेरा उदय होगा, उस समय | 
मुझे देखकर मुझमें वित्त एकाग होगा, फिर में तेरे चित्तमें ॥ 
बैठ जाऊँगा, तब तू आत्मविचार करता हुआ सुम ज्ञान- 
स्वरूपको पाजायगा ॥ १० ॥ 
को रे ५ के 
अथतदप्यशक्तोइसि कत्ते मद्यो- 
| का । 
गमाश्रेत:। सवेकमफल त्याग ततः 
कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
आअन्वय आर पदाथ ल्‍ 
( अथ ) यदि ( एतत्‌-अपि ) इस मत्कर्मंपरायणताकों | 
भी ( कर्म ) करनेको ( अशक्तः ) असम ( अप्ति ) है ह 
(९ वतः ) तो ( मद्योगम्‌ ) एक मेरे ही शरणागतभावको ! 
( आश्रितः ) धारण किये हुए ( यतात्मवार ) जितेन्द्रिय ! 
रहता हुआ ( स्वेकर्मफलत्यागम ) सकल कर्मोके फलके / 
त्यागको ( कुछ ) कर ॥ ११॥ ः 
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प भावाथ 
4 भंगवानने कहा कि-हे सखे ! यादे मतकमपरायण नहीं 
॥ हो सकता तो मद्योगका आश्रय ले । अजुनने कहा, कि- 
$ हे भगवन! मद्योग किसको कहते हैं?।भगवानने उत्तरदिया, 
किं-हे अजुन! जबतक तुके,यह मेरा कर्म हे,यह मेरी कत्तैन्य है 
५ ऐसा भान है तबतक व्‌ अपने सकल कत्तेब्य कर्मोंको मेरे ६ 
। अपंण करता रह । अपने किये हुए सकल कर्मोंकों मेरे 
॥ अप॑ण कर देना ही मथोग है, परन्तु पूर्णरूपसे मेरी शरण 
॥ विना लिये अपने सकल कम मुमे अर्पण नहीं किये जा 
4 सकते, इसलिये मद्योगका अथञ्नन्य भावसे मरे शरणागत 
| होना भी है। गीतामें योगका अर है-सर्माचत्त होना। 
| जब तक मनुष्य मेरा कम हे, मेरा कत्तेव्य हे ऐसा करता £ 
| रहेगा तबतक कर्ममें आसक्ति रहनेके कारण कम सिद्ध हो | 
| जाने पर हप ओर कम सिद्ध न होने पर दुःख अवश्य ही ॥ 
| होगा, फिर वह समचित्त कहाँ रहा ? परन्तु जब कमे भग- 
| वाबको अर्पित होजाते हैं ओर पुरुष यह समझता है कि- ! 
| में जो कुछ करता हूँ, प्रभुकी आज्ञाके अनुसार करता हूँ, में 

तो उनका दास हूँ, मुझे किसी फलकी अभिलापषा नहीं है, ; 
उसी समय मथोगका आश्रय होजाता है। अजुनने कहा, ; 
| कि-हे भगवन्‌ ! लोग मत्कमंपरायण क्यों नहीं होते ? 

| भगवानकी प्रथन्नताके लिये श्रवण कीत्तेन आदे करनेमें 

ह जीव क्यों असमथ होते हैं ?। मगवानने कहा, कि-हे सखे ! 

$ क्या तू देखता नहीं है, कि-जिनको यह बोध होता हे, 
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(७१६ ) # भाषा-टीका-सहित 


६ कि-सुमे बड़े काम करने हैं, जो कहते हैं कि-हमें बढ़े | 
काम हैं, यदि उनमैंस किसीको भी भगवानकी कथा सुनाने $ 
। लिये बुलाओ तो पाहले तो वह आना ही नहीं 
0 चाहेंगे और कहेंगे, कि-हमें तो बड़े काम हैं, अवकाश ही ? 
' नहीं भगवत्कथा कौन सुने ? तो भी यादि आधिक कह सुर्न ; 
कर भगवत्कथा सुननेको बैश ही लिया जाय तो कथाका $ 
३ थारंभ होते ही उनके मनमें व्यवह्वरकी अनेकों बातें उठ 8 
खड़ी होती हैं ओर वह कथा से उठ भागनेके लिये अंग- 
ई हाइयें लेन लगते हैं ओर कथामें चित्त लगाते हो नहीं / 
+ झोर ध्में अश्रद्धासी दिखाते हुए असभ्यभावसे बड़ी हो | 
कठिनतास बेठते हैं ओर फिर कोई बहाना लेकर तहाँसे $ 
भाम ही उठते हैं। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! आप | 
£ ठीक कहते हैं। मेंने ऐसे बहुतसे लोगोंकों देखा है, अच्छा ६ 
यह तो बताइये, कि--ऐसा क्यों होता है ?। भंगवालने ! 
६ कहा, कि-हे सखे ! बाहरी विषयोंसे लिंचे हुए होनेके कारण 
$ यह समभते हैं कि-हमें अनेकों काम्र करने हैं, व्यापार 
१ करना जीविकाके लिये वेश करना वस मानों इतना हो 
सेब्य है, इश्वर्का स्मरण करना तो करोंब्य है ही नहीं, 
8 बह तो वृथा काम है। अज्ञानवश बड़ी भ्रूलमें पह़कर 

( ये लोग मत्कमेछ्त होते ही नहीं। अजुनने कहा, कि- 
| है भंगवत्‌ ! इनके लिये कौनसा उपाय है ? । 
4 भगवानने कहा, कि-हे सखे ! इसको मद्योगका आश्रय 
$ करना चाहिये। यह अपने सकल कत्तेब्य श्रथोत्‌ सकल 


अरएडइडा 7? ८७ ह ० प्भ डा एफ इक ऋण एक के शक 7 बे ९ 



















करत इल 
आकनच्तक एफ ऋत 


“८ नध४०++4%४8०#०क७०]-५१५०-+००(५० मद यार 








। रह /५4ीि०.3.4808: 4. बकीक, #...800-8: 2099 4 40% ६. 0०.0. 887५ 4 २0 4 200 # 409५ # #59-# /0क कक, स० (0475७. 


4४ श्रीम़्तवदगीता है .. (७१७) ॥ 
4 फ्लोकी इच्छाकों त्यागकर अपनेको मेत सेवक जानकः मेंर 


4 शरणागत होकर मेरी प्रसन्‍नताके लिये कम करें तब ही यह ! 
कंमसन्याती ने होकर फलतन्यासी होंगे । अज॒नने कहा, | 
कि-हे भगवन्‌ ! सकल कंगेकि फलका त्याग करनेके लिथ ॥ 

| और क्या करना चाहिये ? । भगव्रानने कहा, कि-हे अजुन ! 

६ यतात्मवान होकर सकल कर्मोके फेलका त्याग करना होगा | 

॥ यतात्मवानका अये है संयत ओर आत्मवाब्‌ होना। इ्धयों 

4 को संयत ( वशमें ) करना चाहिये, बाहरके रूप रस आदि 
मेंसे सैयकर भीतर इश्देवताके रूपका दशन करना तथा भीवर ह 
इष्टदेवताफे नामका जप 
तेद्विय होता है, तंदनन्तर विवाखानू बननेकी आवश्यकतः | 

 है। विचारके दारा अनात्म पद्ार्थोक्ी याग कर केवल जआात्मा ) 
का ध्यान धारण समाधि कलेका अभ्यास कामना ही विधेकी ॥ 

का काम है। यतात्मवान्‌ होने पर हो सब कर्मोका फेल- ॥ 

4 त्याग होंना सम्मव है| इसके अनन्तर अजुनने कहा, कि 0 

| झापने यहाँ जिस २ साधनाकी बात कही है उमको में 8 
समभगया यो नहीं इस बातकोी पर्गज्ञाके जिये वह सब झाप ? 

| की कमसे सुनाता हैँ । पहिले तो आपने अक्षर अव्यक्तवा । 
निगुणकी उपासना कही है । उपासनाका अथे हे-यहां 
स्थिति। निमुणानिःसड्रमावसे स्थिति ही नियुणकी उपासना है | 
भोगोंका त्याग किये विना और किसी भी उपायसे आत्मा ः 











| निःसड़ है, ऐसी भावना करके आात्ममावमें स्थिति नहीं 
_ ॥ कीजासकती । सन्दकग झगये है, ऐसा विश्वास करलेने * 
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((७१८ ) गं॥ भांपा-दीका-सहित है 


4 मात्रसे वास्तवमें रुपये हें यह बात ठीक नहीं मानीजासकती - 
रुपये से व्यवहार करके देखलेने पर वास्तवमें रुपये होना ठीक | 
मानाजाता है। ऐसे ही में आपही आप हूँ, ऐसा विश्वास- 
| मात्र करलेनेसे डक नहीं होगा, किन्तु एक बार भोग | 
| बासनाको त्याग कर देखना चाहिये, कि-में आप ही आप हूँ. 
| इस भावसे कितनी देर स्थित रहसकता हूँ । में ही में हूँ, इस 
॥ भावसे स्थिति होसकने पर, कहीं शरीर न जाता रहे, सच्चा 
॥ तानी इस भयसे कभी ब्याकुल नहीं होगा ।जव देह मिथ्या | 
हे, प्रार्ध आदि सब ही जब मिथ्या हे तो देह चला जायगा 

| या प्रारूध भोग तो होगा हो, मिथ्याके धोखेमें पड़कर अपने 
| स्वरुपमें स्थितिसे दृर रहना उचित नहीं हे । करके देख तो 
| आत्प्प्रतारणाकों भली प्रकार समभसकेगा । इसीलिये कहा | 
| था, कि-जब तक भोगका त्याग नहीं होता है, तबतक | 
| निःसड़ भावसे स्थिति हो हो नहीं सकती । ज्ञानाके पास | 
| ऐश्वय आवेंगे हो, वह विभृतियोंकी इच्छा नहीं करेगा तब | 
| भी विभूतियें वा ऐश्वय उप्तकी इच्छा करेंगे । इससे भिन्न / 
। जो ज्ञान हे वह ज्ञान ही नहीं है, वह ज्ञानका अभिमान- | 
| मात्र वा कपटक्ञान है। निभुण अल्मयकी उपासनामें एक बड़ी 
॥ दारुण आत्मप्रतारणा आकर पहुँचा करती हे, इस कारण ही 

| श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि-” क्लेशो४घिकतरस्तेषामब्यक्तास- 
| क्ततरेतसाम । अय्यक्ता हि गतिद:ख देहंवद्धिर्वाप्यते ॥, | 
॥ जबतक देहमें आत्मब॒ुद्धि दूर नहीं होती । जबतक बाहरी॥ 
| जगत्‌ पुँछ नहीं जाता जबतक अन्तजगत नहीं मिदजाता। है 
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िनशनिणारी आना टगिजनओन चने 










4 श्रीमद्ध गवद गीता &* ( ७१६ ) 


६ जबतक देहसे, जगत, संस्कारोंसे अपनेकी अलग करके, 
| इन सबको भृतकर आत्मवरूपमें ही अपनी स्थिति नहीं 

होसतकती, तबतक जो निशुण उपासना करते हैं, उनकी 

| साधनामें अवश्य हो प्रतारणा होती है, वह निःसन्देह 

| धोखा खाजाते है । इसलिये देहभे आत्माभिमान रखने | 
| वाले देहात्माभिमानी के लिये निर्शुण अद्यभावमें स्थिति 

केवल मुखसे कहनकी बात मात्र है । जिम भागे स्थिति ! 
प्राप करनेकी अपेजञा ओर कोई श्रेष्ठ अउस्वा है हो नहीं ? 
| वह बिना साथनाके प्राप्त हो ही नहीं सकती। झववा जगत | 
| नहीं है जगत नहीं है! ऐसा तुम करोड़ों कलम वर्षोतक 
| चिल्लाते रहो तो भी मनमेस जगत्‌ नहीं हटेगा अथाा | 
॥ जगत्‌ मिथ्या बोध नहीं होगा । सब शाखत्रोंका यही सिद्धांत ॥ 
| है, कि-विना भाफ्ति और वेशग्यके किसी प्रकार भी ॥ 
ज्ञान उत्तन्न नहीं होसकता । ( २ ) दूसरी आपने ? 
| सगुण ब्श्नकी उपासना कही है। वेदमें अझ्के दो रूपों ; 
| का वर्णन है । और कुछ भी नहीं है, इस जगा की ; 
| भी रचना नहीं हुई है, केवल अग्न ही हे, वह एकह्य ही | 
| वही दूसरा रूप होता है, जगते। जो कुछ है सब वह्य ही । 
है। अस्ति भाति प्रिय सवंत्र हे-नाम रूप इन्द्रजाल है, | 
इस जअह्यको ही सगुण ब्म कहते हैं। निर्शुण अह्म और | 
| सग्॒ुण अह्मका यह संबन्ध है, कि-अविज्ञातस्वरूप निर्मेण | 
| अह्म ही मायाके आश्रयसे सग॒ुण तह्म होजाता है । सशुण $ 
| अवस्थामें आजान पर भी वह अपने स्वरुपसे एक ज्षणको ! 


ऑर आकऋ्रुनआऋरसचक>ऋराचणकर आज चक्र सक ९ कर बक्रआतज जज जा उणछनर रू अर आर २ 








हि 
न 
-_ जे" अअ >> लक + ५ >> न--बनमकत 3.० 







झ++०कन्‍रनमकक>-.. ०. 33. 


30, केक 






4 











की लक आम की, की 8, की 3. 22230/ ८2७ »७७७६४७७४४-७०७०७७७-७ ७ 2 २७० ७; हक. 


( ७२०.) «0 .भाषा-दीका-संहित हैं. रा 





23:+क के ५१ 
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| नहीं गिस्ता है, इसमें आत्मविरोध नहीं है और यह | 
असंभव भी नहीं है। वृद्ध अवस्थामें रहकर भी जैसे बालक 

[रूप धारण किया जा सकता है। नाटक खेलतेमें जैसे द्विज़ ! 
द्विज हो बना रहकर चमारका रुप धारण करसकता है रासधारी ! 





का बालक रामधारीका बालक हो रहकर क्रृष्ण बृनसक़ता 
है, तेसे ही तुरीय ब्रह्म सबेदा अपने स्वरूपमें हरकर भी जाग्रत्‌ 
स्वप्न और सुपुत्ति अवस्था कीझ करसकता है। इस गीता 

/ शाप त॒ुग ही कहते हो, कि -/बतदानि पर्यमूर्तानि, और 
( फिर कहते हो क्ि-न च॑ मत्ययानि भूतानि पश्य मे 

( योगमेश्वरप्‌” इत्यादि । संस्यास घाशश कशके, साथनचतुट- | 
€ यूप्म्पन्न होकर गुठक बुखप तत्व मास आदेका बिवार सुन 
$ कर जो सगुण बअश्यमाव्ें ग्रवि्ट होकर सब कुछ में ही हूँ, इस 
ह भावमे स्वत करसकते हैं वे ही विश्वरुपके उपासक हें, वे | 
£ हो सगुश बद्यके उपात्रक हैं। सगुणजत्के उपासक साधनाके ) 
/ अन्तमें अपनेफो प्रकृतसि अलग भावना के हैं 

( पेतन हूँ जड़ नहीं हूँ इसका अतुभा होजाने पर आप ही | 
$ अपने भावमें स्थिति होजायगी।| संशय आर निगुण बहुत 
९ ही पास पाप हैं ।($) तीसरी काल आपने कही है, अभ्यास ? 
योग विश्वरुपकी उपासना जो समृण उपासनाके द्वारा 
विश्वरुपमें नहीं पहुँचसकते वृह भीतर ज्योतिका अवलंब्न 
वा बाहर अतिमाका अवसबन करके इस अवलंबनमें वार 


| का, 


विश्वरूपका भाव आरोपण करें। मूत्ति छुद्र होने पर भी, ६ 


गी भावना करना जानते हैं, यह मरत्ति ही,. जलमें यलमें, ॥ 
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गिनमें, वायु सबेत्र सब प्रकारसे अब्यक्ते व्यक्तिमापन्नं ॥ 


हाजाती है। यही मूलमें अविज्ञातयरूप है, यही सम्रण 

अद्यहप है, यही फिर महत्तलल, अहन्तत्त, पत्चतन्मात्रा और ? 

पश्चपहा भूत है, यही अष्टमूत्ति हे ओर यही बद्मया विष्णु महेश 

| है । यही सब्चिदा ननन्‍्दस्वरूप है, यही स्टि स्थिति-अलय- | 

। कत्ता है। मूत्तिका अवम्लब लेकर उपासना करते हैं वह भी 

| मूततिके आश्रयत्े विश्वरुपमें पहुंच सकते हैँ । इस श्रर्णाके | 

| उपासकीमें जो ज्योतिके द्वारा ध्यान करते हैं वह योगी हैं | 

ओर पमृत्तिके दारा ध्यान करते हैँ वह भक्त हैं। (४) चौथी # 

| बात आपने कही हे मत्कमंपरायण होकर उपासना करना 

| जो अभ्यासयोगका झप्रलम्बन करनेमें असमर्थ है, वह । 

$ निशण सगुण बह्य और अवतारकी बात सुनकर उसमें वि- £ 

५ श्वास रखते हुए उसमें भक्ति उत्तन्त करनेवाले कम करते 

| रहें । श्रवणसे लेकर आत्मनिवेद्नपर्यन्त नौ प्रकारकी भक्ति 

के कने करते रहें तो उनको भी सफलता प्राप्त होगी। इस ४ 
श्रेणीके साथक्रींको अपना कोई कर्म नहीं होता है, हमारा 

॥ कुछ कत्तेउ्य है इसका उनको बोध नहीं होता है। भगवात््‌ 

॥ की भक्तिकी उत्न्त करनेवाला कमे हो उनका कभ होता 

॥ है । प्राथना ओर वेदादिका पाठ भी भक्तिका अड् है । (४) | 

॥ आपने पांचवी बात कही है मधोगके छाश उपासना । जो |; 

॥ गकापगयण भी नहीं होसकते । भाक्तिको उन्नत कृलेवाले $ 

कप्रेका आरमथ करते हो जिसके मनमें आता हैं, कि-हमें ह 

| तो ससारके बहतसे काम करने हैं।पुत्र कम्याशींके सिखाने / 

$ पद़ानेकी व्यवस्था करनी है, सभाभे व्याख्यान देना है 


अटिलनाण "-" अकबर रन पसक्‍ननर पिभननाओणजीजभा या“ बट टच: - जप अनपक के “जज 


#/चिकत आा रचका ४ उयणक >ऋत रचचछाजच्स्धज जय का कर सौ कान जा चक्कर एच उचफ फचछक काय्सरिण 


8१ 


है 22.228५ 22०० ३8० ४९ 299५ 6- /<* ६ ५ (कक 









40. 


९ 4 4404 4693.«.28 4 490 4 4038 42/%:4%:4::89.-4 ८4-44 ९ के -4#04:40:-4:#9 3 490-4-4%.-0:4902:/0-%# 
( ७२२ ) + भ्रीमद्भगवदगीता &- | 


' लेख लिखना है, रोगीकी सेवा करनी है, शिष्य सेवकों के 
( यहां जाना है, व्याख्यान देनेके [लिये तयार होना है, सभा- ! 
चारपत्र पढ़ना है तथा दफ्तरको नोकरी पर जाना है, इत्यादि 
। अनेकों काम है ऐसा पुरुष अपने कमको इंश्वरकी प्रसन्नता 
के लिये जिस प्रकार दास प्रश्षुका काम करता है तिसी प्रकार 
4 “भगवान प्रसन्न हों' ऐसा|स्मरण रखकर “अहम अभिमानको 
त्यागकर सकल कम इंश्वरापेण करके करता रहे-फल सन्यात 
करके कम करता रहे, साथ २ प्राथना भी चलती रहे, इस ः 
प्रकार कमे ओर प्राथना करते २ फलप्ंन्यासके साथ २ ! 
उसका क्मसंन्यासमें अधिकार होजायगा, उस समय मत्क ह 
मेपरायणताकी उपासनासे चित्तको विशुद्ध करके अभ्यास- | 
योगके द्वारा चित्तको एकाग्र करके वही साधक विश्वरूपकी / 
उपासना कर सकेगा और फिर निःसड्भभावमें स्थिति पाकर 
उपासनाका चरमफल जो से दुःखनिभृत्तिरुष परमानन्दमें 
स्थिति उसको पाजायगा। यहां आपने संपूण्ठ सनातनधम 
कहदिया है। जगत्में चाहे कहीं चाहे कोई भी प्राशी इधर 
के संबन्धमें कुछ भी करे वह इनमेंसे किपती न किप्ती अवस्था ; क्‍ 
की पहुँच ही जायगा । हे भगवन्‌ ! मेंने जो आपके उपदेश ४ 
की धारणाकी है, इसमें कुड भूल तो नहीं है ?। भगवावने 
कहा, कि-हे अजुन ! तेरी धारणा ठीक है। अजुन फिर 
हनेलगा, कि-हे भगवन्‌ ! यह में आपकी कही हुई सब 
९ साथनाओंकी बात तो समझगया, अब तो मेरी यह इच्छा 
होता हे, कि-आपंकी इस झनन्त अखण्ड परमानन्द संतामें 
अक्रमच्कक्‍क्सक जरा ए आज ज्कछ चूक उ 
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| अपनी खण्ड संत्ताकी मिला दूँ, बिन्दु सैन्धुमें अपने आंपेको 
भूलजाय । भगवानने कहा कि-हे सखे ! साधनाकीं तो सब 
4 बात कहदी-। सवसाधारणके लिये भक्तियोग ही निष्करंटक 
। है | भक्तियोगर्मे भगवद्माप्तिका मांगे सुखसाध्य हे। भक्ति- 
योग दो प्रकारका है-एक तो अन्तःकरणके ब्यापारमें भग- 
( वर्निष्ठा, दूसरों बाहरी करणके व्यापारमें भगवन्निष्ठा अन्तः 
करएके व्यापारमें भगर्वान्‍निष्ठा तीन प्रकारकी हे-स्मरणरूप, 
मननरूप ओर अखगरठ स्मरणमें असमथ होनेपर भी उसके अनु- | 
( रागीकी अम्यासरूप निष्ठा । ये तनों मन्दबुद्धिके लिये दुगेम हैं | 
॥ परन्तु सुबुद्धि ओर निरपफराधीके लिये सुगम हें। भक्ति 
ह योगका दूसरा प्रकार श्रवण कीततन रूप है, यह सबके लिये 
सुगम है। हे अर्जुन ! तेरा उपस्थित कम यह कुरुक्षेत्रका 
युद्ध है, मुककी कमेफल अपण करके, युद्ध कर, फिर मुक्ति 
॥ का कम करना । सबके सुभीतेके लिये भक्तियोगकी वात 
॥ ओर एक बार कहता हूँ, उसको सुन--जिनको संसारका | 
कत्तेन्य बढ़ाभारी मालूम होता हो वह पहले मेरी प्रसन्नता 
॥ ही इनका मुख्य उद्देश्य हो और संसार कम के लिये 
६ संसारका कम कों। साथ २ में नित्यकमेका अभ्यास 
| भी रक्‍्वें । संसारका कर्म करने पर भी मेरी प्रसन्नता | 
॥ ही गौण हो । कम २ से दृदयमें मेरी प्रसन्‍नताका अनुभव | 
| वार २ होने पर में उनके संसारी कर्मके वोकेको हलका | 
करदेता हूँ। मेरे भक्तके लिये संसार नाममात्रकों रुजाता * 
है । ऐसे साधनके संसारी भारको क्रम २ से दूसरे अपने ऊपर | 
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लेलेते हैं । सावथकको सदा मेरे ही कमे करनेको अवसर ।मैल | 
जाता है । सवेदा सन्ध्या, वनदन, जप, पूजा, मानसपूजा, ! 
| प्राणायाम सवाध्याय आदियमें ही साधक अपने समयको बिता । 
सकता है। किसी एक निजन स्थानमें अपना भजनगृह बनावे, ! 
सामने हो एक छोट्ीसी फुलवागिया लगावे। मानसपूजा : 
$ तो किया ही करे, परन्तु इच्छा होने पर बाहरी पूजाके लिये | 
अनेकों प्रकारके फूल चुनकर परमपवित्रताके साथ माला | 
 बनांवे, भगवानकों पहरानेकी इच्छासे हरएक फूल पर चन्दन |! 
$ का छींटा देय, इससे फलोंकी मीठी महक ओर भी मधुर : 
| होजायगी, मेरी अगयानीके लिये घरमें घूपषकी धूनी देय, 
भरे सोनेके लिये सुन्दर शय्या विछावे, मुझे खिलानेके । 
/ लिये बड़ी पवित्रताके साथ नेवेद्य, तयार करे, इन सबका ! 
* नित्य अम्यास करे तो भी मेरा साक्षात्कार न पानेसे बड़ा | 
; हो कातर होय, मनमें कहे, कि-हाय में कब पवित्र होऊँगा, ॥ 
| भगवान्‌ मुझे कब दशन देंगे। कितने ही दिनों तक फूल ! 
£ के ऊपर फूल गँथकर बड़े यत्से माला बनावे ओर उस ; 
५ मालाका लेकर मेरे आगमनकी प्रतीक्षाम कातर होउंठे 
: इसपर भी मेरा दशन न होय तो उस मालाको जलमें बहा | 
: देय ओर मेरे ऊपर बढ़ा अभिमान को | कभी में उसके ल्‍ 
£ देदयमे आशा देकर उसको सजीब कर दूँ तो फिर नये। 
५ मकारत इन सब कामोंको करे, कितनी ही राजियें जागरणमें ॥ 
विता देय, फिर में निद्राके समय तुझे सावधान न पाकर लोट 
| या। एता २ जो भक्तका मेरे कामके लिये प्रबन्ध है 
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* भाषाटी का- सहित है ( ७२४ ) ; 
4 ओर ब्याकुलता हे, इसमें वदी ही मधुरता है । इस भावका 
जब अबूट प्रवाह वहने लगता है उस समय ही में दशीन 
$ दिया करता हूँ। साधक उप्त समय अपनी खण्ड--चैतन्य 
| विन्दुकी अखण्ड-चेतन्य-सिंधुर्मे मिला कर शांत समाते ! 

को पाजाता है। तू भी अपने समस्त कर्मोका फेल त्याग # 

कर फलसम्यासकोीं घारण कर और फै! कम्से ऊँगी अब 
स्थाआको पाता हुआ विश्वरुपमें स्थितिको प्राप्त कर तब 
| तू नित्यानन्दवरूपमें चिर्कालको त्यांते पाजायगा, अपु- 

4 नरापर्त्ती धाममें पहुँच जायगा ॥ ११ ॥ क्‍ ल्‍ 
| श्रयो हि. ज्ञानमभ्यासाजज्ञाना- | 
| * | बिक ' 

डयान॑ विशिष्यते। ध्यानात्क मे फल- 
९ त्यागस्त्यागाचज्छान्तरनन्तरम्‌॥ ९ ५॥| 
अन्वय ओर पदार्य : 

। (हि) निश्रय ( अभ्यासात्‌ ) अभ्याससे ( ज्ञानम ) | 
0 ज्ञान ( श्रयः ) श्रेष्ठ हे (ज्ञानात्‌ ) ज्ञानसे ( भ्यानम्‌ ) 
॥ ध्यान ( विशिष्यते ) विशेष होता है। ( ध्यानात्‌ ) ध्यान 
| से ( कमफलत्यामः ) कमके फूलका त्याग [ श्रेष्ठ ] श्रष्ठ है ह 
| ( त्यागात्‌ ) त्यागसे (अनन्तरम ) परे ( शांतिः) शांति! 

[ भवति ] होती है ॥ १२ ॥ 

भावाथ 
अजुनने कहा, कि--हे भगवन्‌ ! जिस चेष्ठाके द्वारा! 
कक 0  क 
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"कक 
( ७६६ ) दूं श्रीपद्भगवद गाँत 


/ चितके आगे एक ही वस्तु भासे वह चेश ही अभ्यास हे। 
€ उपास्यदेयमें वित्तकी एकाग्र करनेके लिये जो बाखारं यर्त्न 

है वही अभ्यास है | अथवा जिस चेश्टके द्वार चित्तके 
| आगे उपास्पदेव ही भासे उस चेष्टाकों वाखार करनेका 
| नाम अभ्यास है। यह अभ्यास जब विवेकके साथ होता 
| है तब आत्मदरोन होता हे ओर जब अधिवेक के साथ 
होता है तय आत्मदरीन नहीं होता जिस आध्माको 
हम अहम या में कहते हैं । अव देखना चाहिये कि- 
हमाशा चित क्या है ? में चित्तको क्या देखता हूँ यह | 
वित्त जिप्त समय जिसके सामने आता है उस समय उस 
| के आकारका होजाता है | चित्तके सामने सवंदा विषय ही / 
पढ़ते ईं, इसलिये चित्त सदा विषयोंके आकाखाला ही 
होता रहता है, इसकारण ही में वित्तको घड़ी २ में पल २ ॥ 
में अनेकों आकार धारण करते हुए ही देखता हूँ । परन्तु ! 
चितके सामने यदि सदा एक उपास्यदेव के ही भासनेकी । 
चेष्ठ कीजाय, यदि अन्य सब वस्तुओंमें से इसको खेंचकर | 
केवल उपाध्य वस्तु ही वार २ इसके सामने लायी जाये | 
तो में चित्तकों उपास्यके ही आकार स्फूरित होते हुए | 
देखूगा। यह उपास्य भी बहुत प्रकारका होसकता है। ज्योतिः | 
होसकता है, प्रणव होसकता हैं, गरत्त होसकता है ओर | 
नाम भी होसकता है । इसको भीतर वा बाहर रखकर शका- ४ 
ग्रताका अभ्यास कियाजासकता है । में जिस समय अभ्यास । 
करने लगूँगा उस समय में भी उपास्यके आकाखवाले हुए अपने [ 
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है भापादीका- सहित ! (७२७) 
चित्तक़ी धारण करूँगा इम्रप्रकार जो अभ्यास तो करते हैं ओर 
उपास्यक गुण झादिका श्रवण मनन नहीं करते है, वह दशेने 
नहीं पाप्कते। इस श्लोकनें आप कहते हैं, कि-अभ्यास । 
की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान अष्ठ हैओर ध्यानकी ; 
अपेज्ा कमेफलका त्याग अच्छा है तथा त्यागके अनन्तर । 
शान्ति होती है । इसमें मु वहुतसी बातें यूमनी हैं । आपने 
पहिले अक्षरक्ी उपासना विश्वरूपकी उपासना तथा अभ्यास 
( योगकी उपासनाकी बात कही है ओर जो उसको करनलेमें 
असमर्थ हों उनके जिये मत्कमारायण को साधना कही : 
है तथा जो इसको भी न करसके उनके लिये मयांगहशा 
आश्रय करना कहा, है। अन्तकी साधना सबसे नीची 
। साधना है। यतात्मवानर्‌ होकर सव कर्मोकरे फलका त्याग 
करना हो इस साधनाकी पूणेता हे | पहिले आपने कहा हे | 
कि-झन्द्रयोंकी सयत करना ओर आत्मा अनात्माका विचार 
रखना हो यतात्मवान्‌ होना है । इख्रियसेयम रखकर और 
विचाखान्‌ होकर सकल कर्मेके फलको त्याग देनःहो यथाथ 
फ्‌लत्याग है | सामान्यभावसे फलत्याग करके तो कम करना 
वह सबसे नीजी साधना है। न इन्द्रियोंका संयम ही है, न | 
विचार ही है तथापि अज्ञ पुरुष दासभावसे फलका त्याग ल्‍ 
करसकते हैं, इसकी अपेक्ता मक्मपरायणुताकी साधना कठिन 3 
हे उससे अभ्यासयोग कठिन है, अभ्यासयोगसे विश्वरूप 
की उवासना कठिन हे ओर इससे भी कठिन देहात्माभिमानी 
के लिये निगुगु उपासना है अथोत-जब तक में करता हूँ, ॥ 
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में जाता हूँ, मेरा देह ऐसा भाव रहता हे तबतक निरभुणकी 

उपासना वडी दी क्लेशदायक होती है । इस बातको आप । 
/ पहिले कहचुके हैं। अब आप दिखाते हैँ, कि-अम्याससे ज्ञान । 

ग्च्चा है,वानसे ध्यान अच्छा हे।झोर ध्यानस कम फल का त्याग ! 

अच्छा है जब श्राप कमफलके त्यागके ध्यानके ऊपर स्थान देते 
हैं तब तो कर्म फलके त्यागको ही ज्ञान और ध्यान दोनोंसे 

श्रेष्ठ कहते हो। पहिले जिसको सबसे नीची साधना कहा उसको 
हो इस समय सबसे श्रेष्ठ कहते हो, इसमें आपका क्‍या अभिप्राय । 
8 है वह मेरी समझहों नहीं आया | कृपा करने स्पष्ट २ बतला | 
| दीजिये कि-आप।[क्या कहते हैं ?। भगवानने कहा, कि- ! 
| हे से अर्जुन ! यहाँ मेंने अज्ञानी पृरुषोंके अभ्यासके साथ | 
; अज्ञानी पुरुषोंके हो फलत्यागकी तुलना की है। इस शछोक | 
में में कहता हूँ, कि-अभ्या .की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ हे, ज्ञानकी | 
| भपेत्ञा ध्यान श्रेष्ठ है ओर ध्यानकी अपेक्षा कमफलत्याग | 
अरष्ठ है। इसलिये अभ्यासकी अपेत्ा कमफलत्याग अत्मन्त 
| अ्रष्ठ है, तेग सममकाना बहुत ही ठीक है, इसमें जरा भी! 
| भी सन्देह न करना । सत्य बात यह है, कि-जो वास्तविक 
| कमफलत्यागकी साधना करते हैं उनको यतात्मवान्‌ होकर | 
4 हो बह साधना करनी होती है । जब संयताचित्त ओर 
| विचाखान्‌ होलेगा तब ही ठीक २ सर्व कंमेकलत्याग कर 
4 सकेगा । परन्तु अज्ञानी पुरुष भी अपनेकी दास मानकर ; 
| सवकम फलत्याग करके कम करसकते हैं । उस अज्ञानी 
| की भी सवकमफलत्यागकी साधना अन्वानीकी अभ्यास- 3 
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अभ्यांस योगकी सांधना होने पर जो अनेक दोष हांसकते । 
' हैं, वह जिस प्रकार न हों वह प्रकार दिखाना ही इस 'छोक | 
, का प्रयोजन है । अजुनने कहा कि-हे भगवन्‌ ! यह बताइये | 
६ कि-विवेकपू्वक अभ्यासयोगकी साथना दारा सावक विश्व- | 
( रूप कैसे पहुँचजाता है ?। भगवादने कहा, कि-हे सले ! | 
$ इस बातको में पीछे कह भी चुकाहँ और अब संलषय्से फिर 


6 7 


| कहे देता हूँ, सुन-जिस प्रकार तूने मेरी श्रीकृष्णयूर्ति की 
£ पहिले कया सुनी,फिर मेरे विशृति ऐश्य्येंका विस्तार सुना, | 
उप्तको सुनते २ मेरे रक्तमांसमय देहको भूलकर-देहके जड़ ( 
| भावकी काटकर मेरी भावमय भावना की ओर फिर 'में ही | 
विश्वरुप हूँ, इस बातको अपने नेत्रोंसे देखलिया । तुझे मेंने ॥ 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन कराया, फिर मैंने ही अपनेको 
विराट पुरुषरुपसे दिखाया। मेरे अड्ममें शी यह चंद्रमा सूथे 
आकाश मनुष्य पशु पत्ती सिंद्ध असर राचस और आदित्यों 
। की जिस+कार देखा, इसी प्रकार जो उपासक शा्रके 
। निश्रय करके बताये हुए किसी अधिहाानमें-अथीत सुभमे 

चाहे ज्योति्मे, चाहे मूर्तिमें चाहे मंत्रमें अह्मकी भावना करके 
। वह ही वेदका उपदेश देरहे हैं, वही अव्यक्त सूर्तिसे जगत # 
में व्याप रहें हैं, वही विश्वरुपमें सजरहे हैं, वही भेरा उद्धार ह 
, करेगें, उनके अनुग्रहके विना में आत्मतानकों नहीं पासऊँगा / 
सार यह है, कि-वही सचिदानन्दस्वरूय ओर वही सबिदा- £ 
$ नन्‍्दस्वरूपिणी हैं-बह सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी शक्तिरूप | 
#फ्कर रा रु सकाप कर पं कर सके ॥ पके 7 छू * उ्क एक रस ० अऋ रु ऋ एक ४७७ ४ रुक 4 ््रए रू उ८ . 
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| हैं। जो साधक इन अवलम्बनोंमेंसे किसी अवद्धम्ब॒नमें, इस ! 
॥ भावका आरोप करके उपासना करते हैं झोर जगतके प्रत्येक ! 
पदाथको देखने पर “अंडशा सवभतानां मेत्रः करण एवं कु, ६ 
॥ इस अवस्थाकों पाकर निल्तर अपने उपास्पका ही स्मरण $ 
करते हैं वह ही विवेकपत्रेक अभ्यास योगकी साधना करके 
हृश्य प्रपत्चका साक्ठी चेतन्यरूपसे अनुभव क्रसकते हें यही 
अभ्यात योगके द्वार विश्वरुपमें पहुँचना है। यही बात £ 
पीछे प्वेंअध्यायके ८वें छोकमें कही है, कि-“अभ्यासयोग- 
युक्तेन चेतसा लान्यगातिना । परमे पुरुष दिव्य याति पाथों 
नुविन्तयत्‌ ॥, मेरी एक बातको विशेषरूपसे याद रखना, ः 
प्रतिदिन तीस समय नित्यकायका अभ्यास करनेके समय पीछे 
4 कही हुई रीतिसे साथना तो करना ही, परन्तु व्यवहास्के 
खमय थी बाहर विश्कल्यकी साधनाको करते रहना । हर 
समय बशबवर उपाससा कानों चाहिये,तुके मनंभे ३ + बातका ई 
भी ध्यान रखना चाहिये, कि-जो कुछ तेरे नेत्रोंके साम 
पडता हे-पुरुष स्त्री पशु पक्षी आकाश वायु नदी समुद्र बचत * 
॥ लता चद्धवा तारे, जल, वो ओर अग्नि आदि सब कुछ | 
विश्वरुपयारी म॑ हो हूँ। जिसतकार अपने हृदयमें मेस भजन ॥ 
करे तेसे ही नश्नारी आदि सबमें ही मेरा स्मरण करके-यथा ) 
शाक्ति जीवोंकी सेवा करता रह तो कमर २ से समभेगा, कि ? 
हरि वनक्र श्रीहरिका भजन करना क्या पदाथ है ? विश्क ! 
रूपकी उपासना क्या हे ?। स्मरण रख कि-अविष्णुः पूजे ! 
येद्धिष्एं न पृजाफलभागभवेत्‌ । विष्णुमेल्वार्चयेद्िष्णुं महा ; 
विष्णरिति स्छृतः ॥,, अथोत्‌ विष्या विना बने-विश्वभर्से ६ 


न्‍न्‍्क्यक जचबयक्ाएकप कार च्कप पक ७ करत का ४ का / ब्ऋरण जाए आर 7 
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$ फेल हुए प्रेमके द्वारा सफल भूतोंमें आत्मदृष्टि बिना किये 
 बिष्णुयूजा करने पर वह पूजा सफल नहीं होती है, विष्णा 
॥ बनकर विष्णापूजा करनेसे साधक महाविष्णु बनजाता है। 
॥ अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! इस बातकों तो में एक । 

) 
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न्प्छ्क पा 


'कनन्‍न्‍क- 


। प्रकारस समझगया, अब यह बताइये, कि-अविवेकके साथ 
| अभ्याप्योगकी साधना करने पर क्या दोष होता है ? उसमें 
है विश्यरूपकी साधना क्‍यों नहीं होती ?। भगवानने कहा, 
| कि-हे सखे ! पिना समझे करउस्थ करनेकी अपेज्ञा समझना 
ही अच्छा हे, इस बातको सब है| समझ सकते है, इसलिये 
अभ्याससे ज्ञान ही अच्छा है ओर समभने वा ज्ञानकी 
अपेक्षा, जो कुछ समभा है उसका मन ही मंनमें प्रगाद्रूप 
4 से विन्तवन वा ध्यान करना ही अच्छा है। इस प्रकार प्रगाढ़- 
चिन्तवन करसकने पर भी जब ध्यानकी अव॑स्थासे व्युत्थान 
(च्चाठों होजाता है। जिस समय ध्यानभड़ होनेपर व्यायव 
हारिक जगत आकर कमे करना होतों है, उस समय॑ यदि 
फलकी इच्छा रंखकर कम कियाजाय तो वह वहुत ही वरा 
| हैं, परन्तु यादि सर्वदा फलकी इच्छासे शून्य होकर कम करने 
का अभ्यास होजाय॑ तो उस ध्यानकी अपेक्षा फलकी अभि 
लापासे रहित होकर कृमे करना सब प्रकारसे अ्रष्ठ है। मान 
लो कि-तुम ध्यान करसकते हो, परन्स जिस समय व्याव- 
हारिक॑ जगतमें होते हो उस समय तुम्हारा राग डेषका कमे 
६ होता है, उस समय तुम जीवोंका जी दुखाकर उनसे बदला 
॥ लेते ही | तुम मगवाबका ध्यान तो अवश्य करते हो, परन्तु 
“झद्भेश स्वेभ्तानां मेत्रः करुण एवं च |» तो नहीं हीोसके। 
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/ किसीने प्रशंसा करदी तो सुखी होगये ओर किसीने निनन्‍्दा | 

/ करदी तो दुःख माननलगे तुम ध्यान तो करते हो परन्तु ४ 

स्री पुत्र आदिकी आधि व्याधिपें तो बड़े ब्याकुल हो उठते ह 
/ हो, स्त्री पुत्नादिके ऊपर तुम्हारी बड़ी भारी ममता हे,लोकव्यव- | 
( हारमें तुम्हाग विलज्षण अहड्जार है, तुम्हारा कममेंसे अह । 
| अभिमान जाता ही नहीं, ऐसी अवस्थाकी अपेषा जो एरुप | 
| दासभावमें भी फलको त्यागकर प्रशुका काम करता है, ऐसा | 
६ अभ्यास करता हे वह पुरुष पहिले संयताचित्त ओर विचाखान्‌ ह 
न होने पर भी वह किसी समय इंश्वरके अनुग्रहसे यतात्मा | 
हो दी जायगा। ऐसा फलत्यागी कर्मी पूर्वोक्त ध्यानीकी | 
भपेता अवश्य अष्ठ है । जो फलको त्यागकर इंश्वर्की 

प्रसन्‍्नताके लिये कम करते हैं वह पहिली अवस्था अज्ञानी | 
होने पर भी जेसे सेवक प्रश्नस प्रेम करके प्रश्क्ना काम करता 

है, इस हो भावसे कम करते हैं। जेसे प्रश्न पुराने सेवकके ः 
उपर वढ़ा ही अजुग्रह करते हैँ तेसे ही साधक भी विरकाल- ९ 

के भगवती प्रसन्‍नताके लिये कम करते १भगवावके अनु 

ग्रहकी पाजावे हैं जिन्होंने श्रीमगवानके अजुग्रहकी पालिया 
उनको फिर दुलभ हो क्याहे?। परन्तु पूर्वोक्त ध्यानी एरुप ध्यान 
भी करे हैं ओर विशष आपतक्ति के साथ संसार भी करते हैं, 
| गग देवके काम भी करते हैं, इसालेये उनको प्रातोदेन लय 
पिज्ञेप के साथ युद्ध करना पढ़ता है ओर इस दशार्भ जो | 
बानकी अयस्था प्राप्त होती है वह व्युत्यानकालमें सहजमें 


ही नश् होजाती है, इसीलिये कहता हूँ, कि-आविवेक पूर्वक 


# कहर का उ आर आए पु सक । के हे सका पु व रुआज  ऋणए |॥ जप फप्ऋछ २ए ए रू २७ 
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4 झम्यासकी अपेन्षा ज्ञान अच्छा हूं, क्योंकि-उसमें रस है 
५ और इस ज्ञानकी अपेत्ता ध्यान अच्छा हे, क्योंकि-उसमें | 
॥ और भी एकाग्रता हे रस भी अधिक हे, परन्तु ऐसे ध्यान 
॥ की अवस्था भी नष्ट होजा[ती हे, इसलिये अज्ञानी सर्वकर्म 
फलत्याग करें तो उनके लिये वह भी अच्छा है, क्योंकि- | 
॥ उसके द्वारा कमसे वास्तावेक ज्ञान और ध्यान होगा हो। 
॥ झजुनने कहा, कि-हे भगवर ! ज्ञान ओर ध्यान इनका | 
| वास्तविक अथ क्‍या है ओर यहाँ इनका कौनसा अर्थ लिया | 
जायगा ? श्रीभमगवानने कहा, कि-हे सखे अजुन ! “अभेद- ह 
4 दशन ज्ञान ध्यान निर्विब्य ममः । जीवात्मा और पर- 
मात्मा एक ही है, ऐसा अभेददशन है| ज्ञान हे ओर ज्ञान: 
6 होने पर जब मन विषयवापनासे शम्य होजाय तथ ही ध्यान 


नमन >मक+-कअन्‍मननम 


होता है। मनभे से दृश्य जग को पॉलकर फेंकदेनेका हो 

९ नाम आरमध्यान है । दशन के अनन्तर ध्यान अथात $ 
प्रगाद चिन्ता होती है, यही ज्ञान और ध्यान का वाह्त- 
विक अथ है। भगवान्‌ वास्िष्ठजी कहते हैं, क्वि-अद्यको 
सप्रपश्ञ ओर निष्पयन्न दोनें। कहाजाता है, परन्तु ज्ञान सप्र- 
पश्चका है होता है, निष्प्रपश्चका नहीं होगा दृश्य प्रप»्चका 
साक्षी वेतन्यरुपप्रें जो अत भव है वही ज्ञान है।द्रष्म काहिये ! 

साक्तीचैतस्य और दृश्य जगत इन दोनोंकी एक्रताका सम्या- ? 

दक ज्ञान जब मनभ हद होजाता है तब ही जीव ज्ञानखरूप 


में समाहित होकर विश्राम पाता हे । ज्ञान होनेसे ही जीव 
ब्रद्मलरूप दाजाता है,.उस समय फिर ध्यान केसे होगा? यहों 


#“कबकऋ रा सा कु आय त अत कं अं एछसछ 6 रू? आकर कक एप ह. भू 5 ० ७७० ५ ३ञक आकर औ ७ ४ ७9०४५ 
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ध्योन ज्ञानकी अपेक्षा नीची अ्रष्ठीमें हे। यहाँ ध्यान $ . 
| का अथ है-वारंवार निजस्वरूपका अनुसन्धान । गीता में ! 
॥ में ज्ञान और ध्यानका इस अथमें व्यवहार नहीं करता हूँ, । 
4 जान शब्दयुक्तिम्यामात्मनिश्रयः शब्द ओर यक्तिके द्वारा 
ह आत्मनिश्चयको ज्ञान कहता हूँ, यह परोक्षज्ञान है, यह अप- | 
+ गेज्षानुभाति नहीं है। में, आत्मनिश्यके लिये यक्ति और | 
शब्द तथा उप्तकही अथको सुननेके अभ्यासकी कहता. हूँ 
अथवा वारवार उपास्य में मनके लगानेका नसाम्म अम्यास 
 है। केवल अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान के अर्थकों सुनना 


५ 


| अच्छा है और इस अथेकी सुनकर जब वह प्रवाहके कमसे 


और 


# | सक यु सका 


विनाजाने अभ्यास करनेकी अपेक्षा अथको सुननारूप ज्ञान | 
4 अच्छा है | अय सुनने आदिके ज्ञानकी अपेक्षा, सुनेहुए | 
॥ अथका प्रवाह वा अमिप्रायका प्रगाढ विन्तवन अच्छा है| | 
॥ उपास्यके विषय कुछ न जानकर केवल नामका जप वा | 


६ प्रणवका जप वा चरण आदिका चिन्तवन वा मूत्तिको लाने $ 






उपवास्य के विषयंस शासन ओर गुरुक उपदेशको सुनना, । 
ह उपदेशकी आलेचना करना और वारखार चिन्तवन करनेसे | 
उपास्यके विषयमें एक प्रकारकी धारणा होजाती हे। धारणा | 
के परिपक्व होने से ही ध्यान होता है । ध्यानके द्वारा ! 
उपास्य वस्तु सजीवभावसे उपासकके हृदयमें आधिराजती / 
है। हे सखे ! अब तो समकगया होगा, कि-अम्यासकी ६ 
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। अपेत्ता ज्ञान क्यों श्र है तथा ज्ञानकी अपेज्षा ध्यान क्यों 
श्रष्ठ है? । ऐपा ध्यान होजाने पर भी इस ध्यानकी व्युत्थान ? 
| आस्था है। जिनकी कमकृलका त्याग करके कमे करनेका 
॥ अभ्याप्त नहीं हुआ है वह ध्यान भड़ होनेपर आसक्तिके 
साथ कम करते हैं ओर कि! का्ेस कद चरणकी सीखत ! 
| चलेजाते हैं, इस बातकों पाहिले कहचुके हैं। अविवेकएूर्वक 
॥ ध्यानंभ और भी एक प्रकारका आनिेष्ठ होता है । भगवात 
॥ पतञ्जलि कहते हैं, कि- सत्राबाबुप्तगो ब्युथथाने सिद्धबः ) 
4 योगकी विग्यतियें व्युत्थानके समय सिंद्धरुप मानाजाती हैं 
| परन्तु समालविकालमें उपसर्ग कहिये मुक्तिरायक समावैकी ! 
॥ बाधक है। ध्यान करते २ व्युत्थानदशामें एक विश्वतिका 
॥ लाभ होता है। जो अज्ञानी होते हें वह किसी विशूतिका 
॥ उदय हुआ देखते हो अपनेको अन्य साधारण एस्पोंको 
अपेक्षा भ्रष्ठ मानते हैं। वह बड़ेभारी अभिमानके साथ अने 
को प्रकारके देभपिनेके काप्र कते हैँ, कि-जिससे आपना 
| अनिष्ट करबेठते हें और लोगोंकों धोखादेते हैँ । मानलो 
५ कि-किसी साधकने खेवरी मुद्रा वा शाम्मवी मुद्रा अथवा 
हठयोग गादिका अभ्याप्त कर लिया है,इको ज्ञानको प्रा। 
तो नहीं हुई किन्तु योगादिके अभ्याससे ध्यानावस्थावंध 
। प्राप्ति होगई उस समय इसकी कुंझ २ विश्ृवृति की प्राप्ति 
होगयी उस बिभ्वतिके बलस यह आसक्तिपूवक कम करके 
लोगोंको मुग्ध करेगा ओर अपने नाना प्रकारके उद्देश्य 


९ सिद्ध करेगा ऐसे ध्यानाभिमानीकी अपेक्षा जो कमेफलको 


४/ “पक 
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(क्‍ ( ७३६ ) । श्रीमद्धा वद गीता ॥ 
। पागकर कर्गे करते ह थे ही उत्तम हैं अजुनने कहा,कि- : 
। 
९ 





हे भगवन्‌ ! इस बाकी में समकगया, किन्तु आपने जो ; 
कहा-“लागा “बान्तिरनन्तरम्‌ इसमें भी मुझे कु बूभना | 
है ?-यादि थज्ञानी पुद्ष दासभावसे फलकी इच्छाको त्याग 
क कमर करेगा तो क्या उसकी भी शान्तिकी प्राप्ति होगी? । 
आपने कहा,कि-हे सखे! में पहिल आठवें अध्याय कहयुका ) 
हूँ, कि- श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानं ततपरः संयतेख्ियः । क्षा्न | 
| लब्या पर्व शान्तिमनरिरिणाधिगस्खति/ हम शतिके अनन्तर । 
शांपि प्राप्त होती है। तथा उछे पाले डि्तीय अध्यायों ! 
आप कहसुके हैं फ्ि-पिहाय कामान्‌ यः सवोत एमाश्विरते 
निःसूहः । निधभी निरुझर से शान्तिमधिगब्धाति ॥! $ 
ओर यहेां भी आप कहते हैं, ह-जो स्थितमप्रन्न हैं, जो ज्ञानी 3 
है वे ही शान्ति पावेंगे । ज्ञानीको शान्ति प्राव् होती ! 
है | परन्तु यह तो बताइये कि-अज्ञानीकी शान्ति केसे 
मिलती है?। मगवानने कहा,कि-ह सखे ! अन्ञानी पुरुष भी 
जब कम करनेमें प्रवृतत होते है तब थे निशुण ब्रह्मकी 
* उपसना तो कर ही महीं सकृत, किन्तु वह विश्वरूपकी / 
( उपासनानें भी अशक्त होते ईं श्र्ठ उपासना करूनेमें | 
झसमयथे होनेके कारण इनको अभ्यास योगकरे £ 
अवलम्बनसे विश्वरुपकी उपासनाकी ओसको बढ़ना 
होगा । उस अविवेकपूवेक अभ्यासयोगका अवलम्बन करते 3 
हुए ये पीडे कहें दोपसे युक्त होकर कहीं भ्रष्ट न होजाये,इस 
। लिये ऐसे अज्ञानियोंके निभित्त कमे फलकी त्यागकर कम £ 
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करना ही निष्काटक माग हे। अज्ञानियोंकी ऐसे दासभाव £ 
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+) श्रीमह्रयतदगींता >> ( ७३७ ) | 


$ के साथ सकल कमोंके फलत्यागकी साधना अज्ञानियोंके अवि- | 
/ वेकपृवक अभ्यासयोगकी अपेक्षा भ्रेष्ठ हे। परन्तु जो यह समझते ॥$ 
| हैं, कि-जैसे भी होसके तैसे सकल कर्मोंके फलका त्यांग | 
॥ करके कमे कर सकने पर अज्ञानियोंको शान्ति प्राप्त होसकेगी, ॥ 
॥ वह मेरे अभिप्रायकोी नहीं समभसके हैं । जैसे पीछे सातवें | 
॥ अध्यायमें निष्काम कमंकी दो अवस्था कहचुका हूँ तेसे है 
॥ हो सर्वकरमफल त्यागकी भी उच्च और ,निम्न दो अवस्था 
| है । ज्ञानके विना यथायरूपसे सवेकमफूल-त्याग नहीं हो ? 
॥ सकता । कर्मफेल त्यागका अथ ही कामनात्याग है। जिसको 
| अह अभिमान नहीं होता, में कत्तो हूँ ऐसा अमिमान नहीं £ 
॥ होता, में दुःखको पार करके सुखी होऊँगा ऐसा अभिमान | 
| नहीं होता वहीं कर्मफेल त्याग वा कामनाका त्याग कर | 
॥ सकता है । विना ज्ञानके पूणेरुपसेकामनाका त्याग वा स्व- 
$ कमकल त्याग नहीं होता, इसलिये ही मैंने कहा है, कि- | 
॥ जो स्थितप्रज्ञ हैं वेही कामनाका त्याग करसकते हैं । जो ! 
॥ ममतारहित ओर निरहद्जार हैं वेही कामनासे रहित हैं ।जिस ?! 
| को अहृबोध है, जिसको यह मेरा हे ऐसा बोधरूप ममता 
| है वे वास्तवमें सर्वे कर्मोका फलत्याग नहीं करसकतें | जो 
॥ एक साथ अह अभिमानको त्यागकर पूर्णरूपसे सवेकमफल £ 
4 त्याग नहीं करसकते वह, में दास हूँ, ऐसा भाव रखकर कमे 
 फ़लको त्यागनेका अभ्यास करें।में दास हूँ श्री मगवान्‌ प्रश्न हैं, 
में प्रश्की प्रसन्‍नताके लिये ही कम करता हूँ, भें अपने भोगके ॥ 
॥ लिये कमंफेलकी अमिलाफा रखकर कर्म नहीं करता हूँ। ऐसा # 
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( ७३८ ) १ भाषा-टीका-सहित है 


#चक उ ७ 


(के ऋ्कका./फाफजसफ पक ९. 











पापक भी कुछ अशर्भ कमफलका त्याग करसकता है,परन्तु 
पृ रूपसे कामनाका त्याग कमैफलका त्याग करना हो तो में 
आपका दास है,यह अह आंभमान भी त्यागना होगा। त्यागा 
च्छान्तिर्नन्तरम, यह सत्य ही है, परन्तु चित्तका त्याग ही 
यथाथ त्याग है। चित्तका त्याग ज्ञा्नीके सिवाय ओर को नहीं 
करसकता, जो पहिले दासभावसे सवे कमफलत्याग करता 
है वही पीछे यथाथ त्यागर्म पहुँच सकता है। अज्ञानियोंकी | 
दासभावसे सव कमफूलत्याग रूप साधना भी एऐभावसे सब | 
कमफल त्यागका ही अड्ग है, अतः इस श्छोकम से कमेफल 
त्थागकी स्तुतिमात्र की है। दासभावतते कमफलको त्यागकर 3) 
कर्म करना मोक्ष पानेके साथनोंमें सबसे पहिली साधना हैं। 
जैसे उच्चवेशमें जन्म होनेके कारण अधोगतिकोप्राप्त हुआ 
| उच्चवंशी पुझेष भी अपने पृ+"र गाखको लक्ष्य करके अपनी 
। प्रशंसा करता है। जेंस आाह्मणवंशमें भगवान्‌ अगस्त्यजीने 
$ सम्ुद्रको पीलिया था, इसलिये नीयदशाको प्राप्त हुआ भी | 
( ब्राह्मण कहता है, कि-में आगस्त्यके वंशर्ये उत्पन्न हुआ हूं | 
$* जो चखमा और सूेकी गतिकों रोक सकते थे, जो समुद्र है. 
* पर्यन्तकों पीगये थे, जिन्होंने प्थिव्ीकों निःज्षत्रिय करदिया 
( था, यह जैसे स्तुतिमात्र हैं तेसे हो सबसे श्रठ्ठ साधनाओमें 
$ सबसे नीचा होने पर भी यहां अज्ञानियोंके संबकमफेल 
: त्यागकी स्तुतिमाज कीगयी है। अजुनने कहा, कि-हे भग- ॥ 
बच ! कोई २ कहते हें-यह स्तातिमात्र नहीं है, किन्तु यथाथ 
कृपन है तथा वह इसमें यह थाक्ते दते हैं, कि-अभ्यासका 
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नई श्रीपद्धगवद् गीता %७ (७३६ ) 


७३ है 


अपेत्ा ज्ञान श्रेष्ठ हे, ज्ञानकी अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि 
ध्यानके द्वारा ध्येय वस्तु अपने स्वरुपमें सजीवभावसे निर 
न्तर ध्यानकर्ताके हृदयमन्दिरमें विशजपमान रहती है। इसके 
सिवाय ध्यानके मागमें आगेको बढ़ते ही ध्येयवस्तुके साथ 
साज्ञात वा मिलन अवश्य ही होगा, इसलिये ध्यान ब्रह्म । 
साज्ञात्कारके अव्यवहित पूषका अनुष्तान हे, परन्तु कमफल है 
त्याग ध्यानकी अपज्ञा भी श्रष्ठ है, क|कि-फलकी अभिलाषा 
से रहित कभियोंकी काये कारणको जाननेक़ी थावश्यकता | 
' नहीं होती है, परिणामचिन्ताका प्रयोजन नहीं होता हे ओर 
किसी प्रकारकी साथनाका अवलम्बन भी नहीं करना होता 
 है। स्वयं हो भोगकी आसक्तिसे रहेत फलकी अभिलापासे | 
शून्य कम त्यागके दाग ही सब प्रकारके ज्ञान और साधना ! 
' के फलको वह पाजाते हैं। शास्त्कारोंऊे दिखाये हुए मा्गेंसे ! 
। हृदयकोी सजाकर अभ्यासयोगरूप एक निष्ठा अथवा भगव ः 
। तत्तावबोधरूप ज्ञान या उसका फेलरुप ध्यान आदि किसी | 
।' 


न्_ लशलनन '*- **.-७००७०३ ४९ हक ह 





साधनाकी न करने पर भी वह अनायासर्भ ही परम फेलको 
पाजाते हैं| ऐसे करमनिढ पुरुष थोड़े ही समयमें परमशान्ति 
को प्राप्त करलेते हैं। और कोई कहते हैंकि-सर्वथा कर्मत्याग ॥ 
किये बिना ध्यानमें होनेवाले विनम्त ( आत्मामिषान आदि ) 
कभी भी दर नहीं होते हैं, इसलिये ध्यानसे कमफलत्याग 
ही श्रेष्ठ है। कर्मफ्लकी अमभिलापा होनेके कारण जिनका |: 
चित्त अशुद्ध रुता है, उनका मन कभी भगवानपें नहीं 


६ ठहरता और न उनकी बुद्धि ही भगवासमें प्रवेश करती है। | 
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(७४० ) .. है भाषा _ टीका-सहिंत ह#* है 
इसालिये सब उपायोंके ऊपर कमेफलत्यागका ही राज्य है । + 
ऐसी अवस्थाम यहां उसकी स्तुृतिमात्र की हे, ऐसा नहीं | 
मानाजासकता । जिन साधकोंका उद्देश्य भगवानकोंह 
पाना है उनके साधंनका आरम्भ इस कमंफलत्यागसे | 
हो होता है| । इसको छोड़कर कोई कृताथ हो ही नहीं 
सकता, इसलिये कमेफल त्यागके साथ जिन जिन 
साधनोंका उपदेश दियागया है उन २ साधनोंको यदि न | 
करसके तो सकल उपायोंमें साधारणभावसे अन्तरगगत जो ! 
कमेफलत्याग उसका अवलम्बबन करके ही साधनका आरम्भ | 
| करना चाहिये। ऊँची श्रेणीके साधकोंके लिये जेसे कमफल 
त्यागका आश्रय लेना आवश्यक है तेसे.ही भगवानको ! 
| पानेकी कामनावाले नीची श्रे्णाके साधकोंके लिये भी 
| गीताका बताया हुआ यहीं मांगे है। त्यागसे अछतवकी 
प्राप्ति होती है, ऐसा जो वेदान्तवादियोंका कहना हे वह 
( इसीलिये ठीक है। भगवानून कहा, कि--हे सखे ! जो$ 
कमेफल त्यागकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं, उनमें एक । 
| कहता है, कि-ओर किसी साधन की आवश्यकता | 
| नहीं है । शाश्ष और गुरुके उपदेशके अनुसार अ्रभ्यास | 
योगका प्रयोजन नहीं हे, भगवतत्तके ज्ञानकी आवश्यकता 
। महीं है, ज्ञान और ध्यान की भी कुछ आवश्यकता नहीं | 
। है, केवल भोगासाक्ति से राहित फलकी अभिलापासे शून्य कर्म 
त्यागका अभ्यास करने से ही काम सिद्ध होजायगा 
| इनकी इस याक्तिके विरुद यह कहाजाकता है,कि-भोगवा- 
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4 श्रीमद्धगवद्गीता 9» ( ७४१.) 


सनाका त्याग ओर फूलकी अमिलाषाका त्याग करके ही | 
कम करना होगा, ऐसे कमेको करेगा केंते ? । चित्तमें.॥ 
वास करते हैं इस कारण है। सह्ृल्प, आसक्ति, कामना # 
आदिको वासना कहते हैं, | मेटि २ रूपमें चित्त है वासना- 
आंकी समष्टि हे। जो चित्तकी! सत्ता हे वही आत्मा है, 
वासनाके जागनेसे है चेष्टा होती है, चेश्ठ ही कमेरूपमें 
बंदलजाती है, इसलिये विचार देख-क्म सू८म वासनाका 
 स्थूल परिणाम है, इसलिये बाससा-फलकी अभिलाषाको 
/ व्यागकर वा भोगकी इच्छाको त्यागकर कम करनेका क्‍या 
0 अथ है ?। मनको भगवद्भाव्भ, मगवानके रूपमें या गुणों 
(९ आसक्त रखकर हाथ पॉवसे कमे करना ही तो है, | जितने 
९ दिनों तक में करता हूँ,ऐसा बोध रहता है तब तक मन पूर्णभाव 
॥ से भगवारके रुपआदम नहीं 5हरता । जब मन पृणेरुपसे ? 
भगवारके रूप आदिम उठहरजाय तो कोई काम होहै। नहीं क्‍ 
सकेगा, क्योंकि-मनका योग विना हुए तो किसी अड्ढको 
भी नहीं हिलाया जासकता। जहाँ बुद्धिपू्वक किसी अड् 
को चलानेका व्यापार है तहाँ मनोयोग भी हे।इससे सिद्ध 0 
हुआ, कि-भगवानमें मनको रखना ओर कममें मनको ?! 
लगाना ये दोनों बाते एकसाथ नहीं होसकतीं, क्योंकिं-मन- | 
एक कालमें दो जगह नहीं रहसकता । मनको .पणरुपसे | 
| भगवान पिना लगाये जब ज्ञानकी पानेकी सभावना ही ॥ 
। नहीं है तो कमत्यागके बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता, 
॥ दबेल साधक इसप्रकार सकल वासनाओंका त्याग नहीं कर 
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:( ७४२ ) 4 भापा-टीका-सहित ॥» 


संकता, इपकारण गीता उपदेश देती है, किं-पंहिले शुभ ह 
वासना रखकर कमेका अम्यास केर। में दांस हूँ तुम प्रश्न ही ! 
'में तुम्हारी प्रसन्‍्मताके लिये हा कम करता हूँ, अपनेकों कमे ! 
फल मिलने की कामनासे नहीं करता हूँ, किन्तु केवल ! 

! 





आपकी कृपाको पानेके लिये करता हूँ। पाहिले एक इस ही 
| शुभ वासनाकों लेकर कम कर। फिर आपकी कृपाका अनु 
॥ भव करने के लिये सब कम करता हूँ । इसका जब अनुभव । 
॥ होने लगेगा तो 'फर तेरे चित्त रागद्रेष नहीं आने पाव्वेंगे । 
| अपने चिकत्तमें भगवानकी कृपाका असुभत् करके औंर सब ! 
$ वासनाओंको त्यागने लगेगा । इसप्रकार चित्तकी शाद्दे | 
| होजानेपर चित्त मगवानका दशन करनेकी इच्छा करेगा, 
॥ उस समय किपती अवलम्बनमभें चित्तको एकाग्र करके उसके 

। ऊपर भगवात्॒के परमभावकोीं सत्‌ चित्‌ आनन्द और सृष्टि 

| स्थितिप्रलयकत्तापनेका आरोपण करके साथना करनी होगी 
यही अभ्यासयोग हे । जिसप्रकार भीतर साधना चलेगी, 
उस्ती प्रकार बाहर भी, वही आत्मवस्तु सबत्र है, ऐसी भावना 
| करके सब जीवॉकी सेवारूप कमर करना होगा । इसप्रकार 
। की साथनाके द्वारा उस विश्वरुपकी उपासना करनी होगी, : 
| कि! अब्यक्तकी उपासना करनी होगी तव सिदि प्राप्त होगी, 
| उस समय बदह्यभावसे स्थिति करनी होगी । प्रकृति यदि रहे 
॥ तों प्रकृति कमे करे, आत्मा तो प्रकृति से सवेथा प्रथर है। 
( प्रकृति के किसी कम भी आत्माका अभिमान नहीं है। 
$ आत्मा सुखस्वरुपसे अपने आपेमें आप ही रहेगा, यदि कम 
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होगा तो वह अवुझिपूवक होजायगा । यही सब साधना है ; 
कमफलत्यागक़े द्वारा कमंत्याग करसकनेपर ज्ञानकी प्रा होगी 
चिस्काल तक कम कहे रहते से नेष्कम्प वा ज्ञान लाभ ) 
नहीं होगा। इसलिये समझ रख कि-फेवल कर्मके द्वारा सिद्धि 3 
नहीं होगी किन्तु ओर साधना भी करनी पड़ेगी । यह तो ? 
हुई याक्तिकी बात, अत शाख्रक़ी भी देख। शास्त्र कहता हे 
पहिले निब्काम कमर है, फिर आरुगत्ु अवस्था हे, इस ; 

६ अवस्था योग करना चाहिये, कि? योगारुठु अवस्था है, $ 
जो कि-योगकी सीमा है । किए श्रद्धापू्षेक्ते मजनोें * 

| युक्ताम अवस्था है किर आता वे दृ्ठयः, इत्यादि 

| है । भोगत्याग ओर फलक्ी अभिलाषाका त्याग करके 

| जो कम करना होता है वह साधनाकी चरम अवस्था है। 

| समस्त साधनाओंको करलेंने पर यह हासकती है | अज्ञानी $ 

| पुरुष कोई भी हो बह अपनी को३ कामवा बिना रक्त कृथ ! 
फ्‌तत्यागं नहीं कंसकता, इसलिये दासभावसे क्रफलत्याग 
करके कमक्रा अभ्याप्त करते २ अन्य साधनाका अधिकार ! 
प्राप होगा, इसीलिये कहा है, कि-यादे अब्यकसाधना नहीं 
करसकता तो विश्वरुपकी उपासना कर यांदे, उसको भी नहीं | 

॥ करसकता तो अभ्याप्योग कर, यदि यह भी नहीं कससकता ॥ 

( तो मत्कर्मपरम हो, यदि यह भी नहीं करसकता तो सकल 

| कृमफल मुझे अपण करके कम कर। मे यह जो कहना 
है, फि-इसकों नहीं कश्सकता तो दूसरे साधनको. कर, 


॥ इसका यही अभिप्राय हे, कि-यादे तुभमें शक्ति नहींहे तो 
ह नल्क्रऋरअकऋर छा ऋचा रु चाक् रू जा र रच्कक्चछत रबर कफ फकक ८ 
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तूं सहज साधनकी कर । यदि सहजको नहीं करसकता तो | 
कठिन साधतको कर, यह बात तो कोई मूख भी नहीं कह. 
| सकता । सपैकमकेलत्यांग सब साथनाओं।की पहिली सींदी है. 

| और पूरे भावेत्त यहःसाधन तब होगा जब सबसे ऊँची साधभा | 
॥ की जायगी। जो इस बाते पर ध्यान नहीं रखते वे होः/ 
.$ कुतके किया कहते हैं। दूसरे पुरुषकी युक्तिपें ओर काह दोष ै 
॥ नहीं है, केवल सवकभफल त्यागकों जो स्तातित्ाद कहा 
4 गया है यह बात उसके ठीक नहीं माल हुई । स्तुतिवाद 
का अथे यह नहीं है, कि-मि या ब[तमें रुचि जमानेके लिये 
प्रंशसा क(ना, किसतु शान्नो। जहां स्तुविताद है, उसका 
यही उद्देश्य है, कि जिससे सकल दुःखेंकी निवृत्ति होती हो ! 
4 उसमें आसक्ति जम जाय । जहां गीताके पाठकी स्तुति की 
गयी है, तहां उससे कुड फूल नहीं होगा,केवल पदनमात्रके ; 
लिये कहागया हे,ऐसा नसमभो तथा उसका अ्भिप्राय यह £ 
भी नहीं है, फि-केवल गीतापाठसे है। भोक्ष होजायगी, | 
_$ किन्तु गीताका पाठ मोक्षमागे में चढ़ने की सबसे पहिली $ 
सींदी है । गीताका पाठ करते २ गीतामें के सकल साधने # 
के उपर दृषिः पड़ेगी, तब साधनारे लिये चेष्य होगी 
चेष्ठ होने पर के करेगा, कमे कते २ कमेत्याग होगा; । 
॥ किर ज्ञान होगा, तब मुक्ति होगी । दासभावसे कम करते 
करते भगवत्कप्राका अनुभव होकर दृदयमें पवित्र आनन्द ; 
| आवेगा, उस आनन्दसे चित्त शुद्ध होगा, चित्तश॒द्धि होने | 
पर अभ्यासयोग होगा, फिर विश्वरूपकी उपासना होगी; । 
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$ तदसन्तर अन्यक्तर्मे स्थिति होगी, तब विस्थानिति प्रा होगी ? 
॥ दासभावसे करफलकों त्यागकर कम करते ही शांति नहीं ; 
4 भाजायगी, किन्तु सकल साधनाभोंकी पहिली सॉदीसे $ 
॥ कमसे ऊपरको चढ़ता चलाजायगा, इसलिये हो फलको ) 
| त्यागकर कम करने की स्तुति की गई है ॥ १२॥ 


| अट्वेष्टा सर्वभृतानां मेत्र: करुण 
| एवं च । निर्ममो निरहड्ढार: 
 समद!खसूखः क्षमा ॥ १३१४ 
 सन्त॒ृष्ट: सतत यांगी यतात्मा 
 दढ़निश्चयः । मय्यापंतमनोबु- 
दिया मद्धकःस में प्रिय॥१७॥ 


| आअन्चय आर पदाथ 
॥. ( सवभृतानाम ) सकल प्राणियोंका ( अडेश ) छेष न 
करने वाला ९ मेत्रः ) सुहृदभावसे युक्त ( करुणः ) दयाभाव 
से युक्त ८ब) ओर ( निभमः > ममतारहित (एवं ) भी 
| ( निरहड्भारः ) अहड्भार न रखने वाला ( समदुशखसुखः ) 
दुःख ओर सुखकों समान मानने वाला (क्षमी ) क्षमाशील 
€ सततम्‌ ) निरन्तर ( सन्तुष्टः ) प्रसन्‍नचित्त रहने वाला 
६ ( योगी ) चित्तको सावधान रखने वाला ९ यतात्मा ) 
! मनका दमन करने वाला ( हृदनिश्चयः ) स्थिर हे निश्रय 3 
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॥ जिसका ऐसा ( मये ) मुझ भगवानंमें (अर्पितमनोबुद्धिः) | 
सस्‍्वापन करदिये हैं मन ओर बाद्धि जिसने ऐसा (स*) बह | 
१ ( मद्गक्तः ) मेरा भक्त (मे) मेरा प्रियः ) प्यारा है १३-१४ | 
भावाथ क्‍ 
| अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! किसप्रकारका भक्त आप | 
$ को प्यारा होता है ?। भगवाशने उत्तर दिया, कि-सखे ! # 
$ जो सकल प्राणियोंका अद्वेश होता दे अथात्‌ जो किसी ! 
' भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है वही मुझे प्यारा होता है। : 
अजुनने कहा कि-हे भगवन! मनुष्य सकल भूर्तोका अद्वेष्य | 
केस होसकता हे ? | भगवारने कहा, कि-हे सखे ! कोई ; 
प्राणी भी सहज दशामें अपनेसे आप ही द्वेष करना ॥ 
नहीं चाहता है । दूसरेका दोष देखकर झत्नानी पुरुष किस ॥ 
प्रकार निदेयी होकर उसकी समालोचना करने लगते हैं, केसे | 
निठुर बनकर उसके दोष लोगोंको सुनाते हुए उसके मनको ? 
' पीड़ा देते हैं, परन्तु अपने दोषोंको जानलेन पर भी अपने | 
मनका तिरस्कार कभी नहीं करते तथा अपने ऊपर कोघू भी | 
नहीं करते हैं | मनुष्यफो चाहिये कि-यादि किसी समय | 
अपना दोष देखे तो अतिशान्तभाव से अपने मनकों उप- । 
देश देय, जो आतज्ञानी भक्त होते हैं वह जिसप्रकार अपने £ 
आपको क्षमा करते हैं, अपनी हिंसा नहीं करते-अपना ६ 
चित नहीं दुखाते हैं, तेत है ओर सबोको भी क्षमा करतें 
॥ है, निष्ठु रताशुन्य होकर शान्तभावसे ओरोंको भी उपदेश ॥$ 
देते हैं। जेसे ब्यवहारसे अपने को दुःख होता है उसको वह # 
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॥ -- (७४७) | 
4 भच्छे प्रंकारसे जानते हैं इसकारण वह दूसरोंको भी हःख 
। नहीं देसकते हैं । जो आतज्ञानी हें, जो इंश्वरके सेवक: हैं, 
॥ बह किसीसे भी द्वेष नहीं करते हैं | अजुनने कहा; किं- | 
| हे भंगवेन्‌ ! मनुष्य उदासीन रहकर भी तो सकल प्राणियों / 
| का अद्वेश होसकता है ? । भगवानने कहा, कि-हे सखे ! । 
| उदासीन रहनेमें प्रत्यक्षरूपमे तो दूसरेके ऊपर द्वेष न करना | 
 होसकता है, परन्तु परोक्षमें द्वेघभावकी आश्रय देना ही पड़ता. | 
| है। दु्बेलके ऊपर बलवान अत्याचार कररहा है इसबातको देखकर | 
 उदासीन रहने पर समभाजाता है, कि-इस पुरुषने दूसरेंको 
$ झपनी समान देखना नहीं सीखा हे | अपने ऊपर शत्या- ! 
| चार होने पर स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ती है, तेसे ही। 
| झालन्वांनी भक्त दूसरेके ऊपर अत्याचार होते देखकर उसको | 
| अपनी समान मानकर उसकी रक्षा करनेके लिये प्राएपण | 
से चेष्टा करते हैं, यादि अवसर आपडड़े तो अपने प्राणोंकी 
| भी परवाह न करके दूसरेके प्राणोंकी रक्ता करे । इसलिये । 

! ऐसे भक्तको मेत्र होना चाहिये | द्वेष प्रायः उत्तम के ऊपर ॥ 
| होता हे झोर मित्रता समान के साथ होती है। सर्वत्र ? 
| समानरूपसे स्थित इंश्वस्म जिसकी दृष्टि होगी वह सर्वत्र 
| आात्मभाव ही देखेगा, सबकी अपनी समान ही सममभेगा, ? 
| इसलिये भक्तका दूसरा गुण मित्रता है । अजुनने कहा, ? 
| कि-हे मगवन्‌ ! वह दुःखदाता शज्ञकों मित्रभावसे केसे / 
| देखेगा ? भगवानने कहा, कि-हे सखे ! शत्रु जो क्लेश ! 
| देता है उससे हमारे प्रारुधकमका क्षय होता है, ऐसा जान | 
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(3४८). ४४ भाषा-टींफा-सहित | 
. | कर उस क्वेशको कर्मानुसार ईश्बरका भेजा हुआ /समभकर ह 
| सुखी होय, ऐसा विवाखान्‌ शत्रुसे भी प्रेमभाव॑ंका वरत्ताव ।क्‍ 
६ करसकता है, दूसरा पुरुष किसी दूसरे पुरुष से शंत्रता कर 
रहा है, इसबातकों देखकर भी वह इनके  झज्ञानसे ..दुःख | 
| मानता है और कहंणा करके इनको समझानेकी चेष्टा करता | 
॥ है तथा कभी दूसरेका बनकर अपने ऊपर कष्ट सहनेकों खड़ा 
$ रोजाता है! यह कहुण। भगवानकों प्रसन्‍न रखनेवाला | 
| भक्त का तसिरा गुण है। करुणा साधारणतया दुःखी भज्ञानी 
| के ऊपर होती है । वह ज्ञानस्वरूपको पाकर जहाँ अन्वानका | 
+ काम देखता हे तहाँ है करुणा करता है । उसका चाथा 
| गुण होता है निभम होना । मेरा मेरा, करनेका नाम ममता | 
| है | जो मेश मेश कमर करता है उसकी ममता भी कुछ एक | 
| जवोंमें सीमावद्ध होती है, परन्तु जिन्होंने सबको है अपना | 
| करलिया है, जो सकल जीवोंमें अपने रमणीय दशन झत्म- 
| देवको देखना चाहते हें वा देख लेते हैं, जो सकल जीवोंमें | 
| अपने प्रमशच्छित, अपने परम देवता, अपने प्यारेको खोजते ह 
हैं वह किप्तको छोड़ें भौर किससे प्रेम करें ? सब ही तों! 
| उनके अपने हैं, उनका जीवनसर्वसथ सबोंके ही भीतर ? 
| विययमान है, इसकारण उनका परम इष्टदेव उसके देहमें हे, / 
६ उनके प्राणमे है, उनके मन बुद्ध में हे, इसकारण उनको अपने ) 
देह प्राण मन बुद्धि जेसे प्यारेहें तेसे ही प्यारे दूसरों के देह, ॥ 
4 नाण, मन, बुद्धि भी होते हैं अतः वह भी उनके प्रेमपात्र हैं । | 
॥ अपने देशका जल, वायु, आकाश, आग्नि और एथिवी जैसे | 
' उनके इष्टदेवका मंदिर हे, तैसे ही दूसरों के देशोंके जल, १ 


५ 





रे 








॥ सके ममताकी पूणरूपमें. लाकर ममता राहित होजाते हैं, परन्तु हा पु 
अक्षरके उपासक अपनेमें आप है। रहते हैं इसकारण वह है 
॥ जिस प्रकार झपने देहको प्रदृतिका विकार मानकर ? 
॥ झपने देहमें ममताको त्यागदेत हैं तैसे है विशाल 
॥ बंह्मारटदेहकों भी प्रकृतिका विकार मासकर सर्वत्र ममता- $ 
। पूत्य होजाते हैं, तात्पये यह हे, कि-ऐसे उपासक इस ॥ 
| दीखने वाले सकल प्रपश्चको दपणमें दीखने वाली नगरी £ 
| की समान मिथ्या अनुभव करके, जगतके सकल व्यापार 
को वित्तके स्पन्दनकी कल्पना जानकर, स्वप्रकालका । 


5 कमल हज ४2०७८: 


॥ 
| मनोविलास मानकर किसी भी मिथ्या वस्तुर्मे ममता नहीं: 
रखसकते हैं । हे सखे ! मेरे प्यारे भक्तका पाँचवाँ गुण | 
| निरहड्गार होना है। जिसप्रकार मेरा मेरा करना ममता है, ! 
| तेसे ही भर अहं ९ में में ) करना अहन्ता वा अहड्गार है। | 
ट भातमज्ञानी भक्त जैसे ममतासे दूर रहता है तेसे ही अहन्ता 
| से भी बचा रहता है। ममताकों त्यागनिकी समान अहड्ढार 
को त्यागना भी दो प्रकारके उपाप्कॉंके लिये दो प्रकारका $ 
का है । ज्ञानी अहड्भारकों भी आान्ति मान कर उसको एक्‌ | 
साथ त्यागना चाहता है ओर भक्त अहन्ताकों फैलाकर ह 
उससे छूटता है । विश्वरुपका उपासक अइको पूण्तामें 
लाकर संकल कुद्रताको त्याग देता हे, उस पारिपृण अहम 
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। अपने क्षुद्रदेहामिमानी अहंको मिलाकर एक होजाता है, | 
| सब कुछ वही होता हे दूसरा कोई अहं होता ही नहीं । दूसरा ; 
/ अह न होनेसे वह न किसी से -द्ेष करता हे, न किसीकी 
| हिंसा करता हे ओर न किसीसे भय करता हे किन्तु स्वेत्र ॥ 
| अपनेको दी देखकर वह नित्य आानन्दमें मग्न रहता हे । | 
| श्रुति कहती हे-“दिर्तायादधे भयं भवाति” जब सर्वत्र ही एक 
अहं हे तो भय द्वेष राग कहाँ होगा ? | भरहं को झाकाश | 
| की समान सीमाशून्य कर देने पर जो आत्मज्ञानकी प्राप्त 
| होती है, विश्वरूपका उपासक उसको ही पाता है, परन्तु 
| अव्यक्तका उपासक सवंदा अपनेमें आप ही रहता है, इस 
| कारण तथा दृश्यकफो पॉंड डालनेके कारण उसकी दृश्िमें | 
| आत्माके सिवाय ओर किसीका अस्तित्व हो नहीं रहता हे, 
| सवेत्र एक ही एक द्वोता हे, फिर अहड्जर कहाँ रहे ? जो | 
| झात्मभावमें स्थित हैं उनका अहभाव जायेगा ही कहाँ से ? ६ 
। जो सकल उपाधियों से शून्य है, उसकी क्ुद्र अई उपाधि | 
। कैस रहसकती है ? । अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! क्‍या | 
ढ एकसाथ अह उपाधिका विस्मरण होजाता हे ?। भगवान | 
*$ कहा, कि-हे सखे! अं उपाधपिका एकसाथ विस्मरण तो ज्ञानी 
। भ्ज्ञानी दोनोंको हुआ ही करता है। सुषु्िमें वा मूछामें किसी है 
भी अज्ञानी जीवंको भहंबोष नरीं रहता है ओर ज्ञानी जब 
निजबाधस्वरूप॑में स्थित होता हैं उस समय भी उसको 
" अहंबोध नहीं रहता है । ज्ञानीकी अ्रहंशून्य अवस्थामें 
/ ओर अज्ञानीकी अहंशून्य अवस्थाप्रें इतना हो भेद 
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| है; कि-अज्ञानी मोहसे दबने पर अइंशून्य होता है । 
| झर ज्ञानी वोधमय होकर अहंसे शून्य होता हे । झन्नानी ६ 
| मोहँम दृश्य प्रपधका अनुभव नहीं करता हे ओर ज्ञानी बोध $ 
| में दृश्य प्रपश्को भ्रलजाता हे, सुषुप्ति अज्ञानीकी ओर तुरीय है 
॥ अवस्था ज्ञानीकी होती है | “मोहेन विस्मृते रृश्ये सुषाप्ति- | 
| रनुभूयते । बोधेन विस्मते दृश्ये तुरीयमनुभूयते ॥” हें सखे! | 
मेरे प्यार भक्तका छठा गुण है समदुःखसुख होना ।॥ 
“तत्र को मोहः कः शोक एकल्वमनुपश्यतः ” जो सर्वत्र एक 
| है| को देखेत हैं उनको शोक क्या वा मोह क्या ?, दुःख क्या | 
। व सुख क्या ? । जो विश्वरूपके उपासक हैं वह जानते हैं, $ 
| कि-जिपके द्वारा इमको अपने प्यारे स्मणीयदर्शनसे जुदा 
_ $ होना पड़ता हे वह विषय है सुख ओर दुःखका आधार है। ६ 

| वह अपने बस्मप्यारेको है। चाहते हैं, इसके लिये मायादत्त | 
| प्रार्ध है। सुख दःखकी लाता हे, ऐसा विचार कर वह ह 
| दोने।को ही त्याग देते हैं । सुख और दुःखका झनुभव | 
॥ मन करता दे, वह मन जिन्होंने इंश्वरकों देदिया हे! 
उनके लिये जैसे सुख मायिक है तेसे ही दुःख भी मायिक 
॥ है । दोनों ही उत्पन्न होने वाले ओर नष्ट होजाने वाले हैँ 
॥ ऐसा विचार कर वह किसी प्रकार भी अपने झात्मदेवकों 
छोड़कर नहीं रहना चाहते । पहिले सुकृत कमेने सुख दिया 
है ओर पहिले दुष्कृत कमेने दुःख दिया हे, इस बातको ॥ 
| याद रखकर वह सुखदुःखसे विचालित नहीं होते हें। प्रारूष हैं 
| वश सुख आवे वा दुःख आये दोनों ही अवस्थामें अपने ॥$ 
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(७४२ ) ने भाषा टी क्रा-सशित हे कर हे 


4 परमप्यारेका दर्शन वा कृपा पाकर सुख ओर दुःख दोनोमें $ 
एकसमान रहते हैं और जो अव्यक्त भ्रत्तरके उपासक हैं; * 
उनकी दृष्टिमें तो यह दृश्य जगत है ही नहीं, रूप रस हे ही नही | 

| बह अपनेमे झाप हें ओर कुछ हे हा नहीं, तव सुख भोर॑ | 

| दःख रह ही केसे सकता है ?, उसके पास तो समदुःखसुख | 
रूप गुण है| स्थान नहीं पाता । हे सखे ! भरे प्यारे भक्तका $ 
सातवाँ गुण क्षमी होना है। किसीके पीड़ा देने पर भी वह ॥ 
उसकी सहलेते हैं, विचलित नहीं होते ! मायाका सब ब्यापार 0 
प्रार्य के अनुसार होता है । खप्नमें मन ही अनेकों ! 
लीलायें दिखाता है, इसवातको विचार कर वह क्षमाकों ! 

| पारण करते हैं, वह सब ही सहंते हें, सबको ही क्षमाकी 

| दृष्टि से देखते हैं, तिरस्कार करने पर भी बह- कहने दो 

| करने दो यह सब मायाकी लीला हे, ऐसा मानकर अपने /£ 
परमप्यारेकी श्लोरको हो देखनेकी चेष्टा करते हें । ओर हे ॥ 
सखे ! मेरा ऐसा भक्त सदा सन्तुष्ट रहता है, यह उसका ॥ 

| आठवों गुण है, क्वोंकि-वह लाभ, हाने, सुख दुःख, तिर ; 
स्कार पुरस्कार, सरदी गर्मी झंदि सब हो अवस्थाओं में ) 

| सन्तुष्ट रहता है। देहरत्ञाके लिये यदि कुछ मिल जाय तो 
और न ले तो दोनों ही दशामें प्रसन्‍न रहता है, क्योंकि 
उसका नयाँ गुण है-योगी होता, वह सदा सावधानचित्त ह 
रहता हे, सदा योगमें लगा रहंता है, अवण मनन आंदियें £ 
सिद्ध होता हे | हे सखे ! उसमें दशवाँ गण होता 
है यतात्मा होना । उसका. शरीर ओर इन्द्रियें वशर्म होते क्‍ 
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$ हैं। मनुष्य विषयोंमें आसक्त रहनेसे ही असंयत होता है? 
॥ परन्तु मेरा भक्त ऐसा नहीं होता है इस कारण उसका मन, ; 
/ वाणी ओर शरीर परमभावकी ओरको अके रहते हैं. शरीर, 
इन्हियें उसके वशमें रहते हैं इस कारण वह स्वच्छन्द होता है 
ओर है सखे ! उसमें ग्यारहवां गुण होता है हृद़निश्चय 
॥ होना । शास्त्र कहता है-“आहाराथ यतेतेव युक्त तलाश 
 घारणम । तत्तं॑ पिमस्ृश्यते तेन तद्चिज्ञाय पर बअजत 
* प्राणधारणके लिये भोजनकी सामग्री इकट्ठी करनेकी चेश 
4 करे, उस प्राएघारणसे तत्तका पता लगजाने पर ब्रह्मत्ञान 
£ प्राप्त होता है। प्राणधारणके लिये भोजनके पदाथ चाहिंयें, 
परन्तु देवात यादि वह न मिलें तो।वित्तकों वश सखे, लोभ 
' न लावे ओर यादि देवात्‌ क्षोम होकर सापनामें विश्न पड़ने 
लगे तो आत्मदेवमें दृद निश्चय रक्‍खे, अटल विश्वास से, | 
जो कुछ होना है होय, तुम उसके कत्तो नहीं हो, तुम भी | 
जो कुछ करना हे उसको करते हो । में कोन हँ-आजतक ( 
आन्तिसे जिसको “में-अहमू,, समझ रहा था, आज वह में । 
आपकी शरणंम पहुँचगया है, हे मज़लमय ! आप उसका 

मड़ल ही करते हैं, ऐसा अटल विश्वास रखनेमें शान्ति 
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मिलेगी । विश्वरूपका उपासक सदा अठल विश्वासी होता 
है, किसी प्रकारकी कुत् उञकर वह उसमें अविश्वास नहीं 
लाता है। हे अजुन ! भें भक्तम य ण॒ अवश्य ही ! 
आजायंगे, क्योंकि-बह-मग्य्पितमनोजुद्धि,होता हे अथीत्‌- ! 
विश्वरूपका उपासक मन बुद्धि भरे अगेण करदेता है 
कारण उसके सकल सदृगुण विकासित होजाते हैं तथा इस 
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कारण ही में उसको अपना प्यारा भक्त मानता हैँ | अजन ह 
ने कहा कि-हे भगवन्‌ ! यहां मरे चित्तमें एक ओर प्रश्न | 
उठता है, वह यह कि-आप यहां निगुण उपासक किसको 
॥ कहते हैं ओर सगुण उपासक किसको कहते हें ?। भगवान्‌ £ 
| ने कहा, कि-हे सखे ! मेंने इस अध्यायमें परिषृण धमकी ॥ 
अड्गरूप पाँच प्रकारककी साधनाकी वात कही है । (१)॥) 
अक्षर उपासना |कहिये निःसड्भभावमें स्थिति (२) विश्वरूप ॥ 
उपासना अथोत क्रममुक्तिसे परे स्थिति (३) अ्रभ्यासयोग 
से विश्वरूपमें पहुँचना ( ४ ) मत्कमंपशयण होकर अभ्यास !! 
योगकी प्राप्ति ओर ५ ५) कमफलत्यागसे मत्कमपरायण | 
होनेकी अवस्था यह सव सापध्रनाके सोपान हैं। जानकर हो 
चाहे अनजानमें हो साधकको सब ही अवस्थाओंके पार 
॥ पहुँचना होगा । जो पुरुष कमसे शास्त्रकी विधिको मानकर / 
| धीरजके साथ काम करते हैं वह सहजमें ही अपने पहुँचनेके | 
॥ स्थान पर पहुँच सकते हैं ओर जो शास्त्रकी विधिकों लांघकर 
4 मनमानी उपासना करते हैं उनके भी अनेकों धक्के खाकर 
| फिर इस ही मागमेंकों आनापड़ता है, जिसको छोड़ बैठते हें 
फिर उसको ही साधकर ऊपरको चढ़ सकते हैं। जिन्होंने जन्मा- ॥ 
न्तस्में तपस्याकी होती है उनके एकसाथ उच्च आधिकारी 
होने पर भी उनके लिये भी नीचेके कमसे ही अभ्यास करने ? 

की शिक्षा दीजाती है । इस्र विषयभ कोई २ कहते हैं, कि ? 
॥ उत्तम अधिकारीके लिये निभुण उपासना हे भर मन्द अधि- ? 

कार्रके लिये सगुण उपासना हे, कठिन होनेके कारण मन्द 
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गई श्रीमद्भगवदगीता ६ (७५५ ) 


है... जा 
5 
डे 
। 


अधिकारीके लिये अक्षरोपासनाकी निन्‍दा कीगयी है और | 
उप्तके लिये सगुण उपासनाका विधान करके मेंने यहां शाक्ति 
॥ की न्यूताधिकताके अनुसार बहुतसे साधनाके उपाय | 
( दिखाये हैं । जो उत्तम अधिकारी हैं उनके लिये । 
सकल विध्नवाधाओंसे रहित अक्षरोपासना है, इसका साक्षात्‌ | 


रु 


फूल सद्यःमुक्ति है। इसके अधिकारी सब नहीं होते हैं इस । 
कारण जिस २ साथनाके द्वारा साधक कमसे उन्नति करता ६ 
| हुआ सद्यः मुक्तिकी देनेताली इस निशुण- उपासनाका | 
अधिकारी होसकता है, उसका ही वणन यहाँ किया है।! 
६ और शाज्लोंमें भी कहा हे कि-मन्द अधिकारी निर्विशिष ! 
$ अद्मका सा ज्ञात्कार नहीं करसकता उसको सर्विशष अक्योपासना 
4 के द्वारा भगवावका अलुग्रह प्राप्त करना चाहिये । संगुण | 
4 उपासनाके दारा मनको वशमे करके उपाधिकल्पनाका त्याग कर 
॥ सकते पर हो अथीत प्रतिमा वा विश्वरुपके जड़नावके बदलेमें | 
। चैतन्यभावको ले सकने पर ही बह्मताज्ञाकार होगा। भगवान्‌ | 
॥ पतञ्जालि कहते हैं, कि-समापिसिद्धिरोश्वरप्रणिधानात | 
ईश्वरके प्रणिधानसे समाधि सिद्ध होती है | उस समय चैत- 
न्यका जड़से अलग झनुभव होजादा है। प्रत्यक्‌ चेतन्यका | 
। अनुभव होजाने पर सब विध्न दूर होजाते हैं । सगुण उपा- | 
सनाकी जो रठ॒ति है सो अक्षरापासनाकी निन्‍्दा दिखाने ॥ 
6 के लिये नहीं हे, जेसे कि-सूर्योदयकालमें होमकी विधि | 
॥ अनुदयकालके दहोमका निषेधमात्र सूचित करती है, उसकी । 
निन्‍्दा नहीं करती है, तेसे ही यहां समझो। न्यायशास्त्र भी 


## क्र आकर आर आए सफर कर + आफ २ जआका उयक +> पक ५ आका क ऋऋक उमा र आअछप आंत रु आकार सका २ आक ४ 


थ्‌्‌ 


900, ४७-/६४०. &. 


##020 9. 


हे काम 
नजज+ कक कक कक ७ 





है 8 कक. के... मै. 2. के. आम: की हे आह... मा कह कं ०8 हुँ 


ै( ७५६ ) नई भाषा -टींका- सहित है क्‍ 
कहता है, कि-“न हि निन्‍्दा निन्‍्य निन्दितु प्रवत्तेतेःपि तु ! 
क्‍ | विशेय स्तोतुम,, निषिद्ध विधिकी जो निन्‍्दा कीजाती हे; ह 
॥ उसका उद्देश्य. निन्‍दा दिखाना नहीं है किंतु विहित विधिकी | 
॥ स्॒ृति करना उद्देश्य हे। निशुण उपासना अधिकतर क्लेश- 
॥ दायक है, ऐसा कहनेका यह अभिप्राय नहीं है, कि-निरगुण | 
॥ उपासना वास्तवर्में निन्दनीय वा हेये है, किन्तु मन्द | 
॥ अधिकारीकों सशुण उपासनाका ही आश्रय लेना चाहिये, | 
॥ इसलिये ही सशझुण उपासनाकी स्तुति कीगयी है । कहा है, | 
कि-अद्भावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमो मतः सगुण । 
उपासक हो युक्ततम है परन्तु इससे यह नहीं सममलेना, कि | 
नियुण उपासक युक्ततम नहीं है। निशुणोपासक परमार्थतः 
युक्तमभ है, वह ज्ञानी है। सब ही भक्त मेरे प्यारे हैं, सब 
हो उदार हैं, परन्तु ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्यारा है, ज्ञानी मेस 
आत्मा ही है, आत्मासे अधिक प्याश ओर कौन होसकता | 
है ?। इस शठोकमें कहे किसी कतसे छेष न करनेवाले | 
उपासकत भें अज्षगेवासककों ही कहता हूँ | परन्तु कोई २ | 
इसके प्रतिकूल कहसकते हैं, क्रि-सकल भूत्तोंसि द्वेष न करने 
वाला इत्यादि गुण अक्तरोपासकोंके ही हैं, यह बात मूलमें ८ 
तो कहीं निकलती नहीं | निगुण और समुण उपासनाकों | 
॥ लेकर ही अद्ेतवाद, विशिष्टद्धेतवाद और झेतवाद उठते हैं। | 
५ बेदम जिसप्रकार एकसाथ निशेण ओर सगुण बह्यकी दिखाया है 
४ के तेसे हो वहाँ भी समुण और निर्मुण उपासनाकी बात एक 
/ एव करी दे वेद जहां कहा है, कि “अद्वेतपनिवी्य 
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गई श्रीमद्ध मदद गीत। & . (3५४७ ) ; 


धाााआआ आज एस का 


ब्रह्म तहां ही यह भी है कि-प्रणवात्मकं वह 'पादचतुष्टयात्मक / 
ब्रद्च 'पचदहृश्यमग्राह्ममगोत्रमवणमचन्तुरश्षी त्र तदपाणिपादं 
नित्य विभृं सवेगत सुसृत्म तदब्यययद्श्वतयोरनिं परिपश्यन्ति 
धीराः ! अथोत उसको देखा नहीं जासकता । 
॥ उसको ग्रहण नहीं कियाजासकता, उसका कोई गोत्र | 
नहीं है, किन्तु वह अनादि है, उसका कीई वर्ण: नहीं | 
है, उसके नेत्र, कान और हाथ पेर नहीं हैं । वह नित्य, 
विश्व, सर्वंगत, सूत्म ओर अब्यय है। जहाँ यह सब कहा ; 
॥ गया है तह हो यह भी कहा है, कि-बही धीर पुरुषोंकी 
 दृष्टिमें भ्ूतयाने है । तहाँ ही कहा है, कि-,बह्वेदममृर्त 
पुर्ताड्द्य पश्चाद्‌ ब्रह्म दाक्षणतश्रोत्तश अपश्रोध्व व 
प्रसते बह्येनेद विश्वभिद वरिष्ठय/ ब्रह्म हो अम्रत है, ब्रह्म हो 
॥ आगे हे, त्रह्म हो पीछे है, अहम हो दक्तियरमें है, बह ही 
| उत्तर है, नीचे ऊपर फैलाहुआ यह ब्रह्म ही विश्वरूप | 
॥ से स्थित है । वेदमें जैसे एक ही भसड़ में ब्रह्मको 
निगुण और सग॒ण दोनों दिखाया है तैसे हो अरृष्य 
आदि गुणोंका वर्णन करते समय भी सशुण ओर निर्गुण 
4 उपासकोंके गण भी एकसाथ ही कहे हैं। निभम ओर 
॥ निरहड़्ार यह दोनों सगुण ओर निशण दोनों उपासकों 
गुण हैं। सगुण उपासक अहन्ता और ममताको पूर्ण | 
भावस फेलाकर निभुण अवस्थारो पाता है। अहन्ता और 
ममताकी पृण॑तामें अहड्शार ओर मम लका नाश होजाता है, 
तब निगुण बह्ममाग स्थिति होती है, राशुण उपासना ही 
| निर्गुण उपासनामें को लेजाती है, इसकारण दोनोंके गण 


फज्च्छ्ज्य्कटछ के ऋ सर चाका के ८ जे ऋुूफा र पहछछ 
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एकड़ कहे गये हैं। साधनाके समय द्वेत वा विशिष्टद्गैत रहेगा 
परन्तु स्थितिकालमें अद्वेतभाव ही झावेगा। नित्य अद्वेतमाषमें | 
| स्थितिक लिये जगतका विस्मरण थोर जगतके मिथ्यात्तका | 
॥ बोध होना ही चाहिये | चेतन और जड़का मिश्रण('मेल) ही । 
| जगत्‌ है। चेतनभावत् लक्ष्के स्थिर होते हो जड़ जगत्‌ ! 
4 विस्ठत और भिथ्या होजायगा । जैसे मूत्तिके जट़भावका / 
विस्ट्त होना साधनाके अधीन है तेसे ही जगतके जड़भाव | 
का विस्मृव होना भी साथनाके अधीन है।देहजटित आत्मा | 
| को मनोमय मूर्तिको वा घातुमयमूर्तिको वा काष्ठमय मूर्तिको । 
अथवा इस विश, जब आकाएें दौखनेवाले जगतको साज्षी- | 
4 चेतन्यरुपमें अनुभव कर्सकने पर ही अद्वेतभावमें स्थिति | 
होगी । इस अध्याय तीसरे चौथे शछोकेमें निभुण उपासना ' 
. के विषय जेसा कहागया है- संनियर्यदियग्रा्म सवेतच्र सम- । 
 बुद्धयः । ते प्राप्रवन्ति मामेव सवधूतहिते रताः ॥, तेसे ही 
यहां भी अदेश आदि गुण कहे हं। निशुणके उपासकको । 
भी जबतक सिद्धि प्राप्त नहीं हांती है तबतक विश्वरूपो- 
पासककी साधना भी करनी पड़ती है, इसलिये निगुण और 
सशुण ब्रह्मकी समान निशुशोपासक झोर समणोपासकमें ७ 
भी ग्ात्गत सदृशता है, इसलिये ज्ञानी और भक्त 
नेंके ही विषय अद्वेश आदि गुण कहे हैं, यहाँ कोई 
विरोध नहीं है। गीताके पांचप्रकारके उपासकोंमें अन्तके दो 
. कमी हैं, पहिले तीन उपासक हैं । कमेंके द्वारा ही उपासना 
€ का आधपेकार उत्पन्न होता है। यहां की ओर संन्‍्यासीकी है 
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ता हु .. हई श्रीपद्धावदगीता हैः ता. ( ७५४६ ) * 
/ बात नहीं कद्दीगयी है, किस्तु सगुण और निर्मुण उपास 
6 की बात कहींगयी है ॥ १३॥ १४॥ 


यस्मान्नो दविजते लोको लाकाहज्नो- 
हिजते थे य; । हपोमपभमयोदेगे- 


मक्तो यःस च मे प्रियः ॥ १०॥ 
प्रन्यय आर पदाथे 
। (९ यस्मात्‌ ) जिस साधकसे ( लोकः ) लोक ( न ) नही ' 
4 ( उद्विजते ) उद्वेग पाता है (व) और (य) जो 'लोकात? 
/ लोकते ( न ) नहीं ( उद्विजते ) उद्ेग पॉतों है (4) और 
॥ ( यः ) जो ( हपोमषभयोद्वेगेः ) आनन्द, उद्वेग, आस 
| शोर चित्तक्षोम से ( मुक्तः ) दूद्य ह भा है ( सः ) वह (में) 
॥ मेरा ( प्रियः ) प्यारा है ॥ १५ ॥ 
; भावाथ 


। भगवाचने कहा, कि-हे सखे ! सिज ज्ञानी भक्तसे लोगों 
6 को उद्धेग नहीं होता हे ओर जिस ज्ञानी भक्तको लोगोंसे उद्रेग 
$ नहीं होता है तथा जो हष, असहिष्णुता, भय ओर उद्बेगसे 
| मुक्त है वही मेरा प्यारा हे। अजुनने कहा,कि-हे भगवन्‌ ! 
॥ शाप कहते हैं, कि-ज्ञानी वा भक्त संन्‍्यासीको देखकर ; 

लोगोंको उद्वेग नहीं होता है, परन्तु लोकमें तो अनेकों ॥ 
६ पुरुष साधु संन्‍्यासीको देखते ही अपने ऊपर विपत्ति आई | 

समभत हूं ?। भगवानने कहा फै-हे सख ! भक्त हो याहे 
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है के ॥ ४9 ॥ ध 
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ज्ञानी हो जो सच्वा संन्‍्यास्ती होगा वह तो सब प्राणियोंको 

। अभय ही देगा | उसके सहास्य मुख ओर दयामयी दृष्टिफी 

£ देखने पर मनुष्यकी हो क्या, किसी -भी जीवको किसी प्रकार 

£ का उद्बेग नहीं होसकता, क्रिसीकी कुछ भय वा शह्ज नहीं । 

( होसकती । अत्यन्त दुशचारी मसुब्य भी उससे आदर पाने | 
पर उसकी सेवाकरके पन्‍्य होना चाहेगा, उसकी स्नेहमंयी | 
दृष्टिसे हिंसक जन्तु भी हिंघाको त्यागदेगा। अजुनने कहा, | 

-है भगवर ! संस्यासी दसरोंसे उद्ेग क्‍यों नहीं पाता 

६ है ? भगवानने कहा, कि-हे सजे | सब्बा संन्‍्यासी हिंसा 

$ को त्यागे हुए होता है, इसकारण ओर कोई भी उसकी 

हिंसा नहीं करतकता है। जो सकी आत्मभमावसे देखेगा, | 
उम्का शत्रु कौन होगा ? | अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! 

, यह जो सुनने में आता हे कि,-साथुकों शूली पर चढ़ा 
दियागया था, सतीको राज्षस हककर लेगया था, यह कैसे 
हुआ ? | भगवावने कहा, कि-हे सखे ! जगतकी पाप ताप 
शादि उत्पीउ़नसे रक्षा करनेके लिये सती ओर साधने £ 
आत्मत्याग किया था। सती वा साधके विशाल श्रात्मत्याग' | 

से जगत पत्ित्र होनेकी शिक्षा पाता है, म॑नृष्य शोक ताप | 
की सहका भगपावकी शरण लेनकी शिक्षा पाता है। अर्जुनः | 

। नें कहां, कि-हे भेगवलत् क्या संन्यासी में है, प्रमंषे भय॑; ः 

उड्देग नहीं होते हैं ? | भगवानने कहा, कि-हे संखे ! प्रिंये 
वस्तु वा प्रिय एस्पके मिलने पर रोमाअंख़े होने की अ्रश्न- | 

पात आदि होनेसे जो आऑनन्दको प्रकाशित॑ करने वाली / 
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आह मय कर के के 8 रे 8 
* श्रीपद्धगवद्गीता #* (७५९१) | 
चित्तकी वृत्ति हाती है उसका ही नाम हे है । सचे ज्ञानी वा 
सचे भक्तको सब ही प्यारे होते हैं, भाग्रिय तो कुछ होता ही 
नहीं । जो सर्वदा परमाननद में मग्न रहते हैं, जिनमें प्रेम 
क्षण २ में नहीं आता जाता है, किन्तु जो सवेदा प्रेममय 

॥ रखते हैं उनको अश्र पुलकदि केसे आसकता हे? और 

| जिनका प्रेमभाव जरा देरको ञ्राता है ओर फिर चलाजाता है 

| वह तो मानो प्रेमके हाथकी खेलनेकी पुतली हैं। जो 
भावरूप वा प्रेममय होगये हैं, उनकी फिर भाव हूँसा वा 

| नया नहीं सकता और जब भाव वशोभूत होजाता है उस 
समय वह अनेकों प्रकाके अभिनय करसकते हें। अमपे 

| नाम है विषाद का, यह दूसरेकी उन्‍नतिकों ने सहनारूप चित 

| की ग्ात्ति है। जो सकल प्राणियोंको आत्मभावसे देखसकते 
हैं उनकी अप केपे होसकता है ?। उनके भय भी नहीं 

| होता है, सिंह ग्रादिको देखने पर जो चित्तकी बृत्ति होती 
है उसका ही नाम भय है । वह सिंहको सिंह हो नहीं देखते 

| हैं, किन्तु सिंहशर्रररूप परदे में ढके हुए अपने प्राणप्यारेको 

। देखते हैं, उसको देखने में क्या कभी भय होसकता हे ? 
वन्रगात भी उनके वित्तमें भयको उत्पन्न नहीं करसकता। | 
जैसे पतिकी प्यारी श्री पतिरे हाथमें प्राणघातक शश्र देख ॥ 
सक्ित सी हो समीप ही आकर तत्काल प्राण लेनेको ) 
उद्यव हुए पतिकोीं आलिड्रन करके कहती है, कि-कक्‍्या तुत 

' मेरा प्राणान्त करसकते हो ? तुम तो मुझे; चित्तसे चाहते ) 

| हो । इसी प्रकार आत्मज्ञानी भक्त विशुष्यातकों भी अपने ) 
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$ रमगीयदश प्राणय्यारेके हाथमें देखकर हँतता २ केहसकतां 
4 है-कि-हे मगवन्‌ ! आप क्या मेरा संहार करसकते 

| तम ही तो भरे सर्वस्व हो जो सबको ही झात्मरुपसे देखते हैं, उन 
॥ के समीप वज्ञका भय कहाँसे आवे ? तथा सप झोर सिंह भी क्या 

$ हैं? और उनों उद्गेश भी कैसे रहसकता है? सिद्ध पुरुषोंको ) 
| तो उद्देग होता है नहीं है, परन्तु साधकोंकों भी नहीं होता $ 
॥ है। अजुनने कहा-हे भगवन्‌! एकांत वनमें अकेला रहकर 

4 किसीसे कुत ने लेकर किसप्रकार प्राणधारण करूँगा, क्‍या 

4 यह उद्देश भी उनके नहीं होता है ?। भगवावने कहा, 
4 कि-हे सखे ! जो आगे पीछे, ऊपर नीचे, दूर पास और 
| भीतर बाहर अपने परमप्यारेकी ही देखते हैं। वायुमें आका 

| शर्में, प्रथिवीमें, जलमें, अग्निर्में, तेजमें, बृत्षमें, पत्तेम॑ 

| फलमें, फूलमें सवेत्र अपने दशनीथ प्यारेका ही स्पशे करते ल्‍ 
। हैं, अनुभव करते हैं, वह क्‍या 'में क्या खाऊँगा' ऐसी चिन्ता 
| करसकते हैं ?। भेरे भक्तकों हप, अमपे, भय था उद्धेगसे £ 
। होनेवाली को३ चित्तवृत्ति उदित नहीं होती है । अजुनने 
& कहा, कि-हे भगवन्‌ ! जाने भोजन मिलेगा या नहीं । ऐसे $ 
भयते जो निजन स्थान! जाइर नहीं रहसकते हैं अथवा $ 
६ तिजन वन वा पहाड़की गुफामें सज़ीको विना लिये नहीं रहना: ? 
६ घाहते हैं, उनके विपयमें आप क्‍या कहते हैं ? । भगवानने ४ 
* कद, कि-हे सखे ! जो ऐसा करते हैं वह अभीतक भक्त 

£ नहीं हुए हैं, अभीतक ठीक निभर करना नहीं सीखे हैं 

/ अयोतक सत्र वस्तुओंको भात्मभावसे नहीं देखसके हैँ। 


व 
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(कि. छिक, $ #क) छ, 


कि 


ऐसे लोगोंके लिये गृहस्थ हो किला है, उनको घरमें रहकर | 


$ करनी चाहिये, कि-सकल प्राणियोंमें देषभाव न होने आदि ! 
3 की साधना कहां तक हुई है ?, इस साधनाके होजाने पर £ 
। ही निजनमें जाकर रहें, फिर सब बृत्तियोंकी वश करके $ 
| ज॑नसयृहरमें रहें चाहे निजनवनमें रहें एह ही बात है। भक्त 
$ विचारते हैं, कि-जो हमारे आस पास है, झआागे पीछे हे 
4 ऊपर नीचे है वही हमारी भूखका अन्न, प्यासका जल और 2 
$ निजनवनमें निवासस्थान है तथा वही हमें स्थूल आहार ; 
3 देगा, प्यासकी जल लाकर देगा, परिश्रम मालूम होने पर $ 
$ विश्रामको स्थान देगा, ऐसा मित्र ओर कीन है ?, वही तो ; 
4 'सुदृंदे सवेभूतानाम” हे | दे अर्जुन ! आसपास, वृक्षमें, ! 
लतामें, मनुष्यम, पशुमें, शत्र॒में, मित्र्म, झाकारर्मे, नक्श्रमें, ५ 
$ प्रतिमा; व्रमें, तिरस्कारमें, पुरस्कारमें, को किलामें, उल्लूमें, 
$ सब शब्दों, सब रसेमें सब स्पशोर्मे, सब रुपेंरमें, भीतर, 
3 बाहर विश्वरुपसे तुझे देखरहा है, यदि अनुभव नहीं कर 
। सकता है तो विश्वासमें ही स्मरण कर, कोई भय नहीं रहेगा, | 
| कुछ उद्वेग नहीं रहेगा, कमसे हप अमपष कुछ भी नहीं 
॥ आवेगा। एक अपार आन-दर्में, आनन्दमय वा झानन्द 
| मयी में मिलकर आनन्द करेगा अथवा आनन्दसमाधि लगे ! 
| जायगी । ॥ १५ ॥ | 
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न भ्रीमदगबवद्गीता # (७६३) 


ही साधना करनी चाहिये और लोगोंके साथ रहकर परीक्षा ! 





) 


 अनपेक्षः शाचिदज्ञ उदासीनो 
 गतव्यथः। स्वोरम्मपरित्यामी 


आअकरसचछार चऋा एफ बार कस सा चक्र सइऋकक रू 
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५ ( ७६४ ) # भापा-टी रां-सहित है ! 


यो मद्भधक्तः स में प्रियः॥१६॥ 
न्वय आर पदार्थ क्‍ 


॥ (यः ) जो ९ मद्गक्तः ) मेरा भक्त ( अनपेक्षः ) किसीसि 

4 किसी प्रकारकी अपेक्षा नहीं रखता हे (शुचिः) भीतर बाह 

| के शोचसे युक्त हे ( दक्षः ) भातस्परहित है (उदासीन 

पत्तपात रहित है ( गतब्यथः ) व्यथाशून्य है ( स्वीरम्भ- | 

परित्यागी ) जिसका स्वभाव सकल क्मकलोंको त्यागनेका | 

होगया है ( सः ) वह € में ) मुझे; ( प्रियः ) प्यारा है १६ 
भावार्थ 


। भगवानने कहा, कि-हे सखे ! जो मेरा भक्त अन॑पत्ष, 
। शौचयुक्त, दत्त, उदासीन, व्यथारहित और सकल कमे 
॥ फलोको त्यागनेवाला है, वही मुझे प्यारा है।अजुनने कहा, 
| कि-हे भगवर ! अनपेज्ञ किसको कहते हैं ? | भगवारने 
$ कहा कि हे सखे ! देह इच्दिय ओर विषय इनमेंसे किसीमें । 
भी जिसकी झावे नहीं है, आत्माके सिवाय किसी वस्तुमें ? 
भी जिसकी रुचि नहीं हे अथात्‌ हाथ पेर आदि यादे रोगों । 
से विकल होकर कार्यसाधनमें असमथ होजायें, देह यदि | 
आनेवाले सुख दुःख आदिका अनुभव करनेमें असमर्थ हो- | 
जाय, चित्त यादि कल्पनामें भी विषयोंके व्यापारसे उत्पन्न 
होनेवाले झ्रानन्दको भोगनेसे बचने लंगे तो इसमें मेरा भक्त । 
कुछ क्षति नहीं मानता है, क्योंकि-जिसको कोई भी कामना | 
नहीं है, विषय और इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले सुखको भोग | 
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. # भीपकूगबहगीता कै. (७६४) 


॥ नेमें जिसकी रुचि नहीं है उसको यदि वह सब पदाथे न 

| भैलें तो भी कुथ क्लेश नहीं होतकता, वह स्वच्छ कोमल 

| सुन्दर वश्ञोंसे शरीरकीं ढकना नहीं चाहता, बाहरी पवन धूप 

| से देहकी रक्षा करनेके लिये छत्र वश्र आदिकी आवश्य- | 
' कृता नहीं रखता हे। वह विलासियोंकी समान शरीर पर | 
तेल इत्र आदि मलनेकी इच्छा नहीं करता है, उसको सुन्द- | 
॥ रता बनानेके लिये केश काट कर सजानेकी अभिलाषा नहीं 

| होती है, तथा उसको शोभा बढ़ानियाली किसी भी सामग्री की 

| सहायतासे शरीरकी सजाने की अपेक्षा नहीं होती हे, वही 
खनपेत् कहलाता है। अजुनने कहा कि-हे भगवन! शाति 
कोन कहलाता है? । भगवानने उत्तर दिया, कि-हे सखे ! जो 
मृत्तिका जल आदिके दारा शरीरको बाहरसे शुद्ध रखता है 
। और मैत्रीं, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षाके द्वारा अन्तःकरणके 
| रागद्वेषकों दूर करनेके कारण सदा कान्तिमानर्‌ ओर देवता # 
| के समान ज्योतिभय शरीरधारी होता है वही शुति कहलाता 
| है। अजुनने कहा, कि-द्टे भगवन्‌ ! दक्ष किसको समभना | 
चाहिये? । भगवानने कहा, कि-हे सखे ! जिसको आलस्य / 
नहीं है, जो काम जिस समय करनेकी आवश्यकता हो उसको 
| उसी समय करसकता हो, गुरुके उपदेश किये हुए अवश्य / 
करनेयोग्य वा अवश्य जानने योग्य कमेमात्रम जो तत्काल 
चेष्टायुक्त हो वही दत्त हे । अजुनने कहा, कि-है भगवन ! 
उदासीन किसको कहते हैं ?। भमगवादने उत्तर दिया कि- ॥ 

जो किसी एकका पक्त लेकर मित्रता नहीं करता भ्रथोत्‌ जो 
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॥ है न किसीसे बचना चाहता हे राष्ट्रवेप्जव वा राजपरित्तेन | 
॥ होने पर अथवा महामारी आदि देवी उत्पात होने पर जों ८ 
| निलिप्त महापुरुष जरा भी विचलित नहीं होता है, जो मान ; 
॥ अपमानमें एकसी बत्ति रखता हे अथवा जो अविश्ाके ब्या- 
॥ पार्र जरा सी यत्न नहीं करता हे वही उदासीन कहलाता ! 
है। अजुनने कहा, कि-हे भगवन्‌ ! गतब्यथ किसको कह ल्‍ 
हैं ?। भगवावने कहा, कि-हे सखे ! जो काम छोघ ; 
शादिके उत्तीदनरूप आपिसे शून्य हे, जो शीत उष्ण आदि 
दुन्दोंमें पढ़कर भी चित्तमें पीडाका अनुभव नहीं करता हे 
मूर्खीके विनाकारण अत्याचार करनेसे, अवानक विपत्ति ४ 
॥ आपड़ने पर तथा स्वार्थियोंके ञ्लाकमण करने पर भी. जिसको क्‍ 
वेदना का भान नहीं होता है, पहिले २ व्यथाका अनुभव होने ? 
पर भी जो कम २ से धौरजके साथ सब कुछ सहने लगता हे, | 
/ असको प्रलृष्योंके तिरस्कार ओर मच्छर आदिके काटने | 
। तंकसे ब्यथा नहीं होती वही गतब्यथ हे। व्यथाका अलुभव $ 
 हृदयकों होता है, शरीरकी वेदना मुख्य बेदना नहीं है, हृदय ? 
की बेदना ही वास्तविक वेदना है, जिसका हृदय भगवान । 
को भापित हो आता है, जिसका हृदय भगवद्धक्तिके प्रभावसे 5 
| पूणोनन्दर्म निमग्न रहता हे, जिसका अन्तःकरण ज्ञानके । 
£ वलसे सकल बलवानोंसे अधिक बली होजाता हे ओर भक्ति 


॥ के उवालसे जिसके चिदमें बाहरी विषयोंके अनु भवका अवब- ॥ 
क+चकनण# सच पक लक रच्कक एच -फरच्क : 
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हे भीषद्ध गवद्गीता है (७६७ ) £ 


$ सरही नहीं होता है, फिर छुद्र तुच्च शारीरिक व्यथायें उसको ॥ 
: 4 खिन्न कर ही केसे सकती हैं? पू्षे तृप्ति के कारण बाहरी अतुभव | 
3 के लिये जिनके अन्तःकरणमें स्थान ही नहीं रहने पाता, ऐसा ६ 
। परमानन्दंसे परमतृप्त भक्त ही गत्यग्यथ कहलाता है ।अजुनने ॥ 
| कहा, कि-हे भगवन्‌! स्वोरमभ्भपरित्यागी किसको कहते हैं?। ॥ 
॥ भगवाबने कहा, कि-हें सखे ! कभमात्र फलका देनेवाला 

है है, काई कम इस जीवनरमें ही फल पानेके लिये किये जाते 

। हैं ओर कोई के परलोकमें फूल पानेके लिये कियेजत हैं, 

4 ऐसे सब्र ही कमोके लिये जो उद्यम कियाजाता हे बह सवा 

3 रम्म कहलाता है फलकी इच्छा करके किसी कमको करनेमे 

। जिप्का उद्यम्र नहीं है, इस लोकम या परलोक्म मुझे भोग 
| सुख देगा ऐसे विपरीत ज्ञानस जो कमेका आरम्भ कहिये | 
| उद्यम नहीं करता है, जैसे इत्च स्थे को३ वेश नहीकरता है 

| पवनके चलने पर चेश्टायुक्त होजाता है तेसे ही जो बुद्धि 

| पूवेक किसी कर्ममें प्रव्त नहीं होता हे, प्रारूपजुसार यथाप्राप्त 
| कममें अबुंद्धिपूवक चेष्ठा करता है तथा गुरु और शास्त्रके 

4 उपदेश दिये हुए परत्ह्मकी प्राप्तिके उपायमात्रमें जो फ्रवृत्त 

$ रखता दे, ऐसा महापुरुष बड़ेभूरी भोगसुखका सुययोग देखकर 

| भी उसको प्राप्त करनेवाले कमरसाथनमें अउुराग नहीं 

| करता है वही सर्वास्म्भपरित्यागी कहलाता है। हे सखे ! 
इन निखेज्ञता आदि गुणोंसे युक्त भक्त हो भर प्यारा 
होता है॥ १६॥ 

यो न हृष्यति न द्े'प्टि न शांचाते 
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न काडक्षति। शर्भाशभपरित्यागी 
भक्तिमान यः स में प्रिय; ॥१७9॥ 


... अन्य और पदाथ 
। (यः ) जो ( न ) नहीं ( दृष्यति ) आनन्दित होता | 
| है ( न ) नहीं ( दवेष्टि ) द्वेष करता है ( न) नहीं ( शोचति ) | 
| शोक करता है ( न ) नहीं ( काहक्षति ) कामना करता 
| है (यः ) जो ( भक्तिपान ) मेरी भक्ति करने वाला 
| ( शुभाशुभपरित्यागी ) शुभ अशुभको त्यागनेके स्वभाव- | 
| वाला है ( सः ) वह ९ में ) मुझे ( प्रियः ) प्यारा है॥ १७ ॥ | 
भावाथ 

अजुनने कहा, कि-हे भगव्‌!! और किसप्रकारका भक्त । 
आपको प्यारा है ? | भगवावने कहा, कि-हे सखे ! पीछे ! 
इस ही अध्यायके तेरहवें 'छोकपें जो समदुःखसुखका वर्णन | 
किया है, उसका ही तात्यय स्पष्ट करके दिखाता हुआ तेरे | 
प्रश्नका उत्तर देता हूँ, कि-जो इष्टकी प्रापिसे हृष्ट नहीं होता 
| है, जो अनिष्टकी प्राप्ति होने पर द्वेषयुक्त नहीं होता है, जो | 
हाथमें आयी हुई इष्ट वस्तुक। गी 
| पुरुषका वियोग होने पर शोक नहीं करता है और 
| अप्राप्य प्रिय पदाथ को पानेके लिये भी कामना नहीं करता | 
है ऐसा जो मेरा भक्त शुभपताधक ओर अशुभकारी सकल 
| कमोंकी त्याग देता है वही उपासक मेरा प्यारा होता है।। 
| पहिले शछोकम सर्वास्म्भपरित्यागीका वणेन है ओर इस | 
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व भ्रीमद्धगबदगीता (७६९ ) 


| इस शठोकमें शभाशुभ परित्यागीकी बात उञयी गयी हे यह 

सवारम्भपरित्यागीकी ही व्याख्यारुप है। अपने चित्तके 
| अनुकूल साधारणसी वस्तु मिलजाने पर भी मनुष्य प्रसन्न | 
। होजाते हैं। थोहासा धन संग्रह करसकने पर ही अपने जीवन 
| की साथक हुआ मानने लगते हैं और हेके मारे फूल उठते 
| हैं। पुत्रका जन्म होनेसे झानम्दके मारे उन्मत्तसे होकर अनकों 
| प्रकारके उत्सव करने लगते हैं। सोनेके गहने, पक्के २ महल | 

| ओर बड़े २ वाग बगीचे आदि सब ही नाशवान तुच्छ | 
| पदार्थ हैं तो भी ऐसे होन घ्वाणित पदार्थोके मिलजाने पर ; 
। मनुष्य हर्षफे मारे आपेसे बाहर हो उठते हैं ओर ऐसी ही | 

| साधारण वस्तुएं यादि उनके हाथसे जाती रहें, याद उनके 

॥ नेत्रोंकी आनन्द देनेवाला पुत्र परलोकगामी होजाय अथवा 
| प्रेममयी प्रियाकी लीला समाप्त होजाय तो दुःखकी सीमा 
। नहीं रहती है। शोकके कारण मनुष्यका इृदय कुमलाजाता है 
॥ और वह अपने जीवनको क्वेशमय मानकर बड़ा ही कातर 
| होता है। ऐसे हषे ओर शोक दोनों ही भत्यन्त दुबलचित्त 
होनेका पता देते हैं और दोनों ही उन्‍्नतिकी रुकावटके उदा- । 
हरण हैं । जिन्होंने नाशवान्‌ संसारकी छुद्र भोगसामग्रीको | 
घणाकी दृष्टिसे देखते देखते अविनाशी परमसुखका .मागे 
देखपाया है जित्होंने आत्मज्ञानरूप दीपकके प्रकाशसे मोहा 

न्धकारकोी दर करके सार ओर असारका निणय करनेकी 
| शक्तिपा ली है, जो कभी भी साधारण भौगकी सामग्रीको 
॥ पाकंर प्रसन्‍न और उसका नाश होने पर बिनन नहीं झोते 
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(७७० ) बढ भाषा-टीका-सहित है 


4 हैं | ऐसे महात्मा किसी पुरुष वा किसी पदाथके ऊपर अपने | 
टृदयमें किसी प्रकारका द्वेष नहीं रखते हैं । संसारके किसी | 
॥ पदाथकों परमप्यारा ओर किसी पदार्थकोी परम घणित सममें; / 
। ऐसी ओशझी बाद्धे उनमें नहीं होती है। वह सब पदाशोंमें । 
| समदर्शी होकर विष्ण ओर चन्दनकों समानभावसे देखते । 
| हैं । उनका प्यारा वा शत्रु कोई नहीं होता हे । शथिवी भरके ! 
॥ सब हो प्राणी उनकी परम प्योरे होते हैं ओर कोई भी उन । 
| को प्यारा नहीं होता है । ऐसे महात्मा कभी भी किसी वस्तु 
4 को पानेके लिये आभेलाषा नहीं करते हैं, जो हाने और ; 

। लाभ दोनोंको समान समभते हैं वह अभिलाषाके वशमें ! 
| केसे होसकते हैं ? । जिसको जिप्त वस्तुकी- कमी होती है ; 
| वह उस ही वस्तुकों पानेके लिये अभिलाषा करता है। जो | 
ह पुरुष जिस वस्तुको परमप्यारी समझता हे,वह उस ही वस्तु को | 
| पानेके लिये ब्याकुल होता है, परन्तु जिसको किसी बस्तुको । 
| पानेसे हष ओर न पानेसे शोक नही होता है,जिसको किसी 
| वस्तुकी कमी नहीं होती, जिसका हृदय निरन्तर परिपूर्ण 
| तृत्तिमय रहता है वह इस संसारकी किसी छुद्र सामग्रीकों | 
| पानेके लिये कभी भी कामना नहीं करसकता, उसकी कामना | 
तो अल्यज्ञानका काये ओर साधना तथा,उसको पानेके लिये । 
६ गुरु वा शासत्रके बताये हुए मागसे चलनेमें है होती है, वह | 
कभी भी किसी असद्वस्तुकी अभिलापासे पागलसा नहीं | 
| बनसक्ता ऐसा महापुरुष अपनी दृष्टिमें न किसीकी शुभ | 
| गिनता है, न किसीको अशुभ गिनता है । संसारके बहुतसे | 





अशीधहि कर । 





बह भीमद्धगवदगीता है ( ७७१ ) 


| पुरुष अनेकों घटनाओंकों अपनी २ शिक्षा, सेसग ओर , 
| रीति नीतिके अनुसार शुभ ओर अशुभ मानते हैं | स्रीकी | 
4 थ्रापि, पुत्रकी प्राप्ति और धनका संग्रह आदि घटनाओंको ! 
| वह परम शुभ मानते हैं ओर इन सबके अभावको बड़ा हो | 
| अशुभ मानते हैं। मनुष्यों जो बात एकके लिये शुभ है । 
। उसको हो दूसरा अशुभ मानता है । कोई यदि दूपरेके धन । 
| को हस्लता है तो उस दरण किये हुए घनको वह हरणकर्तता है 
| शुभ मानकर काममें लाता है, परन्तु जिसका धन हरण | 
| कियाजाता है उसके लिये वह काम बड़ा हो अशुभ है। | 
। एककी स्थ्रीकों मोगनेका दूसेरे कुसस्कारी पुरुष अवसर पाजायये | 
| तो वह अपने मनमें उसको जीवनकी बडी शुभ घटना मानते , 
| हैं, परन्तु वह कुलठा कामिनी जिसकी स्त्री होदी है उसके 
। लिये स्त्रीका धर्मते डिगना बढ़ा ही अशुभ होता है । क्षुद्र, । 
देय ओर नाशवाब्‌ विषयों शुभ अशुभ इसप्रकार ही माना । 
$ जाता है। जो इन सब ब्यापारोंके पार होगये हैं, जो सांसारिक । 
 लोभलालसासे रहित हैं ओर जो सत्यस्वरूप बह्ममें निष्ठ रखते । 
हैं उनके पास अनेकों शुभाशुभ घटनायें कभी आने का ! 
९ साहस ही नहीं करती। साधारण समभके पुरुष ही पुण्यानु- | 
हानकी शुभ ओर पापाचरणको अशुभ मानसकते हैं। लौकिक | 
विचारमें मनुष्योंकी दर्टविधिमें ओर शासनकायकी मयोदा 

को रखनेमें कितने ही काम पापरूप मानेजाते हें परन्तु 

वह सब मलुष्यसमाजकी मयादामात्र हे। जो महात्मा ज्ञान 

वलसे इस सब-शासनके पार होजाते हैं । पाप ओर पुण्य | 


नच्क््फ्सक रा चऋर आफ का सणपकमसण्सका २ ॒बऋत सऋेणफपस्कज आर का पक 











(७७२ ) ने भाषा-टीका-सहिंत फ्रै ) 


दोनोंका प्रलेप जिनके चित्तपटमें लगता ही नहीं है, जो * 

समदष्टिको पाकर पुण्यातीत और अपापविद्ध होगये हें, 
| काये ओर झअकाये सबको ही जिन्होंने समदृष्टिसे देखनेका | 
| अभ्यास कर लिया है, उनकी दृष्टिमें पीछे बताये हुए संकीणे | 
| विचारकी कुछ आवश्यकता ही नहीं है, उनकी दृष्टिमें जेसे | 
4 पाप अनभिलषित सामग्री हे तेसे ही पुएपका भी कुछ आदर | 
नहीं हे, वह पापकमसे नरकभोग ओर पुण्यकर्मसे स्वगे- | 

भोग इन दोनोंको हो समान मानते हैं| उनकी दृष्टिमें पाप | 
॥ का फल नरकभोग लोहेकी वेह़ी हैं तो पुणयका फल खगे- 

भोग सोनेकी बेड़ी हैं, ऐसा समझ कर वह दोनोंका ही त्याग | 
॥ करते हैं अथात्‌ जिससे फिर जन्म मरणकी जंजीर बने ऐसे | 
4 कमको त्याग देते हैं, ऐसे जो पुरुष मुभमें ही भक्ति स्थापन | 

करते हैं वही मुभे प्यारे है। हे अजुन ! तू याद रख, कि-आत्म- | 

देव में ही हूँ; भरे सिवाय ओर जो कुछ है सो अ्विद्याके। 
| लम्बे स्वभमें हो दीखता है, जबतक तू इसको भूलकर मेरी | 
। सवव्यापी सत्ताम अपनी क्ुद्र अहंताको न भूलसकेगा तब | 
| तक तेरा सब करना धरना बृथा हे। जो कुछ भी हे सबमें | 
| ही हैँ, अथवा में ही अपनी प्रकृतिमें आभिमान करके अनेकों | 
| रुपो्में दीख रहा हूँ, तू तो मेरा भक्तमात्र है। जो महात्मा | 
| भगवद्धक्तिकी प्रबलतासे अपने हृदयकों ऐसा गठित कर | 
| सकते हैं वही मेरे सच्चे ओर प्योरे भक्त हें ओर उनके सब | 
| काम मेरी प्रसन्‍नतामात्रके लिये होते है, इसमें जरो भी ' 
है सन्देह नहीं है॥ १७॥ 








. समः शत्रो च मित्रे च तथा माना- | 
पमानयोः । शीतोष्णसुखदुःखेषु | 
सम: सन्भाविवाजितः: ॥ १८ ॥ | 
| तुल्यनिंदास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन | 
केनचित्‌ । अनिकेतः स्थिरमते- | 
भक्तिमान्‌ में प्रियो नरः॥१९॥ | 
ध न्वय आर पदाथ 

( श्री ) शत्रमें (व) ओर (मित्रे ) मिन्रमें ( तथा ) 
तेपते ही ( मानापमानयोः ) मान ओर अपमानमें (थे )। 
भी ( सभः ) समान ( शीतीष्णसुखदु'खे पु ) सरदी गर्मी । 
सुख दुःख आदि दन्दोंमें ( समः ) समांन (सद्भगविवराजितः ) | 
आसक्तिसे रहित ( तुल्यनिन्दास्तुतिः ) समान हैं निन्‍्दा | 
और स्तुति जिसको ऐसा (मौनी ) मोनधथारी ९ येन , 
केनवित्‌ ) जो कुब भी मिलजाय उससे हो (सन्तुष्ठ: )। 
सन्‍्तोष माननेवांला ( अनिकेतः ) जिसका निवासस्थान | 
नियत नहीं है ( स्थिर्मातेः ) आत्मतत्तमें निश्वल बुद्धि | 
वाला ( भक्तिमान्‌ ) भक्तिवाला ( नरः ) मनुष्य ( में ) | 
मुझे ( प्रियः ) प्यारा है ॥ १८ ॥ १६ ॥ क्‍ 
भावाथ 
,« कारन कहा, कि है तले ! मक्का इदय जैसा । 
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[( ७७४ ) # भाषा-टीका-सहित है 


3 भावमय होता है ओर जैसे भाव॑से युक्त होने पर भक्त मेरा * 
4 ( भगवानका ) प्यारा होता है, यह बात कुछ शछोकीमें तुमे | 
॥ समझा ही दी, फिर भीं दो शछाकोमें और स्पष्ट करके बताता | 
$ हुआ इस प्रसड़को समाप्त करता हूँ-देख सखे ! जो मेरा $ 
| भक्त होता है वह शत्र ओर मित्र दोनोंमें समान भात्र रखता | 
| है। वह समभता है, कि-“सुखस्य दुःखस्थ न को“पि दाता, | 
| परो ददातीति कुबुद्धिरे । अहड्डरोमीति वृथामिमानः 
। स्वकपसूत्रग्रयितों हि लोक॥” अथीत्‌-सुख दुःख कोई नहीं | 
$ देता है, जो समभते हैं, कि-दूसरा देता है उनकी सममझ | 
$ का दोष है और जो समभता हे कि-अनेकों कार्मोको में | 
| करता हूँ उसका अभिमान भी भिथ्या है, संसारके सब जीव । 
| अपने २ कमजालम बँपे हुए हैं। भक्त कहता है,कि-मभेरे 
$ प्राख्यफे अस॒ततार लोग मेरे साथ भला बुरा व्यवहार करते 

| हैं, को३ भेर शत्रु नहीं हे ओर कोई मेरा मित्र भी नहीं हे, | 
| मेरे पूवे २ जन्मेंमें किये हुए कमे ही भरे शत्रु और मित्र | 
$ हैं, इसलिये मे९ भक्तका सबके ऊपर एकसा भाव होता हे, ॥ 
उसकी दृष्टि केवल इंश्वरकी और लगी होती है । वह मान । 
| और अपमानकों समान जानता हे, एकस्थान पर विशेष ?ै 
$ विधि विधानसे सत्कार हो तो उसको हे नहीं होता ओर 
| दूसरे स्थान पर कोई उसका अनादरके साथ घुणाकी दृश्सि 

| देखे तो उससे खेद नहीं होता, वह दोनों दशाओंकों एकसी ! 
| समभता है, वह जानता है, कि-मान झोर अपमान भी 

$ कमजन्य हैं, परन्तु पूवेजन्मके कर्मोकी कुछ चिन्ता न॑ करके 
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' .. थई भीमद्धावदगीता के .. (७५५ ) ) 
$ वह निरन्तर इंधरकी विन्ताको ही अवश्यकत्तेन्य जानकर 
| करता हे । भक्तका हर समयका कभथ तो भगवंन्ताम लना वा 

' भगवानका स्मरण करना ही होता है। कोई पुरुष मान वा 

 झपमान करे तो भक्त कहता है, कि-हे भगवन ! यह और 

| क्या होता हे, अब आप मुझे अपनी मायासे न ढकिये, अब 

| कृपा करके मेरे ऊपरस मायाके आवरणको सेच लीजिये। | 
| ओर दे सखे ! मेरा भक्त गरमी सरदी सुख दुःख आदि 
| डन्द्ोंको एकप्रमान समभता है । मेरा भक्त किसी वस्तुमें 
| आप्तक्त नहीं होता हे, भगवानकी छोड़कर चेतन या अचे- 
। तन किसीम भी आसाके नहीं करता है, इश्वरके सिवाय : 
$ और किसी पदायथको भी लेकर पागल नहीं बनता है, यदि , 
$ किसी समय इंश्वरका स्मरण हटकर मन संसारी विषयोंमें 
$ जा पड़ता है तो सचेत होते ही कहने लगता है कि-ओ॥ . 
| मुझसे बड़ा अपराध होगया, इसके. लिये पश्चात्ताप करके | 
 अधघमपषेण आदि जप करता हुआ उस पापका प्रायश्रित्त करके | 
_$ क्षमा प्राथना करता है। कोई अपने दोष बखान कर निन्दा 
| करने लगे तो अप्सन्‍्न नहीं होता और कोई गुणा नुवाद गाकर 
| स्तुति करनेलगे तो उससे प्रसन्न नहीं होता, किन्तु दांनी 
| को एकसमान मानता है ओर मेरा भक्त मौची होता हे 
| अथीत मगवाबके गुणकीत्तेनमें इतना मग्न रहता है, कि- 
| अपनी. शरीरयात्राका निवाह करनेके लिये भी उसको 
| बात करनेका अवसर नहीं होता हे इसकारण विषयसम्बन्धी 
| बातोंमें तो वह निरन्‍्तर मौनी ही रहता है उसको जो | 
| कु. भी मिलजाय उससे ही सन्तष्ट रहता हे अथात्‌ उसकी ; 
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4, अंक 
। ( ७७१ ) की भाषा-टीका-सहित # 
बुद्धि पर्याप्त होती: है ओर प्रवल प्रारूपके प्रभावसे शरीर- 
यात्राके निवाहके ।लये जो कुड भोजन जल मिलजाता 
। है उससे ही सन्तुष्ट रहता है। श्रुति भी कहती है, .कि- 
“येन केन चिदाच्छन्नो येन केन चिदाश्रितः । यत्र वचन 
शायी स्यात्तन्दवा ब्राह्मणं विदुः ॥” अथाव-जो: कुछ ! 
वस्त्र वल्कत आदि मिलजाय उससे ही शरीर दकलेय, 
जो कुछ भोजनकों मिलजाय उससे ही पेट भर लेय ओर 
जहां कहीं भी सोनेको स्थान मिलजाय वहां हो सो रहे 
£ उसको ही देवता बल्मतानी जानते हैं । प्रार्घवश कुछ 
* मिलगया तो भला ओर न मिला तो भला । जो भपने 
रहने के लिये किसी विशेष स्थान का नियम नहीं रखता 
है और जिसकी बुद्धि परमाधतक्तके विषयंम निश्चय वाली 
' और स्थिर होती है, है सखे ! ऐसा भक्त शे मुझे; प्यारा है। 
परमपवित्र गीताशाख्रमें यह बारहवां अध्याय बहुत ही लोग 
है, परन्तु परिमाणमें छोटा होने पर भी इसके भीतर सकल 
६ तत्त्वमयी बात भरी हुई है, उसका विचार किया जाय तो यही 
सबसे बड़ा सिद्ध होगा, इस अध्यायके झारम्मपे है भगवान 
ने सगुण निगुण ब्रह्मोपासना के फलाफलके विषयमें विचार 
किया है और अन्‍्तके सातश्छोकों में जेसे उदारचित्त उन्नत 
| उपाप्कको अपना प्रिय वताया है, उसके ममेकी समभेनपर : 
६ सकल साधनाओंका उपाय, सकल कामनाओंका परमकाम्य है 
४ सकल परिश्रमके आन्तिम फलको पानेका मागे मिलजाता ; 
है ओर उसमेसे थोह़ीसी साधनाके लिये भी नियमसे परि- 
श्रम करनेपर मलुष्यका मलष्यभाव दर होकर उसमें देवभाव 
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न) श्रीमद्ध गवद गीता ह* (७७७9 ) 


| दमकने लगता है| ओर इस नाशवान शरीरके आशभ्रयमें 
| रहकर ही मानवात्मा चिस्सत्य अविनाशी परमसुख मधुर | 
| प्रकाशका दशैन पाजाता है। श्रीभमगवानन कहा, है कि- | 
| अडेष्टा, मेत्र, करण, निमम, निरहड्भार, समदुःखसुख, क्षमी, + 
| सदासन्तुष्ट, योगी, यतात्मा, हृढ़निश्चय, मर्य्यापतमनोबुद्धि, | 
| लोकानुद्देजक, लोकानुद्धेजित, हृप-अमपे-भय-उद्वेगशून्य, ह 
| अन॑ंपेत्ष, शुच्ि, दत्त; उदासीन, गतब्यथ, सवेकमेफल त्यागी 
| शत्नमित्रमें समबुद्धि, मानापपरानकोीं समान माननेवाला, * 
| शीत उष्ण सुख दःखको समान माननेवाला,आशक्तिशून्य | 

| निन्दा स्तुतिममें समानभाव रखनेवाला, मोनी, यथालाभ- 

6 सन्तृष्ट, नियमित-निवासरहित, स्थिख॒ुझि ओर भक्तिमान्‌ 
$ इन सब गुणेसि युक्त पुरुष ही मुझे प्रिय होता है । जब | 
| तक दृदयमें अथाह भगवत-प्रेम न हो तब तक ये भाव ह 
| कभी झा ही नहीं सकते | सब की बात तो अलग रही ! 
| इनमें का कोई एक सदगुण भी क्ष॒ुद्रावित्त मनुष्यके वश 
| सहजमें नहीं हो सकता । जो निरन्तर देह इन्द्रियादिकी 
सेवामें ही लगे रहते हैं, जो निरन्तर भोगसुखकी कामनामें 
ही उन्मत्त रहते हैं, जो अहंकार ओर अपने बड़प्पनके लिये ! 
सदा छाती फुलांय रहते हैं तथा जो निरन्तर झपने साथ 
को साधने में. ही लगे रहते हें, उन भोले हृदय वाले मनु | 
। प्योंके झन्तःकरणों में इस महान्‌ स्वर्गीय भावके प्रकद होने. 
के लिये स्थान ही नहीं होता है। भगवाबके प्रेममें जिनके | 
। इृंदयने मोहपाशको-झअज्ञानकी फार्साकों काटडालना सीख ॥ 
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है ( ७७८ ) कं भाषा-टीका-सहित # ; 


| लिया है, जिन्होंने बड़ी २ अभिलाषाशझोंके वशमें होकर 
| ओछी चिन्ताओंका करना छोड़ दिया है ओर आत्माको ; 
अनन्तके अभिमुख करके जिन्होंने नाशवान्‌ पतद्मर्थोकों 
घणाकी दृष्टि से देखना आरम्म करदिया है वही इस मद्दत्त्त | 
को पाने के अधिकारी हुए हैं। ऐसे महामना महापुरुष 
कदाचित्‌ फिसीका बड़ा सोभाग्य होता है तव ही दशशन । 
देते हैँ । जिनके हृदयोमें इन सब भावोंका उदय होगया हे | 
| वह वास्तबंम मनुष्यके आकार्सम देवता हैं ! वह निष्काम | 
कमे करनेवालोंमें अग्रगरण्य हैं, प्रेममय ओर परम आराध्य | 
| हैं । वसुन्धरा ऐसे महापुरुषोंकी अपनी छाती पर घारण । 
| करके गोख़ पाती है। मनुष्यसमाज ऐसे महात्माका .जन्म | 
| होनेसे घन्य होता है ओर सकल जनसमूह ऐसे महान ! 
4 चरित्र वाले, महात्माको झादशे बनाकर चरित्रकों गठन । 
| करने के लिये उद्योग करता है । ऐसे महात्माके हाथसे । 
दूसरौका अनिष्ट नहीं होसकता, उनके हाथसे निन्दित काम | 
नहीं होता हे, उनके कारणसे किसीके हृदयमें वेदना नहीं । 
होसकती, किसीकी भी स्वाथेसिद्धिमें वाधा नहीं पड़ सकती ! 
वह प्रेममय महापुरुष प्रेमास्रतकों बाँठ कर मनुष्यसमाज के 
कल्याएद्वारकी खोल देते हैं।सन्माग दिखाकर कुमागेगामी 
पुरुषोंकों प्रदृतिर्मे स्थित ओर शान्त कर देते हें और अपार 
हितिर्षापनेके द्वारा सवेत्र अटूट धाराप्रवाहसे मड़्लका छिड- £ 
काव कर देते हैं। ऐसे महापुरुष श्रीभगवावके परम प्रेमपात्र 
होंगे इस बातका तो कहना ही क्या है ? । श्रीभगवानने 
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बटर भ्रीमद्भगवद गीता ध* (७७६ ) | 
जिन २ वाक्योंसे (से महात्माके विशषणोंकों कह है उनमें | 
बहुत॑स प्रायः एक ही अथैके वाचक हैं, परन्तु सूत्त्मरूपसे | 
विचार करके देखनेपर उनमें भी खतंत्रभाव भरा हुआ | 
दिखाई देता है, स्थूलरूपसे एकाथवाची होने पर भी उन 
॥ सबका प्रयोग असड्रत नहीं हे । क्योंकि-इन सब | 
भावेंका पाठकोंके हृदय पर बढ़ी हृढ़तासे जमना उचित | 
है, इन सबका संस्कार हृदरूपसे इृदयपट।पर आंकित करनेके | 
लिये अनेकों भिन्‍न २ शब्दों उसका वार वार उल्लेख | 
होना अनुचित नहीं है। देश, काल ओर पात्रके अनुसार | 
विचार करने पर प्रतीत होता है, कि-भाजकलके समयके | 
$ मनुष्योंके लिये इन भावोंकों वशमें करलेना ही सहज सुन्य- | 
॥ यस्था हे । हृदयको द्वेष ओर असयासे शून्य, समदर्शी तथा | 
4 अहड़ारसे शून्य करनेके लिये यत्नमें लगने पर मनुष्य सहज | 
4 में हो उंननतिके मागमेँं आगेको बठसकता है । योगशाद्रमें । 
4 वतायी हुई साधना ओर अन्य शाख्रम्रन्थेमें विहित उपा- | 
६ सना आदि मलुष्यके लिये निःसन्देह सकलकल्याणकारी | 
€ है, परन्तु आजकलके समयमें अधिकतर मनुष्योंके लिये 
£ ऐसे अनुष्ानके करनेका सुयोग नहीं होता है | किसी अज्ु | 
2 हानकी न करके भी-किसी प्रकारकी साधनाका नियम | 
» पालन न करके भी यादे मनुष्य निरन्‍तर मनके साथ युद्ध | 
4 करता हुआ आत्मसंयमका अभ्यास करलेय तो भी अन्तमें | 
कुतकृत्य होसकता है, इसके [लिये किसी भी भायोजनकी ;| 
आवश्यकता नहीं होता है, जातिवन्धनको ढीला करके | 
का३ काम नहीं करना पढ़ता है। किन्तु एकान्तम दूसरोंको | 
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(७८० ) न) भांपा-टीका-सहित |» 
अक्षर "छा यका७एछाछ 


| विना जतांये अपने मनको आप ही पशमें रखनेकी चेश्श 
| करनी पड़ती है । इसके लिये एक दिन वा देश दिन वा 
बहतसे वर्षोका नियम नहीं हैं, किन्तु समय झाने पर नि 
$ सम्देह मनकी कामना सिद्ध होजायगी । झजन्ञातरुपसे धीरे 
| पैरि२ थोड़ा २ चित्त वश होता चलाजायगा,जिस समय चित्त 
के ऊपर उचित अकुश होजायगा उस समय पाप ताप दूर ः 
ह 


कक 





भांगजायेँंगे ओर पीले कहेहुए मेत्री आदि सदगुण साधक 
में अपने आप झाजायेंगे, हृदय विश्वनाथके प्रेमसे परिपृण 
होजायगा ओर चित्त पर आनन्दकी तय जम जायगी। श्रीभ 
| गवाब पहिले ही कहचुके हैं, कि-नेहामिकमनाशो5स्ति 
| प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्वमप्यस्य धमेस्य त्रायते महतो 
भेयात्‌ ॥” आत्मसंयमरूप परम ज्ञानकों पानेके लिये आगे क्‍ 
को बढनेमें किसीको भी भयभीत वा हताश नहीं होना पड़ता 
है। चित्तसयप्र रूप अध्यवसायका आश्रय लेने पर सकल 
ज्ञान आकर प्रकट हांजाते हैं । चित्तसंयम रूप आति दढ़ सो 
| पानका आश्रय लेने पर साधक प्रेम, ज्ञान, भक्ति आदिके 
ऊँचे शिखरों पर शीघ्रतासे वेखटक चढ़जाता है। इस साधना 
। में जो जितना आगे बढ़ेगा उतने ही ज्ञान भक्ति भादि इसके 
अपनी सम्पत्तिरूप होते चलेजायैंगे, उनका क्षय वा कमी 
॥ नहीं होगी। अनेकों कम्मोमें आसक्त रहते हुए तथा विषयों 
| के लेपसे लिप्त रहते हुए भी मलृष्य इस प्रकार अपनी चेश्से 
परम साधनाके मार्गमें चलसकते हैं भोर अन्तमें परम मुक्तिरुप $ 
धनके अधिकारी होकर धन्य होसकते हें। भोगेमिं आसक्ति 
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नी श्रीमद्धभावदगीता | ( ७८१ ) 


| वाले चुद्रवित्त मरृष्य प्रायः कहा करते हैं, कि-कामधन्धोंकी 
| उलभनमें सेसारी कार्मोकों साथनेकी शीघ्रतांम सायकालके | 
| समय भी एक वार भगवानका नाम लेनेको अवसर नहीं | 
मिलता, रातदिन संसारके कमटेंमें हो फँसे रहते हैं, यह ! 
| केसी थोथी बात है । सकल व्यापारेंमें रहकर, पुत्र कलत्र 
| भादिके कामोंमें फँसे रहकर,विषयकूपमें कठ तक डूबे रहकर | 
भी भगवाशका स्मरण सहज हो किया जासकता है। बाहरी | 
शोचमें कभी होसकती है, आसन गड़ाजल श्रादि यथा 
| समय मिलना कठिन होसकता हे ओर स्थान वा समयके 
सुयोगमें भी गड़बड़ होसकती है, परन्तु इन सब दशाओंमें | 
| भी कुछ कालके लिये चित्तकों संसारसे हटा कर वासनाशूम्य 
| हृदयमन्दिरमें भक्तिरूप पूजनकी सामग्रीके द्वारा ईश्वर का 
॥ स्मरण करना झसे भव नहीं होसकता। जो मनका काम है वह 
| मनमें ही होगा । आडम्बर वा लोकदिखावा न होनेसे उसमें 
| कुद्ध हानि नहीं होसकती । लोगेंकि सामने करजदारोंसे 
| ब्याजके रुपये गिनते २ एक सो झाठ माला फेरनेसे कुड फल 
| नहीं दोता, पवित्रसलिला भगवती भागीरथीके प्रवाइमें 
| हाथमें यज्ञोपवीत लपेट कर गायत्रीका जप करनेके समय 
| समीपमें ही स्नान करनेमें लगी हुई आधी नेगी युबती के 
| कोमल गौर शरीरकी सुन्दर्ताकों देखते रहनेसे कुछ पुण्य 
| लाभ नहीं होता । ये सब बाते बड़ी ही घिनोनी ब्याभिचारसे 
| भरी हुई झोर दुर्देशा करानेवाली हैं । ऐसे भण्ड धार्मिकों की 
| भपेक्षा जो साथु पुरुष अपने मनमें अन्तःकरणकी बृत्तियोंको 
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( ७८२ ) # भाषां-टी का-सहित क* है 


। 

| कुछ कालके लिये स्थिर और वशीभूत करके मनसे एक वार | 
/ भी भगवानको पुकार लेते हैं वह ही महात्मा हें। कुछ काल | 
| के लिये ऐसे चित्ततयमका अभ्यास करते रहने पर कमसे 
न्‍ ज्यों २ दिन बीतते जायेगे त्यों २ संयमका समय बढ़ता | 
चलाजायगा ओर अन्तमें नियत संयमरूप परम साधनाका | 
' अभ्यास होजायगा ॥ १८ ॥ १६॥ 


ये तु धर्म्यास्गतमिदं यथोक्त 
पर्युपासते। श्र हधाना मत्परमा 


भक्तास्ततीव में प्रिया; ॥२०॥ 
ध्रन्वय और पदाथे 


॥ (९(येतु)जो तो ( यथोक्तम ) जैसा यहां कहा है इस $ 
. के अनुसार ( इदम्‌ ) इस ९ धम्योस्ठतम ) धरमेरूप अमृतको ॥ 
| ( पयुपासते ) सेवन करते हैं ( श्रदघानाः ) श्रद्धावान्‌ (मत्प | 
| रमाः ) में ही जिनकी परमगात हूँ ऐसे ९ ते) वह ( भक्ताः ) | 
| भक्त ( में ) मुझे (झअतीव ) अत्यन्त ही (प्रियाः ) * 
| प्यारे हें ॥ २० ॥ क्‍ 
भावार्थ 
भगवारने कहा, कि-हे सखे ! जो भेरे कहे हुए इस 
| भखतत्त देनेवाले धमका आचरण करते हैं वह श्रद्धावान्‌ | 
| मेरे झाश्रित भक्त मुझे बड़े ही प्योर हैं। अजुनने कहा, | 
| कि-है भगवन्‌ ! जिस धमके दारा साधक सकल: भूतोंकों | 
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समान मानने लगता हे अथवा मेत्री, करुणा, मुदिता, ! 





उपेक्षा आदि गुण साधक में प्रकट होते हैं। जिस धमे 
| द्वारा साथक सकल भ्रूतोंका हित करने में लगजाता है ! 

| जिस धमंके द्वारा साधक भगवत-भानन्दम मग्न 
| दीकर केवल यथाप्राप्त कम; ही चेश्लयुक्त होता है, उस ही 
| झसतकी समान परमफलदायक धर्मकों ही तो आपने 
| धम्यांग्त कहां दे?,इस धम्यम्नतकों पानेके लिये जिस जिस 
| उपासनाकी आवश्यकता होती है, इस भक्तियोगमें आपने 
। उसका ही तो वर्णन किया है? अब एक वार आप उप्त सब 
। को बहुत ही संच्षेपंग समझा दीजेये ? | भगवानने कहा, 
॥ कि-हे सखे ! सोपाधिक वा सगुण बद्मके ध्यानका परिपाक 
| होने पर जो निरुपाधिक वा निंशेण अह्मका पता लगाते हें 
| वह ही 'अद्वेण् सवभूतानाम इत्यादि गुणोंते युक्त पम्पागत 
को पाते हैं। इन सब गुणोंको प्राप्त करके योग्य बना हुआ 
| सांघक ही अपना अधिकारीपना दिखा देता हे । श्रवण, 
$ मेतन,निदिध्यासन ही सबसे ऊँचे अधिकारीकी साधना है। 
| इस साथनाके द्वारा ही निशुणका उपासक वेदान्तवाक्योसे 
| सिद्ध हुए तत्का साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार होते ही | 
| परमानन्दमें स्थिति प्राप्त होजाती है। अजुनने कहा, कि- 
| है भगवन्‌ ! आप कहते हैं कि अब्यक्त उपासनाके द्वार 
| ही परमानन्दमें स्थिति प्राप्त होगी, पर्तु आय निगेण ः 
| उपासनाकों तो अत्यन्त ही क्लेशदायक कहते हैं ?। भग- . 
| वानने उत्तर दिया, कि-हे संखे अजुन ! आत्मामें स्थिति [ 
| प्राप्त करना ही पंरमानन्दकी प्राप्ति है जिस आत्मभावमें ! 
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स्थिति हुए बिना इस धम्योम्नतकी प्राप्ति नहीं होती, उस 
आत्माकी जिसने देहाभिपानी कर रकखा है उसके लिये 
तो निगुण-उपासना कष्टदायक होगी ही । देहाभिमान 
छुटाकर पंहिलें इंसकों उपास्यका अभिमांनी करो, फिर | 
साक्षी चैतन्य रूपसे खड़े हुए विश्वरूपका अभिमानी | 
करो । ऐसे सांघक के लिये ही कहा है, कि-यह संगुण 
उपासना के दारा और भक्तिरुप निर्षिष्न उपायके द्वारा 
निरभुण उपासना का अधिकारी होजाने पर ही परमानन्द 
में स्थिति प्राप्त कः सकेगा । जैसे साधक अभ्यास 
योगके द्वारा विश्वरूप का उपासक बनजाता है, तेसे 
ही विश्वरूप की उपासना के द्वारा निगेणं का उपार्सिक 
बनजाता है। जेसे निमुण ओर सगुण बह्मका संबन्ध झाति 
निंकंट है तेसे ही सोपाधिक अल्मकां ज्ञान ओर निरुपाधिक 
ब्रह्मका ध्यान भी अति निकट हैं । में ही निरुपाधिक अक्षर | 
ब्रह्म हूँ, में ही विश्वरूप हूँ, में ही वासुदेव हूँ; में ही सबके 
शभात्मारुपसे स्थित हूँ । पहिले ही कहचुका हूँ, कि-“प्रियों 
॥ हि ज्ञानिनो स्यथपि्रह स च मम प्रियः ।” में आत्मदेब हो 
तानीको अत्यन्त प्यारा हैँ ओर ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्यारा। 
है, प्रद्युत ज्ञानी ही मेरा आत्मा है| यह जो मेंने धम्योश्त 
की बात कही है यह ज्ञानीकों खभावसिद्ध होती है । ज्ञान | 
की प्रामि होजाने पर यह गुण अपने आप ही आजायेंगे, | 
4 परन्तु जबतक ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती है । जितने दिनों 
तक साधक मुमुतु है, आत्मतत्तका जिज्ञासु है उतने दिनों ! 
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+ैह औपद्धगबद गीता है (७८५ ) ॥ 


तक साधक “यह गुण आसज्ञान होने परही उत्पन्न होंगे” | 
ऐसा जानकर श्रवण मनन आदिकी साधनाके साथ साथ ; 
यत्न पूवेक इसका अनुष्ठान करता रहे । वॉन्‍त्तिककारने कहा, | 
है कि-“उत्पन्नात्माववोधस्य हादेष्ट्वादयों गुणः | अय- | 
॥ त्नतो भवन्त्येव न तु साधनरूपिणः” अभथीत्‌-जिनको आत्म- ! 
ज्ञानकी प्राप्ति होजायगी उनमें अदेशपन आदि गुण विना / 
यत्नके ही प्रकट होजायँगे,केवल इन गुर्णोकी ही साधना करने 
( से यह गुण प्राप्त नहीं होसकते । अथीात्‌ ज्लानकी प्राप्ति होने | 
से ही सबेत्र समदर्शी होसकता है, उस समय सब ही आत्मरूप 
| दीखते हैं, तब साधक सब मू्तोका हित करनेमें तत्पर हो- | 
| जाता. है । सववन्न सब जीवेमें मेरा ही परमप्यारा है, इसकारण | 
| में सकल जीवॉकी सेवाके द्वारा भगवानकी ही सेवा करता 
| हैँ, ऐसा भनुभव होने लगता है, परन्तु जवतक ज्ञानकी | 
| प्राप्ति नहीं होती हे तबतक चाहे कोई साधना करो ये ग्रण ॥ 
| स्थिररूपसे नहीं रहसकेंगे । विश्वरूपका उपासक अभ्यास- ४ 
“  योगका उपासक, मत्कभपरायणताका साधक ओर फलसंन्यास | 
| का साधक इनमें भी जब इन सब गुर्णोकी नित्य स्थितिकी 
स्थिरता नहीं रहती तो कुछ न करके इन ग्रुणोंको धारण $ 
करनेकी साधव्ामात्रसे यह गुण स्थिरताके साथ कभो भी # 
| प्राप्त नहीं होसकते, इस बातकों समझना कुब कठिन नहीं 
है। पादिले कहाजाचुका है, कि-स्थितप्रज्ञ इन ही सब गुणों ५ 
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।( ७८६ ) न भाषा-टीका-सहित # डे 
मम कम 


| से श्रृषित होता है, जो इस धर्म्याग्रतको पाकर अमर होनेकी | 
वासना करते हैं, जो मोंच्रके अभिलापी हैं वह विश्वरूपका । 
यान करते हुए निगुण बहाकों पानेकी चेश करें ओर उस | 
में स्थिति पाकर ज्ञानवान होये । जो ऐसा नहीं करसकते | 
बह अभ्यासयोगके द्वार जब विश्वरूपके ध्यानमें पहुँच | 
सकेंगे तब ही निशुण उपासना करनेमें समय होंगे। जिनसे यह | 
| भी न होसके वह मत्कंप्शयण हों ओर थदि इसको भी | 
| न करसकें तो अपने सकल वेदिक ओर लौकिक करमंके | 
| फलकी कामनाको त्याग कर वह कमेफल ईश्वरके अपण | 
| करनेका अम्यास कं । इसलिये ही इस अध्यायमें | 
| कहागया हे, कि-फलको त्याग कर कमे करना ही साधना । 
| का आरमभभ है। क्रम २ से ऊँची ऊँची अवस्थाओंको पाकर | 
| मुझ अव्यक्त धक्तररूपमें स्थिति पाना ही परमानन्दमें स्थिति | 
| है। विश्वरूपका उपासक होसकने पययन्तसे ही साधनाकी | 
| समाप्ति नहीं होंगी, क्योकि-उस समय भी विराद जगत्रूप | 
| जो जड॒स है उसका पूरा पूरा विस्मरण नहीं होता हे,कममुक्ति $ 
१ की चरम अवस्था विश्वरूप उपासनाकी सिद्धि होती हे, ! 
| उसके अनन्तर दी जढ़लको एकसाथ भूलकर शुद्ध चेतन्यमें | 
स्थिति होती है, ग्रदद ही निगुण उपासनाकी सिद्धि है, गीता । 
| इसकी हो शिक्षा देती हे। इसप्रकार इस मध्यम पटकमें 'तत्त्व- | 
| मास महावाक्यमेंका तत्‌ पदाथ दिखायागया हे । अजुनने | 


के ल्‍नरन- 


मी नी श्ीपऊंगवर्द्गीतों ... (७८७) | 
कहां, कि-हे भंगव्न ! इस मध्यम पटके (सातवें से वादँरखें | 
तक हूं: अध्याय ) को सुनकर मेरी जो कुछ धारणा हुई है 
उसकी एक वार सुन लीजिये, जिससे मालूम होजाय कि+ 
मेरी वह धारणा ठीक है या नहीं। भगबांनने कहां कि-हे 
झजुन ! अच्छा सुनाओ । अजुनने कहा कि-“चित्तस्थं 

| शुद्धय कम न तु वस्तूपलब्धये । वस्तुसिद्धिविचारेण न | 
| किव्चित्कसकरीटिमिः ॥, अथोत्‌ जो कहते हैं, कि-झन्त 

4 पर्यन्त कम करे जाना ही जीवका काम है वह भ्रम पढ़े 

$ हुए हैं, कम तो केवल चित्तशुद्धिके लिये है, कमेसे तत्त्तवस्तु 

की आप्ति नहीं होगी, वस्तुकी सिद्धि तो विचारके द्वारा दी 

होगी। करोड़ों कर्म|करो करोड़ों वर्षांतक कर्म किये चलेजाओं 

। उससे सांखस्तु आत्माकी प्राप्ति नहीं होगी । जब विचारके 

| द्वारा भरात्माको अनात्मासे जुदां करसकोंगे तव ही आत्मों 

का जडाच्छन्नभाव दूर करसकोगे और तब ही इंश्वरकी प्रात 

| होगी “अयैस्य निश्रयों दशे विचारेण हितोक्तितः।न सना 

| नेम न दानेन प्राणायामशतेन वा ॥” स्नान करो, दान | 
करो, सेंकडैं| प्राणायाम करो, उससे वस्तुदशनकी प्राप्ति | 

नहीं होसकती । वस्तुदशन ही जान है, विधारके द्वारा हों। 

ज्ञानंकी प्राप्ति होती है। में कौन हूँ ?, जगत क्या है ? इस 
का विचार ही विचार हे। विचारना चाहिये, कि-जाप्रतमें 
में कौन हूँ। विचारना चाहिये कौन हैं | 









आफ बा 


मय). 8. $ 
विचारना चाहिये, कि-सुषुप्तिमें में किसप्रकारका रहता हूँ। 
| जाग्रत, स्वप्न, मुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंमें ही आत्मा ! 
| मोहसे आच्छन्न रहता है, आत्माके ऊपर अन्लानका परदा 
| पड़ा रहता है, परन्तु साधनाके द्वारा तुरीय अवस्था पहुँच- " 
| सकने से ही जगतमोहकी अत्यन्त नि्ृत्ति होजावा हे 
ओर ज्ञानस्वरूपमें स्थितिकी प्राप्ति होजाती है | परमपद ही | 
तुरीय है । विष्णुके स्मरणमें इसका ही स्मरण करना होता 
। है । इसका स्मरण करके सग्रुण उपासनाके द्वारा इस तुरीय | 
| का अनुसन्धान करसकने पर ही समझना चाहिये किं-दर्शनें 
| मिलंगया ओर परम पदमें स्थिति होगयी। इस पटकमें कहा । 
। गया हे, कि-विचार ही ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय है, कर्म । 
केवल चित्तकी शुद्धिके लिये है । इच्धियॉंकी जीतकर 
| आर . मनको जीतकर कामनाओशोंका अन्त करडालनेसे 
हो विचारबुद्धि प्रबल होती है। यह ही निर्विशिष उपासना 
| वा निुण उपासना है। “न मुक्तिजपनाद्धोमादुपवासश 
दैरपि । बद्येवाहमिति ज्ञात्वा मृक्तो भवति देहभृत्‌ ॥” | 
अथात-जप करो, होम करो, सेंकड़ों उपवास करो, इससे ६ 
मुक्ति नहीं होसकती-दुखोंकी निद्वत्ति नहीं होसकती में ; 
क्‍ हो ब्रह्म हूँ, इस ज्ञानका उदय होने पर जब जगतका विस्म ः 


| 
। 
। 
| 


ब्क पे 





रण होकर चैतन्यमें स्थिति की प्राप्ति होजाती है. उसी समय 
4 जीव जीवन्मृक्त होजाता है। जिस मुमचुकी स्व शुद्धि 
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कई श्रीपद्भगवद्गीता हैं ( ७८६ ) ? 
जा एअना चारा आम या िए्भाआर कथा आह कम पक कक 
| होगयी है, अन्तःकरणका मैल धुलगया है उसके ही लिये ! 
| साथना है, उसको श्रवण, मनन, निदिध्यासनका नित्य ! 
। भभ्यास करना चाहिये | जिनकी सचशुद्धि नहीं हुई हे 

६ ऐसे मुंसुचुधोको सत्तशुद्धिके लिये-अन्तःकरणकों निर्मल ? 
| करनेके लिये विश्वरूपकी उपासना करने की आवश्यकता : 
| है। जो इससे भी नीची अणीके साधक हैं उनके लिये- 
| ( १ ) अहडग्होपासना है-इस उपासना में ही उपास्यदेव 
| हैँ ऐसी भावनाका अम्धास करना होता हे। ( २ ) दूसरी 
$ प्रतीकोपासना है-इसमें उपासक उपास्यको अपनेसे भिन्‍न | 
| मानकर उपासना करता है | ( ३ ) तीसरी बहुभावोषासना 
| हे-इसमें यह भावना करनी होती है, कि-मेरा उपास्य एक॑ | 
| होकर भी अनेकों यूर्तियोंकी धारण किये हुए है। यह तीन 
 प्रकारकी उपासना अभ्यासयोगके अन्तर्गत है, इन तीनोंका 
हो लक्ष्य हे-विश्वरुपके ध्यान पहुँचादेना । जी उपासना ; 
| भी नहीं करसकते, उनके ही लिये क्योग है । कमयोग / 
| के दो अड्डः हं-पादिला अड्ज हे-मत्कमंगात्र करना भर जो 
| इसकों भी करनेमें झसमयथे हैं उनके लिये कर्मका दूसरा 
$ अड्ढडः दासभावसे सकल कर्गोके फलका त्याग करनेकी विधि 
। है। गीताशासत्रमें जीवके परिवृणण घमके पाँच अड्भ हैं। यथा- है 
। (१ ) निगेण उपासना, ( ९) सगुण उपासना, (३) 
अभ्यासायोग अथोत्‌ अहंग्रहोपासना, प्रतीकोपासना ओर | 


सचकरक्रक सकरत चर चक्र चकऋा उा चआछल ७ रचकछर आए रु जा ज सका 
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| ( ७६० ) # भाषा-टीका-संहित हैः 


! 
| बहुभावोपासना, ( ४ ) मत्कमपरायण दोनारूप कमेयोग | 
॥ तथा ( ५ ) दासभावसें सकल कर्मोंके फेलका त्यागरूप ; 
| कमेयोग । जगत्‌में जितने प्रकारके साधक हैं या जितने ! 
| प्रकारके साधक हो सकते हैं वह अधिकारी मेंदेसे:इंनमें सें » 
| ही किसी न किसी अड्को लिये हुए होंगे। साधक जितना २ । 
$ ऊँची कक्षामें पहुँचता जायगा उसमें उतने ही उतने सात्तिक ह 
। गुण प्रकाशित होते चले जायँगे। जब सबसे ऊँची अवस्था ! 
| में पहुँच जायगा तब ही अदेश सर्वभ्ृतानाम' इत्यादि गुण ५ 
| अपने आप आकर प्रकाशित हो जायेंगे. इसका ही 
| नाम है पधर्म्याझ्तत । करी, ज्ञान ओर भक्ति इन तीनों ? 
में से एक को भी छोड़ने से काम नहीं चलेगा ।£ 
| सब हो साधनाओंकी आवश्यकता हे ओर कमको तोड़कर | 
साधना करनेसे भी काम सिद्ध नहीं होगा, परन्तु परमानन्द ह 
; में स्थिति करानेकी सामथ्य ज्ञानमें ही हे। यहां एक वार £ 
भगवान्‌ वशिष्ठजीका उपदेश भी स्मरण करना चाहिये। वह ॥ 
' सुमुज्ञुओंके लिये कहते हैं, कि-ज्ञानयोगः परा पूजा ज्ञाना: | 
'लकेवल्यमश्नुते । तुरीयपरमा पूजा साचचात्कारस्वरूपिणी ॥ है 
अन्यथा शाख्रगर््तेषु लुखतां भवतामिह॥' ज्ञनयोगको छोड़ ६ 
कर करोड़ों कल्प पर्यन्त शास्रके गदद्दोंमें लुढकते रहनेसे भी $ 
जीवका भ्न्ञान दूर नहीं होगा ओर यह दुलेभज्ञान मंक्तिः है 
| यीगसे ही प्राप्त होसकता हे तथा भक्ति करमेयोगके बिना नहीं ६ 


*'#ंचछ ४ ककररुकओऋरछ 
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' आगती । इसप्रकार ज्ञान भक्ति ओर कर्मका नित्य सम्बन्ध 
$ है। “ज्ञान भकिय वेराग्यमेतदेव न संशयः | ज्ञालेवं सहजं | 
। प्रेम विवेकेनेव नान्यत॥ जबतक देतभाव हे तबतेक ही भय | 
$ है। भेदकज्ञान हो भय है। अभेदज्ञानरूप एकता ही भयशून्य ! 
अवस्था हे। यह एकता-ज्ञान, भक्ति ओर वेराग्य इन तीनों | 
4 का ही फल है । झात्मा अनात्माके विचारके द्वारा ही यह | 
4 एकता प्राप्त होती है इसके प्राप्त होने पर साधक आत्ममय ओर ह 
॥ प्रेममय निजस्वरूपको पाजाता है। तात्ये यह है,कै-विचारके ! 
$ सिवाय ओर किसी प्रकार भी स्थायीरूपसे एकता की प्राप्ति ; 
£ नहीं होसकती । सकल उपासनाओंका अन्तिम लक्ष्य यह | 
| झद्वेतमाव ही है। “लेशमात्र नहिद्वेत॑द्वेत न सहते श्रुतिः।” | 
6 साधना पूर्ण होजाने पर साधक शान्ति पाजाता है उस। 
£ समयकी दशाको शास्त्र कह्दता हे कि अई हरिः सवेमिदं जना 
॥ दनो,नान्यत्ततः कारणकार्यजातम्‌ । इंहछू मनो यस्य न तस्य | 
 भूयों भवोद्धवा द्न्दरोगा भवान्ति ॥” में हरि हूँ, सकल | 
॥ जगत हरिमय हे, हरिके सिवाय ओर कुछ हे ही नहीं । 
| जिसके मनमे ऐसी धारणा होजाती है उसको फिर संसारके 
॥ ढन्दोंसे उत्पन्न हुई ब्याधियें नहीं सता सकतीं । ज्ञानीकी ! 
यह शिक्षा है किं-पामरोंके व्यवह्रका अनुकरण करनेकी ; 

| अपेक्षा कमानुश्नमें कल्याण हे, इससे सगुणोपासना श्रेष्ठ 










| 
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((७६२ ) “है भापा-टीका-सहित £» 


है और सबसे श्रेष्ठ निगुणा सना है ओर इसमें ही व्राह्मी 
॥ स्थिति होती है ॥ २० ॥ 


इति श्रीम उगदद्गीतासयतिपत्पु ब्रह्मविद्यांपां श्रीकृष्णाजु नसंम्बंदे 
इठयेगॉरियासि-ब्रह्मतारि-ममदासन्दकृत-अन्य य-पदार्थ सरल 
भाषा भावार्थ सहित भक्तियेगे| नाप द्वादश।ध्यायः समाप्त: ॥ 


॥श्र| कृष्णा पंणमर्तु 
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